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स्व कवर श्री रामविलास्ष जी पोदार 


दो शब्द 


कवर रामबिासजी पोदार नवर्गद्‌ तथा बंद के छब्धप्रतिष् 
व्यापारी सेठ भआर्गदीढछख्जी पोदार के कनिष्ठतम पुत्र थे | उनका जन्म ३ 
सितम्बर सन्‌ १६१३ को बम्ब नगरमे हमा था । श्रसाद चिन्ानि पुरः 
फलानि के अनुसार उनकी गुण-गरिमा बास्यकालहीसे प्रगट होने कग 
ग थी | 

प्रारम्भिक शिक्षा धरमेंदही प्राप्त करने के बाद रामषिकास जी बम्ब के 
मारवाड़ी वरि्याल्य हाई स्कूढ मे प्रविष्ट हुए; वय से उन्होने मेद्रिकयुटेशन 
परीक्षा पास फी । इसके बाद वे सेट जेवियसं काठेज मे भरती हुए भौर सन्‌ 
१६३४ मे उन्होने बी ए० फी उपाधि प्राप्त फी । इसके एक वपं पिले ही 
कल्कतते फे मान्य व्यवसायी सेठ भूषरमल जी राजगदिया की सुपुत्री कुमारी 
ज्ञानवती से उनका विवाह सम्बन्ध हो गया था।| तदनन्तरवे एम० ए०, 
एर-एल० बी० का सध्ययन करने गे, पर व्यापार सम्बन्धी उन्चरदायित् 
के बढते जाने के कारण उन्दे सध्ययन स्थगित कर देना पड़ा । 


मेग्रि्युदेश्चन पास कफरनेके बादसे ही रामबिलासजी ने व्यपारक्ी 
सर ध्यान देना आरम्भकर दियाथा सौर बी० ए० पास करने के बाद 
तो मानन्दीखछ पोदार एण्ड को० की सम्दाल भौर देख-रेख का अधिकांस 
काय-मार उनपर्‌ मा पड़ा । अपने थोडेसे व्यापारिक जीवन मे भी- 
उन्दोने बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर दिलाई सोर न केवर फमं के प्रयेक 
विभाग फी ही उन्नति की कितु अनेक नवीन विभागभी स्थापित ियि। 

व्यापारोन्नति से सधिक महत्वपूणं उनकी समाज-सेवा तथा देशमक्ति 
थी । सध्ययन-कालमें भी वे असहाय छर्बोँषी हर तरहसे मदद किया 
करते ये । पुस्तके दिल्वा देना, कपडे बनवाना या फीस आदि देः देना उनके 
निय के कायं थे । मारवाड़ी युवको की उन्नति क खयि उन्होने मासवाडी 


( २ ) 


स्पोर्टिङ्ग ज्कबः की स्थापना की । बम्ब के प्रसिद्ध भ्मेरी मेकसं क्रमः के भी 
वे संरक्षक्र तथा संस्थापको मे ये। 


रिक्षा-खंस्थासों से रामविलाजी को विरोष प्रेम था। ट जेवियसं 
कालेज के गुजराती इन्स्टीय्य.ट फी स्थापना मे उनका प्रमुख भाग था। 
भमारवाड़ी विद्यालयः तथा सीताराम पोदार बालिका विद्यालय के प्रत्येक 
समारोह मे वे बडे उस्पाह से भाग ठेते थे। भपने पिता द्वारा स्थापित भौर 
संरक्षित संस्थार्ओो की सुव्यवस्था का उन्दः सदेव ध्यान रहता था । विशोषतः 
नवलगढ़ के क्तेठ जी० बी° पोदार हाई सूल' सोर साताकरून स्थित प्ते 
आनंदीखार पोदार हाई स्कूखः का तो प्रव॑घ मार बहुत कुछ उन्दी पर था 
लोर उनफी देखरेख भे इन संस्थामो ने उस्छेखनीय उन्नति फी । 4 

रामबिलासजी फो देश फा भी पूरा ध्यान था | असपवयस्क होते हुए मी 
वे आधुनिक युग के उन्नत विचारो से मखी मति परिचित हो गये थे | उनके 
विचार पूणंतया र्रीय थे, जिनमे समाजवाद फी भी कुछ श्चल्क थी । 
कमरिस के प्रति उनकी शद्धा सीम थी सौर देश्च के महान्‌ आन्दोल्नो मेँ 
उन्होने बडे नाजुक मोको पर सहायता दी थी । 

सब से बड़ी बात उनमें यह थी कि अन्यं लक्ष्मीपात्रं की तरह वे कमी 
अर्थ-मदान्ध नहीं हुए । उनमें सहानुभूति, उदारता भौर स्वाथंत्याग कूटः 
रूट फर मरे थे । उनका सादा गाहस्थ्य जीवन, कततन्यश्ीकता भौर निष्कपट 
व्यवहार अनुकरणीय था । संक्षेपतः रामविछासजी बडे रिष्वाप्रेमी; विद्राच्‌ 
सौर व्यापार-कुर ये मौर इनसे भी बद्‌ फर थी उनमें सदाचारिता, 
सौजन्य, द्दथता मौर देशमक्ति । यदि वे जीवित रहते तो निःसंदेह समाज 


सौर देश की उनके द्वारा बहुत सेवा होती भौर वे जाति तथा देश का मुख 
उज्ज्वछ करते, पर शोक है फि ६ जुखारं सन्‌ १६३६ फो करां काठ ने 
अकंरमात मोटर दुर्घटना के बहाने इस युवरत्न को केवर २२ बषं की वस्था 
म सपना ग्रास चना लिया । 


से होनहार युवक ॐ अका देहावसान से उसके ुटमबीवर्ग, भित्रा 
तथा उसके सम्पकं मँ मानैव अम्य व्यक्तियों को कितना शोक हुभा, यह 


(: ^~) 


शब्दो द्वारा प्रगट नहीं फियाजा सकता। सबने मिल कर उसकी स्मृति 
रराथं श्री रामबिलास पोदार स्मारक समितिः की स्थापना फी । इस 
समिति ने मित्रो तथा प्रमियो के विशेष आग्रह के फारण रामभिटास्तजी की 
जीवनी तथा स्पृतियो का संग्रह प्रकाशित करने का निश्चय किया मौर देशस 
तथा विदेश के उच्चकोटि के साहित्य फो हिन्दी माषामे प्रकाशित करने के 
उदेश्य से श्री रामबिलास पोदार साारक प्रंथमाला' कौ स्थापना फी । इस 
माला म चार सौरभ पुष्य गुफित फरने के अन॑तर संवत्‌ १६६८ से सभिति ने 
यह कायं कारी नागरीप्रचारिणी समा फो सौप दिया | समिति की इच्छाके, 
यनुसार राष्ट मारत क्षी सच॑नाके ठिए सुंदर सुरभित सुमनो के स॑चयका 
जो दायिख समा ने छिया है उसकी पूर्तिं म भाश्चा है उसे विद्रदगं का सहयोग 
सुखम होगा ओर इस मालिका की दिवंगतात्मा फी गौरवगरिमके अनुरूप 
भरसतुत फरने मेँ उसे सफलता मिरग । 


ग्रन्थकार-परिवय 


साहिव्य-मर्मज्ञ सेठ कन्हेयाललजी पोदार का जन्म सं° १६२८ वि° 
मरं मधुरा नगरमे हमा । इनके पिता का नाम सेठ जयनारायणजी था जो 
युपसिद्ध तायाचन्द जी पोदारके प्रपौत्र थे। निम्निलित वावी से 
पाठको फो सत स्पष्ट हो जायगा- 


सेठ ताराचन्दजी पोर 
सेठ रुरसदहायमल्जी 


सेठ धनर्यामदासजी 








| 
सेठ जयनारायणजी सेठ्क्ष्मीनारायणज्जी सेठ राधाङ्ष्णजी 








सेठ कदेव सेठ धं 
सेठ कन्हेयालालजी 
सेठजी के पूजो का निवास-स्थान चूरू ( बीकानेर राज्य ) म था 
इसके पश्चात्‌ वै लोग रामगद्‌ ( जयपुर राच्यान्तगेत सीकर ठिकाना ) मे 
स्थायी रूप से रहने छ्गे । सं° १९०० के ङगभग सेढ गुरसहायमल्जी ने 
,सआकर मथुरा मे श्री गोबिन्ददेवजी का मंदिर बनवाया सौर उस समयसे 
मधुरा मे प्रायः निवास भी करने ल्मे । 


सेठ जयनारायणजी अनन्य भगवद्धक्त थे, उनकी दानशीकता त्रजमंडछ 
मे सुप्रसिद्ध है ! उनको यगेजी रिध मे अरुचि थी, अतः सेठी फो 
धार्मिक तथा ग्यापारिं रिक्षा दिदी-शसृतमें दही मिदी। सं १६४० सें 


( २) 


पिताजी फा देहांत हो जाने पर गृहस्थी मौर व्यापारका सारा भार इरी 
पर आ पड़ा | इस ससय इनकी सवस्था केव १२ व्रषं फी थी, परन्तु 
इन्हेने ण्यं न छोड़ा, यौर व्यापारादि मे संख्गन रहते हुए मी वे विदयाध्ययन 
की सोर प्रयस्नश्ीर रदे | भ्रीमद्धागवतः भरी बास्मीकीय रामायण तथाश्री 
रामचरित मानस आदि कै निर्तर पठन तथा मनन के फरण इनके हृदय मे 
काव्य-संनधी अमिरवि जायत दये गई मौर साहिस्य-पर॑थो के अध्ययन का 
अनुराग बदृता गया । सेठजञी काव्य-स्वना का मी भभ्यास करने लगे | 

सं° १६४७ मेँ इनफा मतर हरि के तीनो शतको फा वरजमापा पयानुवाद 
फालाकाकर ( प्रतापगढ ) के प्रसिद्ध देनिफ 'हिन्दोस्तानः मे निकला तत्र 
से समय-पमय पर सामयिक पत्रन्रिकाओ जसे सरस्वती, माधुरी, सषा, 
बीणा भादि मे इनफी स्वना प्रकारित होती रही | 


सं १६५६ मं मरुङ्कारपरकाशा नामक ग्रंय प्रकाशित हमा | हिदी मेँ 
यह सकङ्कार विषयक गव्रास्मक विवेचन का सवंप्रथम प्रय था। इसे 
सेठजी ते मकारो का नवीन शी से विवेचन क्रिया था। विदार्थियो के 
टि यह ग्रंथ विरोष उपयोगी सिद्ध हुभा जौर इसका सर्वोपरि प्रमाण 
यह है किं दिदी-सादिव्य सम्मेखन मे मध्यमा परीक्षा के पाठ्य भरथो मे इसका 
समवे किया । 

इसके पश्ात्‌ सेठजी फा द्वितीय ग्रंथ पंडितराज जगन्नाथ कृत गङ्ालहरी 
का तथा तृतीय ग्रंथ श्री श्रीमद्धागवत के दक्षमस्कध के ५ अध्यायो फा 
समश्छोकी पदयानुवाद प॑चगीत के नाम से प्रकाशित हुमा । 

तदनतर इनफी प्रसिद्ध रचना "हिदी मेषदूत विम जनता के सामने 
स।ई । इसफी वितरत भूमिका मे ठेलक ने मेधदूत संबधी सनेक विषर्यो कौ 
लोजपूणं गवेषणा की है मौर कालिदास के समय-निरूपण के संध मे, 
एतिहासिक विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त मेधदूत के समश्छोकी 
पद्य तथा गचानुवाद के साथ-साथ उस विषय फी रेतिहासिकः भौगोलिक 
ओर साहियिक बातो का भी विवेचन किया गवा है | 

सं० १६८३ मेँ कनासकं गंय साग साहु गस्यकनागरीप्रचारिणी समा 


(९) 


द्वारा प्रकाशित हुभा । इसमे संकरो के साथ रस, ध्वनि, व्यंग्य, गुणः 
रीति, काव्यदोष आदि समी काव्याङ्गो का समावेश किया गया हे । यह 
गय भी हिदी-षाहितय-संमेलन की मध्यमा परीक्षा के हिए स्वीकृत हुमा था। 
यही नही बल्कि हिदी के उद्धट टेको जैते वा° जगन्नाथ दासं भानुः 
लाया भगवानदीन यादि ने भी सपनी स्वनाम मेँ इसका पर्याप्त उपयोग 
क्रिया है। 

सं० १६९१ तथा ९३ मे कावयकसपदरुम का नवीन संस्करण रस-मंजरी ओर 
संकारमंजरी के नामसे दो भागो मे मुद्रितं हुभा। इनमे काव्य-साहित्य 
जसे जिर विषय प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथो के याधार पर॒ सरख्तापूरवंक समन्ाये 
गये है । इन पुस्तको मे केवल विषय-निरूपण ही नदी है किंतु आर्यो के 
विभिन्न मतो का आलछोचनात्मक विवेचन भी दै | ये दोनो प्र॑थ दिदी-साहितय- 
-समेलन फी उचमा परीक्षा तथा आगरा एषं फल्कता विश्वविचाल्यो फी 
एम० ए० परोक्षाभो मे निर्वाचित है । समी हाल मेँ हिदी-सादिस्य-संमेखन ने 
मध्यमा के परीश्चार्थियो के िए संक्षिप्त सर्टकारमंजरी इनसे छिलवा फर 
कारित की है] 

सेटजी फो नवीनत्तम कृति प्पस्करेत सादिय्य फा इतिहासः पाठको के 
सामने ह ही । यह ग्रंथ कितना विवेचनापूणं, गम्भीर तथा उच्चफोटिका 
डेः यह मध्ययनसे ही ज्ञात होगा । यहो मँ केवर इतना ही करहुगा फ 
हिन्दी भाषा मे इस कोटि का अन्थ साज तक प्रकारित नही हुमा | 

समारोचक के रूप मे भी इनका हिन्दी संसार मे एक विरिष्ट स्थान है । 
चा० जगन्नाथप्रसाद "मानु" के काव्य प्रभाकर १, छाला भगवानदीन की व्यंग्यार्थं 
मंनूषार, मौर सलङ्कारमंजूषा 3; प° रामशंकर शु ( रसा ) के सल्ङ्कार 
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( ४ ) 


पीयूष, कविराज मुरारिदान कत जसवन्तजसोभूषणर आदि पर इनके मालो- 
चनात्मक ठेख पत्रिका मे प्रकाशित होते रदे है जिनका प्रतिवाद आजतक 
नहीं निकला | 

सेखजी साहित्य-संसार मे दी नदीं किन्तु मारवाड़ी समाजमें मी एक 
बिरोष स्थान रखते है । ये छु परंपरागत सनातनधसं के ढं अनुयायी है । 
माराड़ी समाज ने आपकी सामाजिक सेवाभो का समुचित यद्र किया 
है| हाथरघ मेँ हेनेवाली प्रान्तीय माखाड़ी सग्रवाछ महासमा का समा- 
पतित इन्दीने ग्रहण किया था । अलिक भारतवर्षीय सारवाद्यी प॑चायत का 
जो प्रथमाधिवेरन बम्बर मँ किया गया था उसका धमापति इन्दं फो बनाया 
गया था | ष्षषणगद्‌ ( जयपुर राग्यान्तगंत सीकर ठिकाना ) म होनेवाले 
सखि सनातन-~ध्मानुयायी साखाड़ी युवकफ-सम्मेठन के भी समापति सेठजी 
द्यी थे। इन अधिवेशनं मेँ दिये गये भाषण इनके धार्मिकं तथा सामाजिक 
विचारो के अच्छे परिविायकं दै । 

विद्रान्‌ होने के साथ-साथ सेठजी बडे मिकनसार, सादगी-पसन्द भौर 
विनोद-प्रिय व्यक्ति द। एक वार सम्पकं म अआनेवाल्यं मी इनके व्यक्तित्व से 
प्रमावित हुए भिना नदीं रहता। व्यापारादि कार्यो से समय निकारकर 
इन्दोने ज सादित्य-तेवा फी ह, इसके छिए ये वास्तव मेँ बाई के पत्र है | 


जवाहिरलाल जेन 


व 
१ माधुरी दषं = खण्ड २ संख्या ५ पृष्ट ५८६-६२ श्रौर त्रलङ्कार मंजरी की भूमिका 
२ द्विवेदी ्रमिनन्दन गन्ध श्रौर काव्यकल्द्रुम द्वि° सं° १० २२४३२ 


भूमिका 


“वन्दे कवीन्द्र वक्तेन्दुलास्यमन्दिरनतंकीम्‌ । 
देवीं सक्तिपरिखन्दयुन्दराभिनयोऽञ्वलाम्‌ ॥ 

“साहित्य शब्द सहित शब्द से माव के सथं मे श्यन्‌? प्रत्य के संयोग 
से बनता है । सहित का सथं है मेन-तदहित + ष्यञ्‌=मेरनम्‌ । साहित्यस्य 
मावः साहिस्यम्‌ । अर्थात्‌ जिससे एक से मधिक वस्त॒ मिी हो वह ससादहियः 
कहा जाता है! शब्दरक्तिप्रकारिकः सादि ग्रन्थो मे साहित्य की जो-- 
(तुल्यवदेवकग्रियान्वयिखम्‌ बृद्धि विरोषविषयलवं साहित्यम्‌" द्यादि परिभाषा 
दी ग्द ह उनसे मी यद्य अथं षिद्ध ह्येता है। इसी मथः को लेकर माष~ 
विदोष के समस्त विधयो का म्रन्थ-समूह उस मापा का साहिष्य कहा जाता 
दे । व्याकरण, न्याय, मीमासा आदि शास्र कै प्रन्थ-समूह्‌ के लय सादय: 
शब्द का प्रयोग किया गया है-- 

साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं, 

काव्यामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः । 
यत्तस्य दैत्या इव दछण्टनाय 
काष्याथचोराः प्रगुणी भवन्ति ॥ 
-विक्रमाङ्कदेव चरित १।११ 

इसमे संस्कृत फे समस्त विपयो के म्रन्थ-समूह के ल्यि सामान्य तथा 
साहित्य शब्द्‌ का व्यापक रूप मे प्रयोग किया गवा हे | किन्तु प्राचीन-काठ ` 
से ही साहित्य शब्द का प्रयोग अधिकतर काव्य के पर्यायवाची विरोष अथं 
प्रचलित ह | जैते- 

"पच्चमी सादित्यविद्ा इति यायावरीयः ।' 
--कविराज रानेश्षेखर काभ्यमीरमांसा प° ४ 


( १ ) 





संसत साहिष्य का इतिहास 





भ्याकरणमीमांसातकयाहित्यात्मकेषु चतुषु शादेषपयोगात्‌ ।' 
--युडर भह, अभिधावृत्तिमान्निका प° २१ 
(मीमांसासारमेधात्‌ पदजलधिविधोस्तकंमाणिक्यकोशात्‌ । 
साहित्यभ्रीयुरायेवुधक्सुममधोः सौरिपादाव्जभूनज्ञात्‌ ॥ 
--प्रतिहारेन्दुराज१ 
धिना न सादियविदा परत्र गुणः कथञ्चिसरथते कवीनां ।' 
= महाकवि मखक, भ्रीकण्डचरित २।१२ 
दन वाक्यो मे फाव्य केखियिदही प्वाहिष्यः शब्द फा प्रयोग विभिन्न 
-सादित्याचार्य दवारा किया गया है । सच्छा, सवर यह बिवेचनीय है कि समी 
-शास्रौ के व्यि व्यापक स्प्रमेँ प्रयोन किये जाने बाले साहित्य शब्दका 
“काव्यः के विरोषर भथं मे कव से प्रयोग होने छ्गादै। ऊपर जिनके वाक्य 
उद्धुत किये गये है, वे‡सादि्याचायं या काव्य-लेक ह भौर वे सभी ठगमग 
ईसा फी दशाम शताब्दी मे हुए है । किन्तु, इनके पूवं भी काव्य के छवि 
स्साित्यः का प्रयोग प्राचीन समय मे अन्य शञ्नकारो द्वारा भी किया गया 
दै। मवृषहरि का समय मि० मेक्वमूलर के मतानुसार ६५० ई° ईै१ । 
भत्र हरि महान्‌ वैय्याकरण मी ये इनकी श्वा नामक महाभाष्य की टीका 
का परिचय कराते हए व्याकरणाचायं कैयट सपनी श्रदीप' ठीका मेँ कहते ६- 
तथापि हरिवद्धेन सारेण भन्थसेतुना । 
क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तोऽस्मि पङ्गुवत्‌" 
ठेसे महान्‌ व्याकरणाचायं भत्र हरि ने भी (्साहित्यः शब्द का प्रयोग 
काव्य के व्यि किया है- 
'साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः, 
वख उपट्ध ग्रन्थो मे ईसा के सप्तम राताब्दी के लगभग से काव्य के 
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( २) 


भमिका 
०५ 








विरोष अथ॑ म साहयः शब्द का प्रयोग मिक्ता है | भौर इसका कारण यह 
हैकिकान्यमे शब्द भौर अथं दोनो सम्मित रूपमेँ प्रयुक्त होते ६ । 
माचा्यं मामहं ने ( जो ईसा फ सत्तम शताब्दी केही ठ्गमग्‌ हमा है): 
काव्य का लक्षण 

शब्दाथौ सहितो काव्यम्‌! 

--कान्यार्द्कार १।२६ 
यह छ्ला है। किन्तु प्रश्र होता दै किशब्द भौर सथं परस्पर सपेक्ष होने 
के कारण काव्य के अतिरिक्त यन्य समी सघ्लोमे भी शब्द भौर स्थ॑ 
सम्मिलित ही रहते ६ । रेखी परिस्थिति म सन्य शाल्नो की अपेक्षा काव्ये 
प्रयुक्त शब्द सौर अथं मे क्या विरोषता है, जिसके कारण काव्य फो शब्दार्थो 
सहितौ कहा गया { इस प्रश्न फा समाधान राजरोलर की दी हई सादित्य की 

"शब्दाथेयोयंथावत्सहमावेन षिध साहित्यविद्या ॥ 

-कान्यमीमांसा पष्ठ ५ 
इस प्ररिमाषा द्वारा हो जाता है । इस परिभाषा म "यथावत्‌ सहर्ावः पद 
द्वारा खष्ट है कि काव्य में शब्द ओर सथं दोनों का सहमाव समान रूपमे 
ठल्य-कक्च होना अपेक्षित हे) जब फि अन्थ शाघ्नो मे केवर अथं की प्रतीति कै 
व्यि ही शब्द फा आश्य च्या जाता है] किन्तु काव्यम शब्द के अनुरूप 
यथं का ओर अथं के अनुरूप शब्द फा होना भआवश्यफ ह । जैसा कि राजा- 
नक रय्यक ने कहा है- 

'न च काव्ये शाख्लादिवदथंप्रतीत्य्थं शब्दमात्रं प्रयुज्यते । 
सहितयोः शब्दाथयोश्तत्र प्रयोगात्‌ । साहित्यं तुल्यकक्षत्वेना- 
नयून्यातिरिक्ततवम्‌ । 
--ग्यक्तिविचेक व्याख्या 
वक्रोक्तिजीवितकफार राजानक ऊुन्तक ने सादि शब्द फा विकेवन करते 
हुए इस बात को भौर मी अधिक स्पष्ट कर दिया है । कुन्तक का कहना है- 


(३) 


संसत साहित्य का इतिहास 


“वाच्यार्थं वाचकःशब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि । 

तथापि कान्यमार्गेऽस्मिन्‌ परमार्थोयमेतयोः ॥ 

शब्द विवक्षिवार्थेकवाचकोऽन्येषु सत्स्रपि । 

श्रथः सहदयाल्दादकारिखस्णन्द्सुन्दरः 

--वक्रोक्तिजी चित १।८.९ 
अथात्‌ प्रथम तो अन्य श्ाख्नो कौ पेक्षा काव्य मेँ प्रयुक्त किये जाने बे 
शब्द मौर अथं मे बड़ा मेद दै। अन्यश्ा्लोमे वर्णनीय भर्थके किसीमी 
वाचफ शब्द का प्रयोग किया जा सकता! किन्तु काव्य मेँ वर्णनीय मथं 
के वाचक यन्य बहुत से शब्दो के होते हए मी एसे ही शब्द का प्रयोग होता 
दै, जो कवि के केवल विवक्षित (रष्डित) अर्थ काही वाचक होताहै। 
इसी प्रकार भन्य शाघ्नो मे अथं मी केवर विषय-परतिपादक मात्र ह्येता रै, 
कितु काव्य मँ जो अथं होता है वह भी काव्य-ममंजच सदृदयजनो के चिच्च को 
एक बार ही अष्ाद से परिष्डुत करने वारा होता है । फिर काव्य मँ राब्द 
सौर अथं का परस्पर सहित माव { साहित्य ) भी अन्य आस्नो की यपेक्ता 
विलक्षण होता रहै, बस काव्थ के लि श्सादिव्यः शब्द का प्रयोग किये जाने 
मे यही विरोषता ३ै। कहा है-- 
'साहित्यमनयो; शोभा शालितां प्रति काप्यसौ । 
छन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यबस्थितिः = ॥ 
--यक्रोक्तिजीषित १।९७ 
सर्थात्‌ जिसमे शब्द भौर सथं दोनो फी अन्यूनानतिरिक्त परर मे 

स्र्षापर्बकं मनोहारिणी शछाधनीय स्थिति हो वहं साहित्य है । साहित्य मे 
वाचक ( शाब्द ) की वाचकान्तर के साथ सौर शाच्यं ( सथं ) की वाच्यान्तर 
के साथ परस्पर एक की अपेक्षा दूसरे का यपकषं या उत्कपं न होकर समान 
रूप मे स्थिति होना आवद्यक है। शब्द भौर अथं की एेसी ` समान स्थिति 
अन्य शालो मँ न रहकर काम्य मेँ ही रहती दे । जैते-- 


(४) 


भूमिका 


“यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां | 
समागमप्राथनया कपालिनः 
कला च सा कान्तिमती कलावतः 
त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोुदी ॥५, 
~ कुमारसम्भव ५।७१ 


दस पच्च मे मगवान शङ्कर के साथ विवाह के क्सि तपश्चर्या करती हई 
पाव तीजी के प्रति प्रेम-प्यक्षा लेने को ब्रह्मचारी का छद्मवेश धारण करके 
गये हुए खयं श्री शङ्कर की उक्ति है--दे पावती, तेरे दारा कपाली (महादेव) 
के समागम की प्राथना किये जाने के कारण भव दो व्यक्ति शोचनीय सवस्था 
को प्रातहोगयेरह। एकतो कटाधारी चन्द्रमा की बह कान्तिमती कटा 
भर दूसरी तू जो अखिठ विश्च के नेत्रो को याद्हादकारिणी है । 


मगवान्‌. शङ्कर के नाम-वाचक सहसो शब्दो के होते हुए भी यहो 
पारी" ( नरक्पालो की माला धारण करनेवाा ) शब्द का प्रयोग ही कवि 
के विवक्षित अथं का ( जो शङ्कर को जवयन्त घरणास्पद्‌ मौर निय सूचन करना 
द उस अथं का) वाचके है| यदि (पाठी के स्थान पर यहो पिनाकी 
यादि शङ्कर के नामवाचक किपी मन्य शन्द का प्रयोग क्रिया जातातो वह 
कवि के इस विवक्षित अथं का पाचक नहीं हो सकता था | प्रुत शपिनाकीः 
( धनुष धारण करनेवाला ) भादि शब्द द्वारा शङ्कर का वीरस सादि सूचन 
होता ओ कि शङ्कर की निन्दा के प्रसङ्ध-विरद्ध है । पिर यद्च/ श्यति, मौर 
र्यः यह दोनो शब्द्‌ भी कवि के इस विवक्षित सथं के वाचक होने के कारण 
इनका प्रयोग भी बूत उपयुक्त हुमा है अर्थात्‌ अव से पहिले कपाली कँ 
संसगं मे रहने के कारण एक चन्द्रकडा ही लोक मे शोचनीय हो रही थी पर 
म्प्रतिः-भव--कपाली' जेते घृणास्यद व्यक्ति फे समागम की प्रा्थना करने- 
वा दूरी तु भी उसी योचनीय दशा को प्रात हो गई ह । यहो श्रारथनयाः 
र्द भी अपना एकं महत रलता दै । बर्थात्‌ तेरी यह शोचनीय दा 


(८. ५-१) 
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काकताीय घटना दवारा अकस्मात्‌ नहीं हो गर है, चिन्तु तू तो समश्च वृहञषर 
एसे अमङ्गर यौर धृणास्पद व्यक्ति की प्रति के व्यि पोर तपश्चर्यां दार 
प्राथना कर रही है । इन शब्दों के अतिरिक्त यदं कलावतः" 'कान्तिमतीः 
सौर लोकस्य च नेबकोौमुदी" यह विरोषणा्मक शब्द्‌ भी क्रमश; चन्द्रकला 
सौर पावंतीजी के मलोकिकं सौन्दर्यं के उक्ष सौर काछी के साथ उनके 
सम्बन्ध की सयोग्यता-सूच्क' होने के कारण शोचनीय अस्था की परिपुष्ट 
कर रहे ई । अतः यहो एक शब्द दुसरे शब्द के साथ सद्धापू्वंक समान सूप 
म चमक्तारक है । यह प्रधानतया शम्द-सौन्दयं विन्यास के परस्पर साहित्य फा 
दिकृदशंन है । अब देखिये, परस्पर वाच्य ( सथं ) के रमणीय-पादितय का 
भी एक उदाहरण- 


(तामभ्यगच्छदुदितानुसारी 
मुनिः कुशेध्माहस्णाय यातः । 
निषादविद्धाण्डजदशंनोत्थः 
श्ोकत्वमापद्यत यस्य शोकः । 
--रधुवश्च १६।७० 


इसमे भगवान्‌ श्री रामचन्द्र की आज्ञा वद्य सीताजी को रक्ष्मणजी द्वारा 
वन में छोडे जाने के बाद का ब्णन है कि~-करुश बर समिषाल्तेको जाते 
हए कवि ( महर्षि वास्मीकि) सीताजी के रुदन का अनुसरण फरते दए उनके 
( सीताजी के ) सन्मुख प्रास हुए । कोन से कवि-~बही कवि जिनका वह 
शोक--जो व्याध दवारा विद्ध किये गये क्रौञ्च पक्षी को देखने से उसश् हुमा 
था--श्छोक मँ परणित हो गया था। 

यहो कविः शब्द्‌ द्वारा निदश्च क्रिये हुए सुनि का परिचय श्वास्मीकिः 
कृह देने मात्र से दिया जा सकता था । किन्तु यहो प के उ्वराद्ध मे महिं 
, वात्मीफिजी का परिचय पूर्वानुमूत करौ पक्षी के बृचान्त द्वारा देकर कविरोखर 
कालिदास ने यह सूचित किया है किं जिन परम कारुणिक मुनि के भन्तःकएण 


( ६ ) 
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का, धह शोकोदगार जो एक पक्षी फी शोचनीय दशा देखने प्र उसन्न हमा 
था, श्लोक रपर मे वात्‌ शुख से निकल पड़ा था, उनके अन्तःकरण फी वहं 
करणाप्छावित षिवश्च दश्चा, जो निन बन मे परिष्यक्ता जनकराज-पुवी साके- 
ताधिषति महाराजाधिराज श्री रामचन्द्र फो प्राणप्रिया गर्भिणी सीताजी षी 
ताश्च अयन्त सोचनीय अवस्था को देखते पर हुई, किस प्रकार कथन की 
जा सकती है-भनि॑चनीय हे । 

दस प के पूर्वं का मथ जिस प्रकार फरण रघ परिपूणं है उसी प्रकार 
उत्तरां का अर्थं करुण रस का परिपोषक होने के फारण दोनो अथं द्धा 
पूवक पदय-जनो के हृदय के आद्दादक ह ! 


ऊपर के दोनो उदाहरण मे जिस प्रकार वाचकं के साथ वाचकान्वर फी 
तथा वाच्य के साथ वाच्यान्तरकफी समान सूप मेँ सौन्दर्य-स्थिति है, उसी 
प्रकार वाचको ( शब्दो ) की वन्यो के (भर्थौ) के साथ भी त॒स्य-कक्षता है-- 
वणंनीय विषय के सनुदरू पदावली है । शन्द भर सथं की परस्पर तुस्य- 
क्षता का एक उदाहरण भोर,मी देविये- 
“ततोऽरुणपरिसपन्दमन्दीकरतवपुः शशी । 
दधते कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌ । 
अरुणोदय के प्रारम्भ समय मे अस्तायमान निष्प्रम चन्द्रमा फो यहो 
काम-परीड़ा से क्षीण-काय होनेवाङी कामिनी के कपोखो फी पाण्डुता धारण 
करनेवाला कहा गया है । अतः जिस प्रकार यदो निदशन मलङ्कार की स्थिति 
दवारा अथं की चमक्कृति है उसी प्रकार खम्द्‌, मन्द आदि मेँ वर्णा फी साभ्यता 
के कारण दृ्यानुप्रा है उसके द्वारा शब्द फी चमक्कृति मी है । यहाँ अर्थं 





{ इ प्च को सुमापितावली संख्या २१५३ मेँ श्री वाल्मीकिजी का श्रौर काव्यप्रकाश 
कौ वामनाचायं की दीका मे ० ५६९९ मेँ महामारत कै द्रौएपवं का कमलाकर भद्‌ के अ्नु- 
सार वताया गया है किन्तु यह वाल्मीकिं रामायणं श्नौर महाभा दोनों द्यीमे नहीं 
मिलता है । 


॥ 
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सौर शब्द परस्पर सदधापूवंक शोभायमान है । इसके पिपरीत जहौ शब्द या 
सथं फा समान-रप मेँ सह-माव ( खाय ) नदीं होता है वह वणन साहि 
या सक्काव्य पद कै सधिकारसे च्युते मी हो जाता है। इसका मी एक उदा. 
हरण देखिये-- 


“कल्लोलवेलितरषत्परुषप्रहारै 
रतान्यमूमि सकसकर मा वमंस्था । 
फं कोस्तुमेन भवतो विहितो न नाम 
याद्वाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि 1 
~ भद्र शतक 
ईसं पथे म सन्योक्ति सूप मेँ समुद्र फो उपालम्भ दिया गया है किह 
मरार) तू यपनी उनुङ्ग तरङ्गावंखी से सञ्चाछित प्राषार्णो के भयङ्कर प्रहार 
से इन रत्नो का तिरस्कार न कर । देख, कौस्तुभ रत ने तेरा कैसा यश्च प्रधि 
कर दिया है- जिसके ल्यि खयं पुरुषोचमं भगवान्‌ कृष्ण ने हाथ पसार कर 
तेरे से याचनाकी थी, 


यद्यपि भन्य शाखो के समान शब्दो द्वास यरे सथं की प्रतीति भव्य 
हो जाती दै) किन्दु कान्योपयोगी यहो शेन्द्-पयोग समान सूपसे नहींहो 
पाया है! यहो सामान्य रूप म रतो की वदेख्ना करने का समुद्र फो उपा- 
छग्म देकर कवि का ईण्ठित तादययं थह है किंउन रर्तोमेकेएफ रलनेदी 
तेरा कितना उपकार क्षिया है । किन्तु उत्वराद्धं मे सामान्य रूपमे रतो का 
महत्व न बतला कर एक विष रत "कौस्तुभ" का प्रयोग किया हे जिषके द्वारा 
सामान्यतया समी रत्नौ का महत्व-सूचन नहीं हये सका है--केवछ फोलुभ 
छी ही परशं सूचित होती दै । इस कथन घे कवि के दिये हुए उपाठम्मात्मक 
अर्थं की पुष्टि नदीं हो सकी दै-कोष्ठम के शिवा अन्य रत एसे महतं 
न होने के'कारण उनका तिरस्कार समुद्र दारा किंया जाना अनुचित नहीं हो 
सक्ता । यदि तीखरे पाद मे--“किं कौस्त॒मेन विहितो" के स्थान पर--'एकेन 
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क्रि विहितो-एेसा प्रयोग किया जाता तो कवि के विवक्षित सथं ( उपा- 
ख्प्म) की पुष्टि हो जाने से सथं के अनुरूप शब्दन्यास्र हो सकता था | 
स्यो उनका अथं यह होता फ जिनकी तू भवहेना कर रहा है उनमें के 
एक रत ही ने तेरा दिगन्त-ग्यापी यश्च प्रसिद्ध कर दिया 

इस विवेचन द्वारा खष्ट है करि शब्द भौर मथं का तुल्य-कक्ष सहमा 
काव्यमेदही होता है गौर इसलिये साहित्य शब्द का वास्तविक प्रयोग 
काव्य के च्थि ही उपयुक्त जौर समुचित दै । अस्तु । वर्च॑मान कार में 
'ताहित्यः शब्द का प्रथोग काव्यम्रन्थो के च्वि ही रूढ हो रहा हे । 


काव्य या साहि क्या है | इस विषय पर संस्कृत के मुप्रसिद्ध भावचार्यो 
ने यनेक रीति-ग्रन्थ छित ह । उनमें काव्य-शाख-पम्बन्धी असव्यन्त गविषणा- 
पूणं गम्मीर विवेचन किया गया हे । क्योकि काव्य के रहस्य से सभिज्ञ होने 
के व्यि एवं उसके आनन्दानुमव के लिये काग्य-सम्बन्धी '्रीतिः मन्थ ही एक 
मात्र साधन है | केवल व्याकरण मादि शाघ्नोके जो विद्वान्‌ है वे कर्णावर्तसः 
सौर जघनकाञ्ची' यादि प्रयोगौ के साहिव्िक रहस्य को नही समञ्च सकते - 
साहित्य कै सध्ययनरीर विद्वान्‌ ही यह जान सकते कि इन राब्दोके 
प्रयोग म कौनसा निर्दोष रै मौर कौनसा सदोष । रघुवंश सदि महाकन्यो 
मे किष-किप ब्द; पद मथवा वाक्य का प्रयोग स्थल विरोषर पर क्यो किया 
गया है, भौर उन प्रयोगो में क्या विरोषता है-उन प्रयोगो के व्यङ्ग्याप्मक 
या सलङ्कारास्मक रचनाभो मेँ क्या चमक्कार दै उसका दिकूदशंन ऊपर कराया 
ही गया है) इष रद को साहितय-मर्म्ञ विद्वान्‌ ही समञ्च सकते ई । 
व्याकरण सदि शाघ्लो के ज्ञान से शब्दाथं मात्र फाहयी बोधदहयो सकताडहै,न 
किं महाकवियो के स्वना-रहस्य का । आलङ्कारिको के रिरोभूषण महान्‌ 
साहिवयाचा्ं ध्वनिफार ने कहा है- 





# (कर्णावतस का प्रयोग निर्दोष श्रौर जधनकाचीः के प्रयोग मे दोष है । 
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शब्दाथंशासनज्ञानत्रणेष न वेद्यते । 
बेयते स हि कान्याधंतलज्ञेरेव केवलम्‌ ॥ 
-~-ध्वन्यारोक १७ । 
सतएव संस्छृत-साहित्य के इतिहास मेँ हमारे विचार मे सवं प्रथम फाव्य- 
रीति ग्रन्थो का एतिहासिक विवेचन किया जाना ही उपयुक्त है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम माग में का्य-शाल् के सुप्रधिद्ध रीति अन्थौके) 
एवं उनके प्रणेताभों से परिविय तथा कालनिर्णय फे सन्बन्ध मे एतिहासिक 
निरूपण क्षिया गया है । 
द्वितीय साग मे काव्य-ग्न्थो के विषय, काव्य का प्रयोजन ( फट ), फाव्य 
का हेतु एवं काव्य के लक्षण भादि पर विभिन्न माचार्थो के मतौ फा मनोवैज्ञा- 
निक मलोचनात्मक विवरण मौर काव्य के सिद्धान्त, रस, अलङ्कार, यकत, 
वक्रोक्ति भौर ध्वनि का सष्टीकरण तथा इन पांचो षिद्धान्तौ की प्रचित पवो 
सम्प्रदायो ( 8010015 ) के प्रवततंकं प्रधान प्रतिनिधि साहिष्याचार्यो के 
विभिन्न मतो के स्ष्टीकरण मे यह विवेचन किया गया है कि किस-किंस आचार्यं 
ने रस आदि काव्य के मुख्य तत्वो मे किंस-किंस तत्व फो प्रधानता दी रै । 
मौर उनके परस्पर विमिन्न मतो की आलोचना मे उनका रहस्य उदघाटन करने 
की भी यथासाध्य चषा गदर है| 


ठेसे महाम्‌ सादिघयाचार्थो के मतो पर भालोचनात्मक विवेचन फरमे फा 
यह भव्यज्ञ स्वर्यं मपने फो अनधिकारी समन्नता है | फिर मी भाशा है 
सदय विद्रान्‌-^नलु वक्तृषिशेषनिष्यहा गुणगृह्या वचने विपरिचतः' 
इस महाक मारवि की उक्ति के अनुसार दप ग्रन्थ फी उपेक्षा न करेगे । 

सरङ्कार-सम्परदाय के यन्तगेत सुप्रसिद्ध साहितयाचार्थो के विरोष समूहय के 





“‡ जिनके तरध्ययन से काव्य का स्वरूप णवं रहस्य तथां काव्य के रस, ध्वनि, भरलकार 
आदि भेदौ का ज्ञान एवं दोष, रुण के विवेचन की शक्ति उतन्न हो उन अन्धो को रीति गन्थ 


कहते दै। + 
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भूमिका 
० 
समय तक काल्क्रमानुसार किस-फिस नाम के कितने अलङ्कार साविष्छृत हूए 
ह उनकी विवरण तालिकः मी दी गद्‌ ह| इसके सतिरिक्त साहिल फा क्रम 
(५ साहित्या ९ (५ ह 
विका करिए-किस समय क्रिस-कित सादिप्याचायं दवारा किव प्रकार हा है, 
गं ष) [4 
उख विषय पर मी प्रसङ्गानुसार दोनो ही मागो मे प्रकाश डाला गया है| 
सारे के भागो मे महाकवियो सर उनके कान्य-नाट्क आदि ग्रन्थो कै 
विषय में विवेचन किया जायगा | 


सेद है कि मारतवं के प्रक शाकाय का इतिहास घोर तमसाच्छन्न 

दे । इसका कारण यह है कि मारतीय प्राचीन शालकाय का रश्च केवट 
सिद्धान्तो को सुरक्ित रलना सौर जन-समुदाय का उपकार करना मात्र ही रहा 
-वे महानुमाव प्रन्थ-स्वना दवारा यपनो प्रसिद्धिः प्राप्त करते के इच्छुक 
दे; यहो कारण हे फ़ उन्होने अयने विषय मे स्वयं कुछ मी उल्टेल नहीं 
क्रिया । परिणाम यहं हमा किं मारतीय इतिहास फा कां एक बड़ी विकट 
समस्या हो रही है । एसी परिस्थिति मे इ विषय पर इस ययन फा उनी 
उठाना यथाथ मे महाकवि कालिदास के शाब्दो मे~-श्रांशुलम्ये फले लोभा- 
दुद्राहुरिव वामनः” दुःखादस मात्र है । किन्तु रुत विषय पर हिन्दी भाषा मे 
सखतन््र गौर मालोचनाप्मक कोई प्न्य न होने के कारण यह दुःसाहस करना 
पड़ । इसके स्वा इस कार्थं मे प्रवृत्त होने का एक कारण यह मी है कि 
पास्चाच्य लेलको ने संसृत-साहि्य के विषय मेँ बड़ निरंकुश ठेलनी चलाई 
दे । वास्मीकीय रामायण सौर महाभारत यादि आर्षं मन्थो के समयके 
सम्बन्ध ग जो कु उन्होने शिला है वह स्था भ्रममूखक है | इन जं 
यन्थो का समय कुछ ठेलक्ो ने ईसा करी दो-चार शताग्दी कँ पूवं सर कुछ 
ञ्लकोनेतो ईसा केबाद तक मी निर्षारित कर दिया हे | इसका कारण 
केवल उनका पूणं अन्वेषण या उनकी भ्रमातमकं फेना मात्र ही नदीः 
किन्तु उनको हमारी भारतीय सरति को प्राचीनतम बताना भी मभीषट नहीं 
दे । सेद का विषय तो यह्‌ है कि पाश्चाय शिक्षा से प्रमावित होकर भारतीय 
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संस्छृत साहित्य फा इतिहास 


लेखकों ने भी उन्हीं पाश्चास्य ठेलको फा अनुसरण किया है । किन्तु हमने 
महाकवि कालिदास के-सन्तः परीक्षन्यतरद्‌. भजन्ते मृटुः परप्रत्ययने- 
यबुद्धिः” इस सिद्धान्तं के सनुसार पूवं लेखको का अन्धानुसरण न करके 
प्रस्तुत मन्थ मेँ स्वतन्त्र विवेचन किया है! ओर इस विषय परभी प्रफास 
डाल जाना मावश्यक समञ्ा है फि उन विद्वान्‌ लेखको ने कैसे निसू 
आधारौ पर अपने कस्पना-जाल की विशार सद्ाल्का निर्माण फी है | 
एतिहासिक ग्रन्थो मे प्रायः एक. न्थ की दसरे अन्थके साथ कुन 
कुछ सादृश्य का होना अनिवार्यं है ! सतएव रेस भरन्थौ मे बिवेचना-शेली 
भौर मालोचनात्मक स्वतन्त्र विचारो को श्ृङ्ला अदि ही मोौच्किता फी 
कसौटी है । वह प्रस्तुत ग्रन्थमे हैया नही भौर ठेखकफ फो इस कायं मे कों 
तक सफ़क्ता प्राप्र हो सकी है, इसका निण॑य साहित्य-मर्म्॑े विद्वान्‌ ही कर 


स्ते रै | 


यव्य ही इस ग्रन्थ मेँ विद्वान्‌ इतिहासन्ञ एवं काव्य-मरमज्ञ को बहूव 
कुक धियो दष्टिगत होना सम्मव है । इसके घ्यि सद्दय महानुभावो की 
सेवा मेँ यदी मिवेदन है- 
ध्यदि भवति मदीयग्नन्थमध्ये प्रमादः 
कचिद्पि स महिना शोधनीयो महद्भिः 1 
स्वलि गगनचायी प्रायशो नात्र चित्रं 
भवति च गुरुहश्तालस्बनोऽपि प्रकारः ।' 


मथुरा, = विनयावनत 
श्क्षुय तृतीया कन्हेयालाल गेष्र 
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ध्वनिक का मत १२६ कान्य के वमाण 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
ओर 


उसख विकास कम 


( प्रथम मम्‌) 


संस्डृत साहित्य का इतेहास 
ञ्रोर 
उसका विकास कष 


( फण भाग्‌ ) 


॥ श्रीहरिशर्णम्‌ ॥ 
संस्कृत साहित्य काः इतिहास 


[ प्रथम माग | 
ध्िवसप्युपयातानासाकल्पमनल्पगुएगणा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह बन्दा न ते कवयः ॥ 
रुद्र 
काव्य की सर्व प्रथम उत्पत्ति कव श्रौर किषके द्वारा हुई श्रौर इसका क्रमः 
विकासि किन-किंन सुप्रसिद्ध श्राचारयो द्वारा किस-किस समय मँ उनके निरूपितं 
सिद्धन्तों दवारा किस प्रकार दग्रा, इसपर विवेचन करने के निये प्रथम काल- 
सीमा का बिभाग निर्दिष्ट किया जाना उपयुक्त होगा । हमारे विचार मै वद साह- 
विभाग इस प्रकार किया जा सकता है-- | 
( १ ) वेदिक-काल | 
( २) वेदिक-काल के बाद श्रौर पौराणिक काल के प्रथम मध्यवती काल ¦ 
( ३ ) पौराणिक श्र्थात्‌ महामार काल । 
(४) पौराणिक काल के पश्चात्‌ ईैसवी सन्‌ के प्रारम्भ से लगमग १२०० ई० 
तक | 
(५) ईसवी सन्‌ १२०० क पथात्‌ लगमग ० सन्‌ १८०० तकर ] 
वेदिक-काल 


वेदिक-कल को हम श्रन्य लेखकों के समान कोई॑निर्टि काल नष कहं 





१ स्वरगंगामी हो जाने पर भी जिनकी अनर गुएणणएशालिनी ऋन्यरूप 
वाणी प्रलय काल तक जगत को रल्लन करती रहती हे, तरे महानुभाव कविराण 
क्यो नहीं वन्दनीय है ! 


संसत साहित्य का इतिहा 





सकते } यह विषय स्वतन्त्र विवेचनीय है, क्योकि यह विषय श्रत्यन्त जट्लि ग्रौर 
विवादास्पद होने के कारण संततेप मे नहीं कहा जा सकता } यँ यही कहना 
पर्व है कि उस कालल को हम श्रनादि ग्रौर ग्रज्ञात मानते ई | यँ वैदिक-काल 
का उल्लेख केवल इसक्िये किया गया है कि वेद्‌ हौ कन्य का उद्गम स्थान दै, 
यों तो येद्‌ सभी विचारों के मूल-भ्रोत द । व्याकरण, छन्द रौर व्योतिष श्रादि 
वेद्‌ के शर्ध दी माने गये दै | श्री या का निरुक्तः जो मापरा.विज्ञान का सर्व 
प्रथम ग्रन्थ है, वह वेद के श्रह्ध म ही माना जाता है| धनुदैद श्रौर ग्राुवैद 
तोवेदसं्ासेदीप्रसिद दै । इसी प्रकार नाध्व श्रौर कान्यकी मी फंचमवेद 
संञा रै। श्री मरत सुनि के नाथ्य-याल्च के प्रारम्भ मे स्पष्ट उल्लेख है- 
(सवेशाख्नाथेसम्पन्नं  सबेशिल्पप्रवतेकम्‌ । 
नाघ्या्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 
संकल्प्य भगवानेवं स्ौन्वेदानुस्मरम्‌ । 
नाघ्यवेदं ततश्चक्रं ॒चतुवेदाङ्ग सम्भवम्‌ ॥ 
जग्राह पाल्यख्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च । 
यञुवेदादभिनयाम्‌ रसानाथवेशादपि" ॥ 
--नास्यशाख १। १५, १६, १७ 
ग्र्थात्‌ शरी ब्रह्माजी ने ऋक्‌, साम, यजु श्रौर्‌ श्रथवं वेद से क्रमशः पाञ्च, 
मीत, श्रमिनय श्रौर रसौ का ग्रहण करके नाय्य-वेद का निर्माण किया है। 
शौर महाभारत को जिसे शरी ब्रह्माजी श्रौर भगवृन्‌ वेदव्यास द्वारा महाकान्य करी 
संञा दी गई है ( जैसा क्र श्रागे स्ट किया जायगा ) पचवोँ वेद कहा गया है । 
केवल यही नहीं, वेदौ का परोद्वादात्मक होना प्रसिद्ध है । परो्ठवादात्मक सूर्तो 
मं जिस प्रकार की श्रभिव्यञ्ना दृष्टिगोचर होती है, उसे हम व्वंग्यात्मक शैली 
निर्विबाद कह सकते द । एक उदाहरण देखिये-- । 
त्रजामेकां तोितकृष्णएशुक्तां बहीः प्रजाः घ्जसानां सरूपाः । 
ञ्ज दयेको जषमाणोऽ्तु रेते जहात्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 


--शेताश्वतरोपनिषत्‌ ४।५ 


वैदिक-काल 


इस वेद मन्त्र मे ज रूपकातिशयोकि दै, उसमे प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध की 
त्रमिन्यजना दै, वदी मुख्य है, श्रतः यहो रूपकातिशयोक्ति श्रलङ्कार द्वार वछ- 
व्य है| श्रतएव स्ट है कि इस प्रोद्वाद्‌प्मकं शेली पर ही कान्य का मुख 
तल ष्वनि-सिदवान्त निर्भर है । इसके सिवा श्रलङ्कार-शेली की स्वना भी वेदी म॑ 
पर्या रै, कुलं उदाहरण देविये - 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चज्वराततं' 
। --कक्वेद १।२२।२० 
श्रातो वहीरिशादसो वरुणो मित्रो अथेमा । सीदन्तु मनुषो यथाः 
प्रक्‌ १।२६१६ 
व्रेव विद्यन्मिमाति त्रस्तं न मातां सिषक्ति । यदेषां वृष्टिरसर्जि" 
--क्रद् १।३य्५द 
भसिहाइव मानदन्ति प्रचेतघः पिशाइवे सुधिशः विश्ववेदसः” । 
कक्‌ १1६४८ 
(वोध्यः समिधा जनानां प्रति घेलुमिवायतीमुवासम्‌ । 
यहवाइव प्रबयामुज्िहानाः प्रमानवः सस्ततेनाकमच्छः । 
--पामवेद्‌ प्रथमाध्याय श्रष्टमी दशति † 
त्रयम्बकं यजामहे सुगन्पि पुष्टि वधेनम्‌। 
उवौरुकमिव वन्धनान्मृत्योमंत्तीय मामृतात्‌ । 
। वेद २।९० 
(अयमुते समतसि कपोत इव॒ गभेधिम्‌। 
वचस्तच्चिन्न ओहसे । 
--श्रथवं वेद्‌ काण्ड २८ 
इन वैद मन््रौ म उपमा श्रलङ्कार रै । उपमा के श्रतिरित्त श्रन्य श्रलङ्कार 
भी वेदौ मँ दृष्टिगत होते है 
श्ात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तुः । 
कठोपनिषत्‌ श्र० पथम, तृतीय दह 


धर 





र्त्त सहत्वं का इतिद्यस्र 


दस्मे श्टण्कः च्रलङ्कार्‌ ३ ] रौर देखिये 
श्रा पणा सयुजा सखाया समनं वृकं परिप जाते । 
व्योरेकः पिप्यतं न्वा्यनश्नघन्योऽभिचाकशीतिः॥ 
--युण्डकापनिषत्‌; नृत्तीय य॒ण्ड्क, खण्ड १1 
च ह्पन्नातसगाद्ध अलड्ार द] 
तत्त्वायामि तहा वचन्दमानस्तवाशास्ते यलमामेोहविर्भिः | 
ऋद्लमाना वर्णोद .वाध्य॒ररं समान आयुः प्रमोषीः ]] 


-कन्वेद ११२४1११ 


--क्रचेदं ३२२० 


इम पयाय श्रलङ्कर दर | 
शन्नो देवी रमीषटये शन्नो भवन्तु पीतये । शंयोरभिश्रधन्तु नः | 


सामः, श्ष्याय १।३द३ 





खस लायन ग्रलद्धार ह ¦ 
य॒त्र व्राः सन्पतान्त कमार विरसा उ 








1 १५० ५ 
इस पुनस्तठठ न्मन शन्ठातद्कर्‌ श्रौर्‌ उपमा न्रधल्ह्धर्‌ नादे तरतः 
व ~> 
श्व नयद्द्~ चदा इ 1 
[9 अ डनी उदाहरण अ 9 द्रारां 9 
व्राचक उ ह्स्ट छनावद्वक ह इन्दा उददस्छाद्वस सष हं किं ऋ 
॥ न्धं ॥ (1 
संह, श्रतःव्छकोदहीह्न कव्यं शरोर नान्य क 


५ [न [~ 
न्य स्यम चान्‌ न्ष्या £ 





| 


[9 (9 


भ्रयद्रल्मक्तिव रामायण 
भविदितद्रनालद्कारं विचित्रवणौवलीमयदुःरखम्‌ । 
क्रयुधमिव वक्रं वल्मीकशुवं सुनि नीमि .॥ 


१ १।। 


1 


वाल्मीकीय रसमायण 


[ 


„~~ _------------~ 

वैदिकं शरौर पौराणिक कालं के मध्यवती समय मे श्रथात्‌ पौराणिक काल 
के प्रारम्भ ॐ प्रथम कान्यात्मक श्रमूतपूर्व. वंन का म्रन्थ केवल वाल्मीकीय 
रामायण उपलम्ध है । 

वाल्मीकीय रामाय मेँ केवल क्यात्मकं वणन ही नहीं किन्तु उसका नाम 
मी ग्राहि कव्य है| उसके प्रति सर्ग के श्रन्त म--शति श्री ्रादि कान्यै का 
प्रोग है ¡ उसी सवना भी सगं बन्ध दै, ैसा कि महाकराव्यो मे शने का नियम 
उसी के श्रदर्थ से प्रचलित प्रन्थो मे पाया जाता है। वाल्मीकीय रामायण स्स की 
टि से देवा जाय तो करुण रस प्रधान है । य तो उसमे प्रसङ्कानुसार वीर, 
रद्र, मथानकं श्रौर श्रदूयुत श्रादि शरन्य ससो काभी समवि दहै | पर उन्म 
प्रधान करखः रस ही दै । श्री वाल्मीकीय रामायण के करुणए्लुत वना का 
पाठ, रेखा कौन सदय होगा जो श्रपनी स्वामाबिक श्दधलाबदध वाणी से कर 
सकता हो । महर्षि वास्मीकिजी के मुल से करौशचपकी-युणम के कारुणिक दृश्य को 
देव कर जो-- 


धरा सिषाद प्रतिष्ठांल्मगमः शाश्वतीः समाः| 
यतोच्लमिथुनादेकमवधीः काममोषितम्‌' ॥ 


यह शोकोद्गार सहसा निकल पड़ा था, श्रौर उस समय जो महर्िवयं के 
हृदय-पटल पर श्रह्धित हो गया था, वही श्रोकः करुण रस का स्थायी सूप रामा- 
यण॒ मे सर्व व्यात दै । श्रौर वदी सारी रामायण की स्वनाका श्राधार दहै, 
श्रतः करस रस ही रामायण मे प्रायः सवैर ध्वनित हो रहा है । उक्त शेक मँ 
त्रलच्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि है--जो कान्य के सवोततम मेद ध्वनि मे मुख्य है । श्री 
रामायण की यह रस की स्थिति ही सत्कान्यत्व सिद्ध केने के लिये पर्याप्त है । 
पर इसके श्रतिरिक्त उसमे ध्वनि के अन्य मेद-गर्मित भी रचन है 
रविसंकरान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः । 
निश्वासान्धदवादशंश्वन्द्रमा न प्रकाशते ॥ 
अरण्यं १६।१३ 


संसकते साहित्य का इतिहास 
स 
इसे साहित्य के सवं प्रधान ्राचाय शी ्रानन्दव्धन श्रादि ते त्रव्यन्त तिर. 
रेत वाच्य-भ्वनि कै उदाहरण में अदधत किया है । यदी नदीं, श्रतुप्रास ्रौर 
उपमादि शब्दां श्रलङ्कारो का तो रामायण मे इतना प्राचुर्यं है, कि उनके उद्‌ 
र्ण उद्धृत करना तो केवल विस्तार मात्र है । रामायण की वण॑न-यौली को उच. 
भेणौ की बतलाना एकं उसकी विडम्बना दै । उसमे जो उपमा, उेकञादि गी 
कत्म ह वे बढी ही सारग्भित श्रौर श्रभूतपूर्वं होने पर भी बडी सरलता ते 
करी रई द । इस बात को पाधाप्य विद्वान भी मुकतकरठ से सीकार करते है-- 
४/1 11111111 11111117. 
एेखा कोई संकेत का प्रसिद्ध महाकनि न होगा ` जिसमे उनके वरन का 
परलुकर्ण न किया हो, पर इस कायं म सफलता सवको प्रात न हो सक | एक 
उदाहस्ण देलिये, रामायण में श्रीमती जनकनन्दिनी क अतवेषण॒ से विलम्ब करते 
हए देख कर वानरराज सुग्रीव कै प्रति लच्मएजी ने कहा ३-- 


"न स॒ सङ्कुचितः पन्था येन बाली हतो गतः। 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ 
--किष्कन्धा ३४।१य 
इसका श्रनुकरण जनक्रीदर्ण के प्रणेता कुमारदा कवि ने इसे प्रकार 
किया है- . 
(2 नवै श्मलवेन ५ (~ पू ६, (~ 
मदं नवेश्वयंलबेन लम्भितं विद्य पूवैः समयो विमृश्यताम्‌ । 
जगज्निघट्सातुरकरठपद्धतिनेवालिनैवाहतवृपिमन्तकः' ॥ , 
जानकीहरण १२।६६ 
कहने की श्रावर्यकता नदीं फ्रि जो चमत्कार मदर्षिवयं क श्रनुष्टप्‌ प्य की 
सधार्ण उक्ति में दै, वह क्विषट-कल्पना ग्रौर लम्बी स्वना द्वारा मी जानकीदस्ण 
का प्रेता श्रपे प्रद्मंन ला सका। इस कायं म कविकुलशेखर कालिदास ही 
सफल हो सके ६, उनके कान्य प्रायः वाल्मीकीय रामायण पर ही ग्रवलग्ित दै | 
षिशेषतया मेषदूत की कल्यना तो एक मात्र रामायण मेँ वरित शी दतुमानजी 


ट ॥ 
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[6 
का दूतरूप मे श्री जनकनन्दिनी, के, समीप जाने के प्रसङ्ग पर ही निर्भर है" | 
कृहने का ताप्यं यह है कि रामायण केवल कहने मात्र को दी श्रादि-कान्य नदीः 
किन्तु पतीं महाकविं को पथ-ग्दशक होने के कारण यथाथं मे श्रादि-कन्य 
है । श्रतएव धनञ्जय ने दशरूपकं मे नाटक के लेखको को नाटक की रचनाके 
पथम श्री रामायण के त्रध्ययन करने के लिये परामशं दिया है- 

८इत्या्यरोषमिह वस्तुविभेदजातं र 
रामायणादि च विभाव्य वृहकथां च । 
आसूत्रये्तदमु नेरसानुरास्या- 

चित्रां कथा्रुचित चारुवचः प्रपञ्चैः" । 

दशरूपक १।६य 


वाल्मीकीय रामायण का सपय 


रामायण के स्चवना-कालल के विषय म पाश्चात्य विद्वानो ने बडी विलक्षण 
विलक्षण कलयन की है । उनके मत विभिन्न होते हुए मी इस विषयमे वे 
समी प्रायः एकमत है किं वाल्मीकीय रामायण का स्चना-काल ईसवी सन्‌ के 
पूव लगमग छटी शताब्दी से श्रपिक पहले का नदी है । किन्तु पाधा विद्वान्‌ 
लेखकों ने रामायण के बाह्य करैर्‌ श्रन्तः प्रमाणो के च्राधारो पर जो श्रानुमानिक 
केल्पनाघ्नं का भवन निर्माण करिया है वह दृद्-पूल नही-पूर्वापर बिवेचनाभ्रौ 
की कसौटी पर कसने पर वे कल्पना सरव॑था निराधार प्रमाणित हो जाती है | 
पाश्चात्य विद्वानों के श्रतिरिक्त ङु एतदेशीय विद्वानों ने भी इस विषय पर 
उल्लेख च्यि है, परखेद है किवे एतदेशीय विद्वान्‌ भी पा्वात्य शिक्षा से 
क होने के कारण उनके विचारों म भी पाश्चात्य दृष्टिकोण की ही प्रधानता- 

| अरस्तु | 





१ इस विषय म लेलक ने श्रपने हिन्दी मेषदूत विमशं मे विस्तृत उरलेख 
करिया है। 


सकृत साह्य का इतहास 
क 
रामायण के स्वना-काल के विषयमे कुं विद्वानों के स्थूल मत इस 
प्रकार है- 
( १) प्रोफेसर वेर ८ र 69: ) महामार श्रौर म्री देश कै कवि दोमर 
के पश्चात्‌ रामायण का स्वना-काल मानते ह |१ 
(२) उक्टर भण्डारकर व्याकरणाचायं श्री पाणिनि के बाद रामाय का स्वना- 
काल मानते हँ |2 । 
(२३) मि० कीथ रामायण का रचना-काल ई० सन्‌ के पूवं चतुथं शताब्दी 
वतलाते ह 13 
(४) मि° जेकोवी ६० सन्‌ के पूं छदी शताब्दी म रामाय का स्वना-कल 
स्वीकार करते हँ |* 
(५ ) रयवहादुर श्री चिन्तामशि बिनायक वैद्य रामायण के दो रूप मानते 
है | एक तो महिं वाल्मीकिृत मूल या प्राचीन रामाय, उसका 
समय श्री वैय, भारतः के वाद्‌ ग्रौर 'महामास्तः के पूं रौर प्रचित 
वततंमान वाल्मीकीय रामाय को वे मारतः श्रौर महाभारतः दोनो के 
वाद्‌ ६० सन्‌ के लगभग दो शतान्दी पूवं का मानते है । श्री वै, महा- 
मारत के भी दो रूप मानते द एक भगवान्‌ वेदव्यासकृेत (भारतः श्रौर 
दुसरा नैमिषारण्य मेँ शौनकादि षियो को श्रवण करानेवाले सौति दवारा 
परिवरधितरूप ग्र्थात्‌ वतमान “महाभारत | 
रच्छ श्र यह द्रव्य है कि उपयुक्त विद्वान लेखको ने श्रपनी-चपनी कल्प- 
नाद किन-किन श्रधासें परकी है श्नौर उन शआआधारों मे कदय तक ,सत्यन्वेष दै। 
“ (१) प्रोफेसर वेवर का कहना दै कि ग्रीक देश के कवि दौमर के इलियड के 





१ देखिये प 0न: 1807 ग [ताध [1{6ाक{ पा 

२ देखिये 9108. 900 019 

३ देखिये जैल श्रव द रोयल एियाटिक सोसादइटी सनू १९१५ ए” ३२०. 
४ देसिभे श्री पी० ची० कारे की सादिव्यदपंण की धमेजी भूमिका 
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कृथानक के श्राधार पर रामायण की स्वना की गई है श्रौर रामायण मँ 
वशित पत्र-श्री राम, सीता श्रादि काल्पनिक दह श्रतएव रामायण का 
स्वना-काल् महामार के बाद का है । प्रो० वेवर के इस मत का खण्डन 
श्री चिन्तामणि विनायक चैने भली प्रकार करदिथाहै।१ एवंश्री 
कासीनाय ज्यम्नकं तैलङ्ग ने ्रपने 8708, त प्र 006? नाम के 
ग्रन्थ मे (85 {16 8 211 0010160 70 "प्र गलः ¢ 
शी लेख यँ यह सिद्ध कर दिया रै कि प्रस्तुत रमायण के श्राधार 
पर होमरते दी इलियड की स्चनाकी है] शत्रतएव इसके विषयमे 
श्रधिक उल्लेख श्रनावश्यक दै । 

(२) डाक्टर भण्डारकर के मत काभीश्री वेने दद्‌ युक्तियो द्वारा खण्डन 
कर दिया है ।२ इसके सिवा डा° भर्डारकर के विरुद्ध प्रव्यक्त प्रमाण यहं 
हैकिश्री पाणिनि ते कौसल्यः श्रौर "केकेदैः इन दोनों के विषयमे 
श्ष्टाध्यायी के दो सूत्र मे सपएटता की है ! इसके श्रतिरिक्त श्रामः का पृथु 
श्रौर वेन श्रादि प्रसिद्ध राजाश्रो के साथ ऋ्वेद मँ उल्लेख मिलता है 
प्रतदूदुःशौमे परथवाने वेने प्रमे बोचमञुरे माधवासु ८ वेद्‌ मणडल 
१० सूक्तं ६३। ) श्रतएव डा० भण्डारकर का मत भी निराधार है | 

८३ ) मि° कीथ रामायण-काल ० पूवं चौथी शताब्दी श्रौर मि० जेकोवी ई० 
के पूवं छट शताब्दी बतलति है श्रतः मि० कौथ के मत की श्रालोचना 
मि° जेकोबी के मत के अन्तरगत नीचे की जाती है । 

(४) मि० जेकोवी का कहना है कि महिं वाल्मीकि कृत रामायण के ५ काड 
भ्रयोध्या से युद्धकाण्ड तकं ही है, शेष दोनो काण्ड ब्ल श्रौर उत्तर 


१ देखो श्री वैध का “संस्कृत वाञ्याचा ब्रोटकं इतिहासः पर० १०६३१०४ 

श्रौर देखो मेक्डोनल के संसृत-साहित्य के इतिहास का श्री मोहनलाल पारवती- 
, शकर; एम्‌. ए. एल्‌-ए्ल्‌. वी. कृत गुजराती श्रयुवाद की पाद्‌-टिप्पणी भृ० २८९ 
२ देखो श्री वेद्य का “संसृत वाद्ायाचा प्रोदक इतिहासः? प्रु १०६ । 
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काण्ड प्रचित दै | दस कल्पना की पुष्टि मे श्राप्कां कना है # बाल- 
कार कै प्रथम सग श्रौर तीसरे सगं म रामायण > वरन का जो संत 
विवर्ण है वहं परर विष्द्र है ¡ श्रौर युद्वकारुड के शन्त मे ग्रन्थ 
समाति क लक्तण वतमान ह । श्रव देखिये, यह कल्पन कैसे निमूलं 
श्राधासे पर की ग है। बालकारड के प्रथमसगं मे नाजी हर 
महिं वाल्मीकि को श्री राम-चसि का संचित दिग्दर्शन कराया गथा है | 
उसके वाद्‌ दूसरे सगं मेँ ब्रह्माजी ने वाल्मीकी के समीप श्राकर श्री 
नार द्वारा श्रवण श्रि हये धी रामचसिि फो वंन करने के लिये 
महर्मिं बाल्मीकि को श्रदेदा दियाहै ग्रोर ब्रह्माजीने महपिको क 
वरदान थी दियादहैकि श्री रम श्रौर जनकनन्दिनी ग्रादिंका जो 
चरि प्रकामं है श्रथवा एेसागुप्तदहै, जो किपीने देखावा द्रुता 
नदीं है, सभी श्रापको विदित दौ जायगा.” इत्यादि | इसके वाद तीसरे 
सगं मे समधिस्थ महिं वाल्मीकि फो समस्त श्रौ रामचरित कां यथावत्‌ 
ज्ञान हौ जने पर श्री वाल्मीकि द्वारा वशित रामचसि का संप 
दिग्ददान है! हम नहीं समते कि टेसी परिस्थिति मेँ प्रथम सगंके 
वर्ण॑न के साथ तृतीय सर्गं के वरन मे क्या विषद्रता है) ज किठन 
दोनों वनो का परस्पर कोई सम्बन्ध ही नही दै । श्रौर धुदकाणड $ 
छन्त मेँ ग्रन्थ समाप्नि के जे लक्षण मिलते हं उनके द्वारा भी मि० जेकोवी 
की कल्पना की कुहं मी पुष्टि नदी दो सकती दै | वात यह है कि महषर 
बल्मीफरिजी ने लवदरुश को श्री रामचन्द्रजी के राज्यारोदण तक ही रामा- 
यण॒ का अध्यय कराया था श्रौर वीं तक कललवक्रु् ने राज-समा में 
रामायण का शन करिया था | एसी स्थिति मे युद्धकार्ड के श्रन्त मं फ्ल- 
स्ति का होना श्राबश्यक दी था । उत्तरकाण्ड म तो राज्यारोदण क 
वाद का इतिहास श्रौर प्रसन्नातुसार रामच विपयक ग्रोर भी श्रनेक 
इतिहास है श्रौर रेस है किं उनका महपिं बाल्मीकि के श्रतिरिक्त शरन्य 
किसी क द्वार लिखा जाना श्रसम्मव है | 
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८५) राय बहादुर चिन्तामणि विनायक वै ने युपि पाधा लेखको का प्रायः 


्रन्धानुसरण नही किया है, फिर भी वाल्मीकीय रामायण के विषय मेँ 
्रीवे्यभी श्रधिकांश मे प्रोफेसर वेर त्रादि पात्यो के लेखोसे 
परमायित हुए चिना नदी रह सके । ऊपर कह चुके हँ कि श्री वेच महा- 
भासत के दो रूप मानते ह एक भारत दूसरा महाभारत । उनका कहना 
है कि भगवान्‌ वेदव्यास कृत भारत का स्वना-कालं ई० सन्‌ के ३१०० 
वघ पूवं का दै श्रौर सौति द्वारा परिद्धित महामारत का स्वनाकाल ई० 
सन्‌ के पूवं लगमग दो शताग्दी का । इसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण 
केभीश्री वैदो रूप मनते हए प्राचीन रामाय का समय लगभग 
६० सन्‌ के पू पोववौ शताब्दी मानते है । शरोर एक स्थल पर श्राप 
० सन्‌ के पूवं २१०० षषं मी मानते है । श्र्थात्‌ जिस मारत ग्रन्थ 
को वे श्री वेदव्यास कृत प्राचीन बताते है, उसके बाद श्रौर सौति द्वार 
परिदधित महामारत ग्रन्थ के पूव । श्रच्छा, प्रथम हम इसी वा०^रामाथण॒ 
पर विचार करते है, "जिसे वे प्राचीन मानते है । इस विषय मँ एक एेसा 
ग्रकाय्व श्रान्तयं प्रमास॒ उपलन्ध है, जिसके विरुद वुं कहने का संभ- 
वतः कोई मी विद्वान्‌ दुःसाहस नही कर सकता हे | श्री वास्मीकीय रामा- 
यण॒ के युद्ध कार्ड के ८श्वे सगं की रघ्वी संख्या काउ यह छोक है- 
“न हन्तव्याः ख्िय इति यदूत्रवीषि सघङ्गम। 
पीडाकरममित्राणं यच्च कन्तन्यमेव तत्‌ ॥“ 
यह श्लोक महामार न्थ के द्रोण पवं म श्रध्याय १४३ की ६७]६८ 


संख्या मे इस प्रकार मिलता ईै- 





१ देखिये, श्री वैद्य का संसत वा्याचा त्रोटकं इतिहास ० १०६ 


२ देखिये, श्रौ वेद्य का रस्कृत वाङयाचा त्रोटक इतिहासं प० १०४ 
२ देखो गोबिन्द्राजीय “भूषणः ^रामायण तिलकः रौर ^रामायण शिरोमणिः 


सीन भ्यास्यायुक्त गुजराती प्रििग भस ( बब ) मे मुद्रित संस्करण । 


१३ 





८ साह्य ~> क्नु इतिदाय 
सरत त्ादत्य क इ त्न 


“च्रपिचायं पुरायीत्तः शको वास्मीक्रिना सुवि, 
न हन्तव्याः दिय इति यद्त्रवीपि सवङ्गस । 





[अ [1 सनष्येण 4 व्यवसायवता ध सदो 
सवक्मल सनुष्यण॒ व्यवक्तायवत्‌ सड; 

> २  चतस्यान्‌ कृतेव्यसेवततं ्. 
पाडकरमासत्राण यत्स्यान्‌ कतव्यसकवतत्‌ |] 








„~~ = ^~ ¬ ~~~ ~ वा्वकिय रानायस दर प्रायः -------- = =-= 
इतन रेखाङ्कित चब्दं श्र वल्नाक्य रानारस = प्राठः ऋ्रवक्रलं हं | इड 











किती यकार स्डि नहीं हे तकता] रानाग्स के इस उद्र को सोति ढारा 
मिलाया जना स्य कगयपिं नदीं क्य जा सकता । नि° नेकडोनत ने गी चर 
दृहा है ॐ इत छेक को सौति द्वारा रामायस से लेकर भारत अन्ध नं उड़ाया 
रीं सया ईै९ 1 इतके सिवा शौ वेव भ प्रकारान्तरे यहं ननं स्वीक्र कसते 


=. = ड 


रतान 
( = = ^~ ~~~ [~> [प 


ञर्थात्‌ श्री वैच कद्ते हे कि वाल्मीकि वेदिक छषि है त्रौर उनकी रानायण्‌ 
वेदकालीन है, वदं वेदव्यास छत जम्‌ ( साप्त ) च्य ते धूं की हे। 
“किनाघर्यमतः परम--एक दी अन्य मं ए स्यान पर श्रा वच शरा वेदव्यास छत 
लित ध्लयः ( भास ) क सनव 9 सन्‌ क पूवं ३१०५० वपं सदीक्रार करते ह 
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र € ^. 
१ देखो मि० सेकंडोनल छत स्त साहित्य का श्र मोहनलाल पात्रेत- 


शङ्कर दुबे, एम. ए"? एल-ल- दी. कृत गुजराती अनुवादं पर २८७ 
च , ५ 


देखिये श्री व्च छ संस्कत वाङ्मयाचा त्रोटकं इतिहास ए० ९५ 
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वाल्मीकीय रामायण का स्मय 


>< 


स्था त्रग्राहम है । श्रव यह देखना त्रावश्यकर है किशर वैर जिस वर्तमान 

वल्मीकौय रामायण का समय वाल्मीकि कृत रामायण से परिधि मानते ह, 

६० सन्‌ के २०० वप पूर्व-भारत श्रौर महामारत के बाद्‌- बह किन किन 

त्राधासे पर बताते ई । श्री वैय का कहना है-- - 

( १) “महाभारत म केवल बौद्ध मत का उल्लेख है पर वर्तमान रामायण में 
बौद्ध मत के विरुद वाक्य मिलते दै । यही नहीं विशेष रूप से बुद्ध के 
नाम का भी उल्लेख है । श्रतः श्रशोक के बाद इस ध्म के श्रस्त होने 
के समय श्रयं-घमावलम्बी पुष्यमि श्रौर श्रधिमि्र के काल मे वतमान 
रामायण की रचना सिद्ध होती है 

श्री वैच कौ इस कल्पना का कुठ भी मह नदी रै मयकि महाभा मे 
प्रयु वदध" शब्द्‌ का श्रथं बद द्वारा प्रचलित सम्प्रदाय कै श्रतिस्ति क्या हो 
सकेता दै १ पिर बुद्ध श्नौर बद शब्दो के प्रयोग मे क्या मेदं है जिकर श्राधार 
पर एसी कृत्यना की जाय १ मि० मेकंडोनल का कहना है कि शुद्ध या ब्दो 
के विप्रय म रामायण मँ एक ही स्थान पर उल्लेख है श्रौर वह प्रित ह° 
संभव है एसा ही ह श्रतएव एसे निल च्राधार पर वर्तमाने वाल्मीकीय रामाय 
का समय पखितेन किस प्रकार किया जा सकता दै ! 

(२) दूसरी कल्पना यह है- “महामार .म राशि गणित का उल्लेल नदीं है 
चिन्त्‌ रामायण भ शीराम-लनम के समय ककं लप्न प्र पच ग्रहोकी 
स्थति वणित है । राशि गणित का ज्ञान भारतवर्ष म यवनों द्वारा प्रत्त 
हा दै शरीर यवनो का मासतव मे आगमन ई° सन्‌ के २०० वरू 

-हुश्रा है| \ 

' यह कत्यना भी निमूल दै । डा० राबरसन श्रादि पा्रत्य विद्वान का मत 

दै $ रागि-लञान ससे प्रथम भारतवर्षं को ही हुन ह । श्रौर उसे भारतवर्षं से 

दी ऋदेभीय विद्रानो ने सीला दै । प्रसिद्ध ज्योतिष्‌ भि० वेलौ का मत है कि 








१ देखिये मि० मेकडोनल्ल का संसटृत साहित्य का इतिहास रामायण करण । 


९१५ । 


संसृत साहित्य का इतिहासं 





ज्योतिष का भारतवर्ष म उत्तम रूप से प्रचार ० सन्‌ के ३००० वपं पूरं हो 

गया था ]१ इसके सिवा श्री जङ्कर बालकृष्ण नी रि-गणिति का प्रचार भारतवं 

मै स्वत्॑रता से मानते द । इसके सिवा यवनो के साथ भारतवपं का सम्बन्ध कव 
हुश्ा इसको तो श्री वेच स्वयं श्रनिश्चित स्वीकार करते है,२ तव इस विषय में 
ग्रधिक कहना व्यथं है ] । 

(३) तीसरी कल्पना यह है कि ध्रामयण के श्रयोध्या काण्ड म १०० वें सगं 
मे जो राज-धमं का विषय है, वह महाभारत सभापवं के पञ्चम प्रध्याय 
से लिया गया है} क्योकि भगवान्‌ रामचन्द्र द्वाया भरतजीसे जो प्रभ 
पूजे रये हे, वे ग्रसामयिक हे |“ 

किन्तु इस प्रङ्ख को दोनो अन्धं मं देखने पर कति हो क्षकता रहै कि यह 
त्रादशं राज्य का दिष्दशंन है] रामाय मे भगवान्‌ रामचन्द्र चिध्रकरूट मै ्राए 
हए भसत से उनकी उद्विमता का कारण पुने के लिये राज्य-विषयक परिस्थिति 
के रूप मं परश्च करते है | श्रौर महामा मे महाराज युधिष्टिर से राभ्य-व्यवस्था- 
त्मक प्रभो के रूप स देवि नारद्‌ आदय-राज्य-धमों का उपदेश कसते है । दोनो 
` ही स्थल परर यह विषय प्रसङ्गानुकरूलं है । ह, इस प्रसङ्ग मे वाल्मीकीय रामायण 
के कुष्टं पद्यो का महासारत के पयो सँ श्रविकल साहश्य श्रवश्य रै । यह साम्य 
स्वतन्त्र रूप से ह्यना श््षम्भव न होते पर भी यदि यदी कल्पना कीजायङ्गिवे 
पद्य एकं ग्रन्थ से दूसरे ्रन्थ मे लिये गये है तो मी प्रुत रामायण से महाभारत 
मै लिया जाना दी सम्मय हो सफत। है जैसा किं ऊपर दिखाया गया है कि महा- 
भारत मे वाल्मीकि 2 नाम के साथ रामायण का प उद्धृते किया गया है | 
किर किंस प्रकार श्री वेद्य की यह कल्पना स्वीकार की ज। सकती है ! 

(४) चौथी कल्पना यह दै क “महर्षि वाल्मीकि-प्रणीत त्रादि या मूल रामायण 

म बरहमाहन द्वारा रावण के वध का उत्लेल है । किन्त वत्तमान रामायण्‌ 


1५ 





१ देखिये माधुरी पत्रिका श्रथेल वन्‌ १९३१ प° ३१२) 
२ देखिये श्री वैय की महामारत मीमांसा हिन्दी पू ७८ । 
४, 


१६ 


वाल्मीकीय रामायण का समय 


म रावण के एक सिर कट जाने के ब्राद तताल नवीन दूसरे सिर उततर होने 
तथा सवस क कर्ठस्थित श्रमृत-कुएड को फोड कर रावण॒-वध की कथा हे |? १ 
प्श होता है कि वाल्मीकि-कृत वह दूसरी कौन सी एेसी वाल्मीकीय रामायण 
है जिसमे रवण के कर्ठस्थित श्रमतकुरड को फोड़ कर रोवश-वध की कथा है । 
वर्तमान वा० रामायण मँ तो एेसा उल्लेख रावण-वध के प्रसङ्ग म नहीं मिलता । 
महामार के रामोपाख्यान में भी रावस॒ का वध केवल ब्रह्मल्न द्वारा किया जाना 
ही वशित है। सम्भवतः इसी व्राधार पर श्री वै की यह कल्पना भी निर्भर है । 
प्रथम तो विभिन्न पुरारेतिहासो मे श्रवतार-चसि्रों का एक ही रूप ते वण॑न नहं 
देखा जाता है । इस विमिता का कारण एकमात्र कल्य मेद है जैसा कि गोस्वामी 
श्रो तुलसीदासजी द्वारा 'रामचरित मानसः मेँ विभिन्न कल्पौ मं होनेवाले श्री रामः- 
व॒तार क विषय सें दिग्दर्ध॑न कराया गया दै । फलतः श्री वाल्मीकीय रामायण से 
ही महाभारत म रमोपाख्यान लिया गया है यह भी सन्देहात्मक ही है । इसके 
सिवा यदि यह मान भी लिया जाथ किं महामारत म यह विषय रामायण से ही 
लिया गयादैतोभी श्री वैद्यके मत की पुष्टि नहीं हौ सकती । वर्च॑मान रामायण 
मरं भी ब्रहम द्वारा ही रावण-वध का वणन है-- 
“श्रथ तं स्मारयामास मातली राघवं तदा, 
अजानन्निव कि वीर त्वमेनमनुवतेसे । 
विसज्यास्मै वधाय त्वमखं पैतामहं प्रमो । 
> ॐ ५ > > > > 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातज्ञे, 
जग्राह स शर दीप्तं निश्वसन्तमिवोरगम्‌ । 
यं तस्मै प्रथमं प्रादादगस्त्यो भगवानृषिः । 
नादत्तं महद्बाएममोषं युधि वीयेवान्‌ ॥» इत्यादि 
--युद्धकाण्ड सगं १०८। १,२,३,४।२ 


१ श्री वैद्य का संस्कृत वाङ्मयाचा प्नोरक पृ० १०५ । 
२ देखो भूषण आदि तीन भ्याख्यायुकत गुजराती पस ( बंबई ) संसरण । 


क १७ 
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प्रघ रही, रावण के सिर कट कर पिर उत्पन्न होने की वात | इस विषय से 
यही कहना पर्याप्त दै कि जव स्वयं शरी वे महामारत के रामोपाख्यान को संचित 
रूप मनते हं तो एेसी स्थिति मे यदि किसी ग्रन्थ के विस्तृतं वणन का तदनुरूप 
श्रृहलावद् ही वणन किया जाय तो किर संनि का प्रयोजन ही क्या हो सकता 
है १ इसके द्वारासिद्धहैकिश्री वैद्य की यह कल्पना भी सर्वथा निस्सार है] 
(५) श्री वै की एक कल्पना यह भी है कि वत्तमन रामायण मे छन्दो का 

प्रयोग है वह महाभारत काल के बादकाहै। क्रिन्तु हुन्दौ के प्रयोगो के 

विषय मे भी श्री वेद्य स्वयं विश्वास नहीं करते है" । ग्रतएव इस विषय मे 

भी ग्रधिक कहना व्यथं है |] 

उपयुक्त विवेचन द्वारा सिद्ध है कि श्री वै्र महाशय की कल्पन करु भ 
महत्वपूरं नहीं है । पाश्चत्य श्रौर एतदेशौय लेखको ने श्रौर भी कुं निस्सार 
कल्पनैः की है पर विस्तार भय से यँ उनकी मुख्य कल्पनार्रो के विष्ये ही 
विवेचन किया गया है । | 
यहो एक बात श्चौर भी विचारणीय है कि जवर ईेसवी सन्‌ कौ सम्भवतः छुरी 

त्रीर सातवीं शताग्री के लगभग के मद्टि-मामह भामह-दरडी श्रौर ग्यारहवीं शताब्दी 
के मम्मट.रुय्यक शादि साहित्याचार्यो के विषयमे भी विद्रानीं द्वारा श्रधिकाधिक 
चेष्ठा की जनि पर भी उनके पूर्वापर का निश्चित रूप मे मतैक्य नही हो सकेता 
है, एेसी श्नवस्था मै निराधार कल्पनाश्रो पर रामायण को महामासत के परवर्ती 
मान जेना या ईसवी सन्‌ की कुठ शताब्दियो के पूवं इसका समय निश्चित कर 
देना निस्सन्देह बड़ा इुस्साहसपूं काय है, जत्र कि रामायण के प्राचीनतम होने 
के विरुद्ध को$ भी दृद प्रमाण उपलन्च नही हो सकता है } दो, सम्भव हे त्राष- 
मन्थो मे कुष प्रतिप श्रंश पीठे से मिला दिया गया हो पर इसके द्वार सम्पू 
ग्रन्थ का काल-निरण॑य करना कहँ तक युक्तियुक्त हो सकता है, यह इतिहासन्न 
विद्वान्‌ श्रनुमवब केर सकते है । 





१ देखो श्री वैद्य कृत भारत मीमांसा 1 
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महामुनि श्री मस्त का नण्वशाघ्न , 





पहघुनि भरी भरत का नाद्यशाघ्न 
साहित्य शाल के प्रथमाचायं का स्थान उपलब्ध ग्रन्थौ के त्राधार पर महा- 
मुनि मरत के सिवा श्रन्य किसी को प्रदान नदी किया जा सकता । क्योकि कान्य 
कर लतण ग्रन्थो मे सरसे प्रथम हमको इन्दं का नाय्यशाछ्र उपलब्ध होता है । 
यद्रपि कान्य-मीमासा मँ कविराज राजशेखर ते शाघ्रसंग्रह नामक प्रथमाध्याय के 
न्रारम्म मे भगवान्‌ ` श्री कणठ द्वारा काव्य-यि्ता प्राप्न होने का जहौ उल्लेख 
किया है, वह भरत सुनि के साथ-साथ श्रन्य साहि्याचार्यो के भी नामोल्लेख 
किये है, जैसे 
“सोऽपि भगवान्‌ स्वयंभू + '" “` काव्यविदयापरवत्तनाये प्रायड्त । 
सोऽ्दशाधिकरणी दिव्येभ्यः कान्यविद्या्ञातकेभ्यः सप्रपञ्चं प्रोचाच | 
तत्र कविरहस्यं सहसाः समाम्नासीत्‌, मौक्तिकमुक्तिगभेः, रीतिनिणेयं 
सुवणेनामः, आयुप्रासिकं प्रचेतायनः, यमकानि चित्रं चित्राङ्गदः, शब्द- 
पेषं शेषः, वास्तवं पुलस्त्यः, शओपम्यमौपकायनः, अतिशयं पराशरः, 
अर्थश्लेपमुतत्थ्यः, उमयालंकारिकं कुवेरः, वैनोदिकं कामदेवः, शटपक- 
निरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, दोषाधिकरणं धिषणः, 
गुणोपादानिक्रमुपमन्युः, ओपनिषदकं कुचमारः इतिः । 
* -का० मी० प° १ 
उपयुक्त ग्ाचार्यो मे जिन सुवणंनाम श्रौर छचमार का उल्लेख है, उनके 
विषय मे ब्स्यायन प्रसीत कामस्घ्र मे मी उल्लेख रै१ जो किं राजशेखर से 
रतयन्त प्राचीन ग्रन्थ है | श्रौर नन्दिकेश्वर ( श्रथवा नन्दि ) का उल्लेल नाथ्य- 
शाल मे स्वयं श्री भरत मुनि ने नास्यशाछ् विषय के श्रपने उपदेदाक के रूप में 
वुरुड के नाम से क्रिया है-जैषा कि ग्रगि स्पष्ट किया जायगा | किन्तु राजरोखर 
के वताये हए श्राचारयो मे इस समय श्री भरत-प्रणीत नास्वधाल्र दी उपलब्ध है | 


५ 





१ 'सुवणेनामः साम्प्रपोगिक्‌ः कामसूत्र १।१।१२., कुचमार श्नौपनिषदिकमः। 
कामसूत्र १।१।१७, 
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सस्रत साहित्य का इतिहास 


; 





वाव सुशीलकुमार दे, एम० ए० डी० ल्िट० (टाका युनिवरिटी) च्चादि ने 
राजशेखर के उपयुक्त वाक्य को कवि-कल्पना सात्र एवं श्रपने ग्रथित शाघ् 
को गौरवान्वित करने के लिये उसक्रे साथ इस प्रकार देवता श्रौर ऋष्रियो का 
सम्बन्ध स्थापित कर देना संस्कृत लेखकों 2 लिये स्वमाव-सिद्ध बनलाया दै |१ 
किन्तु हम तो यह कहते ह कि संत लेखको दारा एेसा किये जने की बात तो 
केवल पश्चिमीय शिकला से प्रभावित विद्वानों की क्पोल-कल्पना सात्र ही है । पर 
` हमारे कषयो के सम्बन्ध के एेसे वाक्यो पर एसी निराधार कल्पनां कर लेना 
पाश्चात्य-लेखकों पर अ्रन्ध-विश्वास रलनेवाले एतदेशीय विद्वान्‌ लेखकों के श्रवश्य 
ही प्रत्यक स्वमाव-सुलभ दृष्टिगत होती है । श्रतएव एेसी शअवस्थामे एेसी श्रप्रा 
मणिक मनयटन्त कल्पनाश्नो को हम.मी त्रंध-विश्वास से क्रिस प्रकार स्वीकार 
कर सकते है, जब कि उनकी कल्पनाश्रो के विरुद्ध हमको प्रमाण भी उपलम्ध 
है } विचारणीय यह है कि राजशेखर ने जिन-जिन श्रचायों का नामोल्लेख 
करिया है, उनमें से भरत का नाव्यशाल्न ही उपलन्ध है, पर इसके सिवा रौर 
भी दो ्राचार्यो का नामोत्लेल राजरोखर कै श्रत्यन्त पूव॑वतीं वात्स्यायन के काम- 
सूत्र मे बडे त्राद्र के साथ किया गया है-जेसा कि हम पदिले दिखा चुके है । 
ग्रोर कामसूत्र ॐ उल्लेख द्वारा उन दोनो का श्रस्तितव भी स्वीकार किया जाता 
दै-- जब किं उनके ग्रन्थ भो को$ उपलन्ध नहींहै] फिर हमको राजशेखर. 
कथित ्रन्य श्राचार्यो का ग्रस्तित्व श्रसम्भव मानलेनेका कया त्राधार है? यदि 
उनके ग्रन्थ श्रप्रप्य होना ही इसका श्राधार मान लिया जाय तरतो वहभी 
सम्मव है कि यदि श्री भसत का नाथ्चशास्न श्रौर कामसूत्र मी रपर दहते तो 
भरत, सुवसंनाम श्रौर कर्मार को भी वे काल्पनिक व्यक्ति ही समभ लेते | 

, श्रतएव क्रंशी निदि ्राचा्यं का प्रन्थया किसी एेतिदासिक व्यक्ति का चिह 
उपलब्ध न होना उनके श्रस्तित्व को श्रसिद्ध कदापि नदी कर सकता | यदि एेमा 
ही मान लिया जाय तव तो इसका परिणाम बहुत ही भयद्कर हो सकता दै-- 
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ताथ्चशाल् में वसित विष्य 


~~ ~= 


समौ ेतिदासिक व्यनि आल्पनिक सममे जा सकते दै । निष्छपरं यह कि राज- 
शेखर के व्यि को कपोल-कस्पित मानते के लिये के प्रमाण नही, परयत स्वयं , 
नाय्ययान्च मे राजरोखर के वाक्य की पुटि मे परमाण मिलते है । नास्यगाख मेँ 
चर्ये (च्र० ६।१३०के श्रगि) श्न्ेरपि उक्तम (६।१४४ के श्रि },, 
्रनयेतुः (६।१६१, ग्रौर ६।१६६ के श्रागे) इत्यादि श्रनेक प्रयोग मिते द; जो 
कि हमको मरत क समफ़ालीन या उनके पूववतीं च्रनेक त्रच के परिचायक 
है । सभव दै जिस प्रकार राजशेखर े श्री मरत, सुवरणंनाम श्रौर कुचमार के 
ग्रन्थ देखकर उनका नामोल्लेल किया होगा उपी प्रकार श्रन्य आचार्यो के भी 
ग्रन्थ या श्रन्य किसी ग्रन्थ मे उनका नामोल्लेख देख कर ही एेता किया होगा | 
ग्रस्तु ेसी परिस्थिति मेँ जवर रि श्रव्य श्राचार्यो के ग्रन्थ अ्रनुपलन्ध है, महामुनि 
मरत ही सादित्य के प्रथमाचा्यं क रूप मे हमारे सम्मुख श्राते है श्रौर उनका 
नास्वशाल्न दी इस विपपर का प्रथमं ग्रन्थ | 
नाद्य शाद म वशित विष्य 
नस्यशाछ्र का विपय प्रधानतया हश्य-कान्य नाय्य विषय है | प्र काव्य के 

दृश्य श्रौर श्रव्य टोनो हयी भेदो के इसमे नियम निरूपण क्ये गये है | हो, यह 
ग्रवश्य है किं भव्य-काव्य श्रथवा रव्य श्रौर दृश्य दोन से सम्बंध रखनेवाले' रस, 
त्रलङ्कार, गुण) इतति, नायिकामेद ग्रौर टोषादिको का उतना विस्तार से विवेचन 
नदी क्रियां गया है, जितना केवल टश्य-कान्य विषयक नास्याभिनय का वणंन 
किया गया है | | 


ना्यशाघ्र मे ३७ श्रध्याय है | जिनमे द्धठे श्रध्याय मे रस; ऽव मे माव- 
स्थायी, व्यभिचारी श्रादि; श्थ्वे मे ह्रंदो के लए श्रौर उदाहरण; श्व मे 
त्रलङ्कार, कान्य क दोष गुण श्रौर काव्यलक्तणः १७बे मेँ प्राकृतादि मापा 
ष्प्येमे द्सृ प्रकार के रूपक; २०े मे मारत, सात्वती, कौशिकी श्रौर श्रार- 
भटी दृति श्रौर रवे मे दाव, माव, देला, नायक-नायिकादि मेद्‌ निरूप है| 
विशेषतया श्रव्य-काव्य से सम्बन्ध रखनेवाला यही श्रध्याय दै, शेष त्रभ्याथो मे 
प्रायुः नाट्यामिनय विषय दी रै | 


संसत साहिप्य का इतिहास 
1 
नास्यशासछ्र के उपयुक्त श्रध्यायो के विषय निरूपण पर ध्यान देनेसे 
प्रतीत होता है कि न्यशाघ्च के स्वना-काल मे ग्रलङ्कारो ॐ ग्रधिक येद्‌ निरि 
नी हए ये-जैसा करि उकषमे क्रिये रवे उपमादि केवल चार श्रलङ्करो के 
निरूपण से स्ट हे | ग्रलका्ौ के उपभेद भी उसमे केवल उपमा ग्रौर यमक 
के दी कुदं निरूपण गयि गये द| उपमा के श्रवान्तर मेदो के विप्र मरं ह 
भी कहा गया है- 
उपमाया बुधैरेते भेदा ज्ञेयाः समासतः| 
ये शेषा लक्तणेनोक्तास्ते मर्याः काव्यलोकतः || 
नास्या १ ६।५४ 
इससे विदित होता है कि उपमा के उपमेद्‌ उस समय श्रौर मी कु महामुनि 
भरत के ध्यान म श्वश्य ये, सम्भवतः वे काव्यो मँ ही द्ग हते ये-करंसौ 
लक्ण ग्रन्थ मं निरूपण नही क्रिये गये थे | इनमे बहुत से उपमे का निरूपण 
्रगनिपुराण श्रौर दण्डी के काव्यादर्श मे मिलता है । 
ग्रलङ्कारो के बाद नास्यशाघ्न में दश दोषो श्रौर गुणौ का निरूपण दै । 


नाखशास्र का लेखक 
नव्या ॐ लेलक के विप्रय मँ वाब एस. के, दे लेक्चर ढाका यूनिवर्सिटी ° 
रौर श्रीकरे का मत दहर कि यहं विस्तृत नास्यश्ाल्न श्री भरत की ति नहीं 
किन्तु किसी श्रन्य की है जिसने सिद्धान्तो की रिक्ता पाकर एव कला के प्रयोग 
करके इसको प्रणीत किंवा है ¡ इसकी पुष्टि मे श्री काणे ते नास्यशाल्न के-- 
श्रात्मोपदेशसिद्धं हि नाय्वं प्रोक्तं खयंसुवा । 


शेपं प्रस्तारतन्त्रेख कोलाहलः कथिष्यतिः ॥ 
--२५।१८ 





१ देखो दिस आव्‌ संसृत पो्दिक्स जिल्द एकं ना्वणराख्च तपवक 


निवन्ध । । | 
२ देखो श्री कारे के साहिव्यदपण की भूमिका प° ७,८ । 


२९ 


१ 
नघ्यनाल् का लेक 


'सरतानां च वंशोयं भविष्यं च प्रवर्तितः। 
कोदेल्ादिभिरेवं तु वर्सशार्ल्यधूरितैः ॥ 
-- २७२८ 

इन वाक्यो को उद्धृत किया है । इनके अतिरिक्त वे ग्न्य प्रमाण मी देते है-- 
१ दामोदर गुप्ठ ने डुद्नीमत मे नास्यशाञ्चकासे मे भरत के साथ कोहल का 

नाम मी दिया है-कोहलमरतोदितक्रिययाः ८ कुहनीमत श्लो० ८९ ) 
२ तालः नामक ग्रन्थ जो कोहलाचायं कृत कहा जाता है यहं इरिढिया श्रोिस की 

लायत्रेरी सै है । 
२ हेमचन्द्र ने कान्यानुशासन मँ ८ श्रादिशब्दाकोलाहलादिलक्तिवास्तोटकादयो 

ग्राह्याः पृ ३२५ ) इस वाभ्य मे कोलाहल क नाय्य-लेखक बतलाया द । 
४ रसाशंवसुधाकर (प्रथम गरिल्ास) मे रिङ्घ भूपाल ने भरत, शारिडल्य, कौटिल्य 

दत्तिल श्रौर मतङ्ग को दूसरे नच्य-अ्रनथो ॐ प्रणेता बतलाये ई । , 

बरस, श्री काणे कौ कल्पना इन्दी प्रमाणो पर श्रधिकतया अवलम्बित है | 
किन्तु उपयुक्त पमासौ मे किसी भी प्रमाण से यह किस प्रकार सिद्ध हो सकता 
दै $ यह वत॑मान नाच्ययास् भरत गुनि प्रणीत नही १ प्रसुव उपर प्रमारो 
दार त्तो ऊपर उदृधृत नाव्यशाल की दोनो काकिाघ्रौ मे जो कहा गया है कि 
“नट्यश्च का नि्तार कोहलादि करेगे इसकी पुष्टि होती है । रोक उपर्य 
पहिली, दूसरी श्रौर तोसरी सख्या के प्रमाणो मे यी कहा गया है कि कोहलादिकं 
नाव्यविषयक प्रनथो कै प्रोता द । ग्रोर दूसरी संख्या के प्रमा द्वारा कोदलक्ृत 
“तालः नामक्‌ ग्रन्थ का पता चलता है | श्रतएव इनके द्वारा तो कैवलं यही 
निष्कषं निकल सकेता है कि १, ३, ४ सख्या के प्रमाण मे कटे हुए वार्यो का 
दूसरी संख्या कै प्रमाण दार समर्थन होता दै । किन्तु यह चास प्रमाण श्री कशे 
ने मसत के नाघ्वशाल्न के लेखक के संबन्ध मे किस प्रकार लागू किये यह एकं 
वेऽतुतः विचि बात है! 
वावू एस. के. दे ने भी" नार्यशाघ्न के २७बे श्रन्तिम श्रध्याय के श्रन्त 
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मे--“इति भारतीये नास्यशाल्ने गुह्यविकरल्यो नामाध्यायः सपतरिंशः, इस वाक्य के 
त्रागे लिखे हुए--समासरोयं नन्दिभरत सगीत पुस्तकम्‌) । ग्रौर ऊपर उदधृ 
नास्यदास्न के ग्रध्याय ३७ की शव्वी एवं २४वी काकिग्मो के श्राधार प्र यही 
मत स्थिर किया हे कि नाग्यशाछ्र का वतमान सूप कोहल, नन्दिकेश्वर श्रादि के 
किये हुए परिवर्तनौ के पल किसी श्रन्य द्वारा सस्पादित किया गया है | किर 
एस्‌. के, दे बाबू यह भी लिखते ह किं” “नाव्यशाछ् मे-(१) मुक्तं गवाय, 
८२) श्रातुवेश्य श्लोक, ( ३) सूत्र माष्य शे श्रौर (४) सक्रम कारिं 
ह श्रतः यह बिभिन्न शैलीकी स्वनाएक कालंकी नही ह्यो कती] यह 
अ्रन्थ कमी सूत्र माष्य स्प म लिखा गया हौगा जिसका रूपान्तर वतमान रूप 
है» । विन्त हमको ब्राश्वयं है किश्रीकणे श्रौर श्री एस.के.दे बाबू जैसे 
संसृत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान ने यहं मत एेसे निर्व ग्रौर निमूंल ्राधारो 
पर किस प्रकार स्थिर कर लिया । उनको इस मत पर श्राने के प्रथम श्रापरन्थ 
जो ऋषि-प्रणौत सहामारतादिक है, * उनके श्रारम्म से समपि तक कौ क्या 
 स्वना-रैली है उस परभी ध्यान देना ्रावश्यक था} क्या उन प्रन्थो मे इसी 
प्रकार की स्वना-शैली नही है १स्या ग्र भाग ग्रौर श्रनुषटुपू या्रार्य छन्द 
श्रादि नहीं श्रवश्यही इन ब्मा्ै-न्थौके मूल भागको श्री कणे श्रादि 
भी उन्दी महानुभाव ऋषयो के प्रणीतं स्वीकार करते है, यत्यपि उनके वत्तमान 
रूप को वे कटी कही परिवर्धित अतति ह । किन्तु यह भी उनको निराधार कल्पना 
माच है ॥ ( इस विषय पर प्रसद्धानुसार श्रागे विवेचन किया जायगा ) यदो पर 
विचारणीय यही है कि जव कोदलादिकं का नामोल्लेख नाय्यशाल्न मँ भी है 
रौर उसी के श्राधार पर श्री कशे श्रादि नार्वशाक्च के वत्तमान सूप को मूल 
रूप से मित्र बतलाते दै तो प्रशच यह होतारैज्नि प्रथम तो नास्वशाघ्र मे इसके 
लेलक रूप से मोहलादि का उल्लेख ही कद है १ विस्तार का श्रथं ग्रन्य ग्रन्थो 
का नि्मास॒ उनके द्वारा करिया जाना न मान कर इसी सुप्रसिदुध नास्यशाल् को 
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कोहलादि द्वारा लिसे जाने या परिवर्धित कि जने मे प्रमाण दीक्षया है! 
जञ कि कोहलादि द्वारा लिखे गये स्वतंत्र परन्थो का श्रस्तितव श्री कशेके 
उपयुक्त पमाण द्वारा ही सिद्ध होता है । इनके सिवा भरत नास्यशाल्न पर जो 
श्रमिनवमारती" नाप की दीका १ उसम्न भी कोहल के मत उद्धृत क्वि गये है-- 

“सात्िकोप्यङ्गकृत एव कोला येः--“सत्वातिरिक्तोऽभिनयः' 

इत्यादिवचनमालिखद्विः" । ( प १७३ ) । तदुक्तं कोदलेन- 

“सन्ध्यायां नृत्यतः इत्यादि ( प्र १८२ )। “यथोक्तं 

कोहलेन “लयान्तरप्रयोगेणः इत्यादि ( प्र १८३ )। 

इन वाक्यो दवारा भी कोहल का स्वतंत्र ग्रन्थ भरत नाय्यशाघछ्र से भिन्न सिदध 
होता है | फिर यह भी एक प्रभ है किं कोदलादि का समय किस धार पर 
भरत पुनि से श्रत्यन्त परवर्ती कहा जा सकता दै । नाग्यशाल्न मेँ श्रानुवंश्यः 
श्रा्याश्नौ के विषय भ कदी यह रष नहीं कहा गया है क्रि यह श्रन्य किसी के 
ह । हो) श्रन्येः केचित्‌? श्रादि प्रयोग च्रवश्य है, यदि उन ्रार्ाश्नौकोभी 
इसी श्रेणी मेँ रखे दिया जाय तो मी श्रनेक लेखकों द्वारा नाघ्यशाल्न का लिखा 
जाना विस प्रकार सिद्ध हो सकता है, सिवा इसके कि इन वाक्यो से श्रपने 
समकालीन या पूववतींश्नाचायो के मत मरत सुनि ने प्रदित क्रिये है } यदि श्र 
काशे श्रादि श्रपने मत की पुष्टि म कोई हद प्रमाण दिललति तो किसी को त्रग्रह 
न होता करि सा न माने, पर जब.तक को त्रकाय्य प्रमाण उपलग्य न हो यह 
कमी नहीं माना जा सकता कि श्रौ भरत क सिवा श्रन्य भी कोई इस नाम्यशाल्न के 
प्रणेता या परिवदुरधक है । 
रच्छ) परन्थ समाप्ति के नन्दिभरतः के प्रयोग का सम्बन्ध श्री एस, के, देः 

नानू केवल नाय्यशाघ्र के श्रन्तिम श्रध्याय क साथ लगाते है, किन्तु ग्रन्तिम 


१ अ्रवतक दस टीका का नाममात्र अन्य भ्न्थो मे श्टिगत होता था, पर 
अरव यह टका गायक्वाड सीरोज मेँ मुद्रित हो रही है श्रौर प्रथम भाग सँ ७ 
च्रध्याय तके मुद्रित भी हो गद है। 


श्‌ 
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तरध्याय की शतिश्रीः म तो वही उल्लेख है, जो कि प्रत्येक श्रध्याय के ग्रनत म 
धति श्री सारतीये नाज्यशाच्रेः लिखा हुश्रा है । इसके वाद (्समामोयं नदित. 
सङ्गीतपुस्तकम्‌ यह लिला दुध्रा है | ्रतएव इस वाक्य का विशेष सम्बन्ध 
केवल श्रन्तिमि श्रध्याय श्रथवा नाच्यञ्चाघ्र के श्रन्य किसी विरोषर भाग के साथ 
तो करिसी भी प्रकार स्थापित ह्यो दी नदी सकेता | यदि इसका सम्बन्ध स्थापित हो 
तकता है, तो सारे ग्रन्थ के साथ दी हो सकता है | भरत सुनि को नास्य-विषयक्त 
चिठा महामा ननि द्वारा दी उपलन्ध हई दै, जेसा कं उन्हेने स्वयं कहा है- 


(ततस्तण्डुं समाहूय प्रोक्तवान्‌ युवनेश्वरः। 
प्रयोगसङ्गहाराणामाचद्व मरताय वे॥ 
ततो ये तर्डना परोक्तास्खङ्कहार महात्मना । 
नानाकरणसंयुक्तान्व्याख्यास्यामि सरेचकान्‌ ॥ 

"-तार्यशाख ४।१७-१८ 


तण्डु, यह नन्दि का ही दूसरा नाम हे जसा कि ^तर्डुः की व्याख्या मे 
त्रमिनवभारती मै उक्ञेल रै--"तस्डुमुनिशब्दौ नन्दिमिस्तयोरपरनामनीः१ । 
च्रतएव हम इसमे वारा इस निष्कं पर अ सकते हं कि ननि वारा भरत मुनि 
को शिक्त प्रात हने के कारण नाट्यशाल्न का नन्दि के मतानुसार लिला जाना 
सिद्ध होता है । सभ्मव है इसी कारण से अन्थान्त मे नन्दि भतः का प्रयोग 
किया हो । इसके सिवा प्रायः श्रन्य ना्याचायों के लिए भी भरत संज्ञका 
पयोग होता दै, सम्भव है अन्य श्राचा्योँ से मित्रता प्रदशित कलने ॐ लिए ही 
प्रसिद्ध भरत मुनि के लिए, जिनको नन्दि द्वारा रिक्ता प्रा हुदै है, नन्दि मरतः 
क़ प्रयोग किया गया हो । इसके श्रतिरिक्त लेख-परमाद श्रौर प्रदित च्रंसका 
समाबेदा हो जने के कारण इसका निश्चय क्रिया जाना मी वडा दी दुःसाध्य 
व्यापार है। श्रमिनवमारती के साय नाय्ययाल् के गायकवाड सीरीज के संकर 
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की मूमिका द्वारा विदित होता दै किइस संस्करण के लिए ४० प्रति्ो हस्त- 
लिलित एकत्र कौ गई है, जिनमे कोई भी दो प्रतियो का पाठ एक दूसरी से नही 
परिलता है । श्रौर श्र्यायों की संख्या मे भी विभिन्नता दै । कु प्रतिय मं ३६ 
त्र्याय है, जब कि कुदं प्रियो म उतना ही पाठ ३६ श्रर ३७ संख्या के दो 
गरध्यायो मे लिखा हूश्रा है! एक प्रति मँ दत्यो श्रध्याय भी उसी पामे 
लगा हृश्रा दै । इस पर सम्पादकं महाशय ने लिला है- 


81818128 क्ण 1188 प्रात९द्रु०ा6 इप्रमु एक18018 
&† क्ल क्ष ग 1106 जणा 8 €र्लफए एला86 (शव्द 
16068 [2 2 [1116 ९6 {0 810 18 रक्ाक्ा6," 
(१8118509, 6262008 01160091 96168: 1776966) 
796 9, 198 {0 1168 }. 

रथात्‌ (मसत की मूल कृति के प्रत्येक भाग में इतना परिवत॑न हो गया है 
कि प्रयेकं प्च के परितं को दिखने के लिए. वस्तव मे मुद्रित ्राधेप्ष्ठकी 
श्रावश्यकता है !* एेसी परिस्थिति मे यहो भी कहा जा सकता है कि सम्भवतः 
नादय्डाखर मं कुं प्रचित श्र॑श भी समवेशित हो गया हो तो क्या श्राधर्यं है। 
किन्तु सम्पूणं ्रन्थ का लेखकं भरत मुनि के स्थान पर श्रन्य किसी को कल्पना 
कर लेना तो वस्तुतः बड़ा ही दुःसाहसपूरं कायं है | श्रतएव संदिग्ब श्राधार पर 
रे महत्वपूरं धास्णा के लिए हमको सक जाना ही प्रेयखर है । 


नाट्यगाक्ञे का समय 
यदपि कुं विद्वान्‌ नाट्यशाल्न का निर्मा श्रथिपुराण के पीट बताते रै 
जेसा कि काव्यप्रकारादर्शं नामक काव्यप्रकारा की टीका मे महेश्वर ने लिख। ह- 


सुक्कमारान्‌ राजङमारान्‌ खादुकानव्यप्रवृत्तिद्रारा गहने शाश्चान्तरे 
भ्रवतयतुम्निपुराणादुद्धृत्य काव्यरसास्वादकरणएमलङ्ारशाखं कारिकाभि 
सक्तिप्य भरतमुनिः प्रणीतवान्‌ । 
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~~~ 
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यह्‌ टीका दसवी १७बीं शतान्दी मं लिखी गद है१ | इसी प्रकार साहित्य. 
कौमुदी कौ कृष्सानन्दिनी टीका मे मूषण॒ ने भी लिखा है-- 
काव्यरसास्वादनाय बहिपुराणादिद््टं साहित्यप्क्रियां भरतः 
सं्तप्राभिः कारिकिाभिः निववन्धः। 
किन्तु यह उदेव सवथा निरधार दै । इसके लिए श्रन्यत्र ्रन्रेषण की 
प्रवश्यकता नही, जवर कि ग्रयिपुरयाश के-- 
'वाकृप्रधाना नरप्राया खीयुक्ता प्राक्रतोक्तिता । 
भरतेन प्रणीतत्वाद्‌ भाती रीतिरुच्यतेः ॥२ 
--ग्रभि पु० ३४०।६ 
दरस वाक्यसेदीखष्टहै कि भारती? रीति का नामङ्गरण॒ श्री भरत-प्रणीत 
होने के कारण क्रिया गया है | यही नही, श्रमिपुरास के इस ब्य की पूष 
नादूयशाल् के- 
“या वाक्‌ प्रधाना पुरुषप्रयोज्या श्चीवजिता संत वाक्ययुक्ता । 
स्वनामधेयेभेरतेः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्‌ वृत्तिः ॥ 
नाट्‌ यशा० २०।२५ 
इस पद्यसेभी होती रै। इसी के श्रनुसार श्रग्निपुराण के उपयुक्त श्लोक मे 
कहां गया है । श्रगिपुराण का पठ डु श्रद्ध प्रतीत होता है । क्योकि उसमे 
'लीयुक्ता प्राक्ृतोक्तिताः पाठ दै, जर कि नाट्यशाछ्च मे शीवजिता संस्कृत 
वाक्ययुक्ताः पाठ है । सम्भवतः श्रनिपुराण म मी श्लीप्यक्ता प्रकृतोजुिना" 
पाठ हो, शरीर हस्तलिलित प्रति के लिपि-भरम से एेसा पद्ित हो गया हो । जो 
कु हो यह निर्िवाद सिद्ध है कि नाद्ययाह्ल, श्रननपुराण से प्राचीन ही नही 
मिन्द वह श्रम्नपुराण मँ किये गये इस विषय क च्रादयं भी है । 
इसके प्रथम किं हम नादयशास्र के समय के सम्म यथा स्य 
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१ देखो काव्यप्रकाश भूमिका प° ३७ वामनाचायं दीका द्वितीय संस्करण । 
(न ¢ = (५ [स 
२ श्चर्थात्‌ भरत की प्रणीत होने क कारण दस भारता रातिं कहते हं । 


[नं 
२८ 


नाटय का समव 





निष्कं निकाले, यहं प्रद्रित करना प्रयोजनीय है करि श्रन्य विद्वान्‌ लेखकों का 

इस विषय मे क्या मत है- | 

१--प्रोफेसर मेकडोनल्ड नटूयशाघछ्न का निर्माण काल ३० सन्‌ की छी 
. शतान्दौ बताते है । ° 

२--प्रोफेषर लेवी ( 1,€?€ ) इसका समय इन्डो सीदियन ततेत्रप के समय में 


बतलाते ई | २ ॥ 
र--मदामहोपाध्याय श्री हरिप्रसाद्‌ शाली ई० सन्‌ के दो शतान्दी पूवं 
बतलाते है | 3 
४--गावू एस, के, दे नाटुग्रशाघ्ल का वतमान सूप श्राठवी शताब्दी के लगमग 
वल्लते ई । ४ | 


५--श्री काणे इसकौ श्रन्तिम सीमा महाकवि कालिदास के समय पर निर्भर 

बतलाते ई । ग्रौर पूवं सीमा ई० सन्‌ के प्रारम्भ से श्रधिक प्राचीन नहीं 

मानते ।५ 

निष्कं यह है कि इन सभी विद्वान्‌ लेखक ते नाट्यशाल्च का निर्माएकाल 
ईसवी सन्‌ फे पूवं दूसरी शताब्दी से प्रथम स्वीकार नदी किया दहै | उपर्युक्त 
वदवानो के इन मतो पर विवेचन करने के प्रयम उचित यह दोगा कि हम नाट्थ- 
शाघ्ल के विप्रय मे बाह्य शरोर श्रन्तरद्ग उपलब्ध प्रमाणो पर कुहु विचार करं । 
भरतः प्रथम हम ई० सन्‌ की ११ वीया १२ वी शताब्दी के पूव के विद्वानों दवारा 
लिखे गये ग्रन्थो के बरह्म प्रमाणो पर विचार करते है । 





१ देखो संसछरेत लिटरेचर पेज ४३७ । श्रौर मि० मेकडोनल का संस्कृत 
इतिहास गुजराती श्रनुबाद पू० ५६३ । 

२ देखो ईंडियन ए्टीक्रायरी पुस्तक ३३ परं १६३ । 

३ देखो जरनल एशियारिकं सोसायटी बंगाल सन्‌ १९१६३ प्र० ३०७ 

४ संसृत साहित्य का इतिहास पऽण 0 ऽ9ाशत# {06068 
प्र २७। 

५ देखो साहित्यदपंण को श्रगरेजी भूमिका प्र ८-९-१० । 
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संसत साहित्य का इतिदास 
काव्वप्रन्नश मं उल्लेख दै :-- । 
उक्तं हि भरतन-विभावानुभावत्यभिचारेसयोगाद्रसनिष्पत्तिः | 
अण प्र० उ० ४ प्र० ५०९१ 

यह नाट्यगाल्न के श्रध्याथ ६ पण ६२ का उद्धरण है ! दस मू पर काव्य 
प्रकारा म॑ मद लोट, श्री शकुक, भद्र नाक ज्रौर श्रभिनवगुताचावंकी 
व्याख्याश्रो का सारा दिया गवा है श्रौर वह नाटयतराल्न पर च्रमिनवरुपाचायं कौ 
श्रमिनवभारतीः नाम की ठीका से संकिप्त रूप में लिया गया है 
१--पटर नायक का समय ई० सन्‌ ९०० श्रोर ६२५ माना जाता है | 

--श्री गंकरुक संभवतः वदी है, जिसके त्रिय मं राजतरद्धिणी म-- 


कविवुधमनः सिन्धुशशाद्ुः शङ्ककामिधः। 
ययुदिस्याशरोक्व्यं युवनाभ्युदयामिधम्‌ः 
( रा० त° ्र० ६1७०१ ) 
दृसके श्रनुसार इनका समय ३० ८४८० ह |] 
२--मड्‌ लोह्लट के समय करा ठीक पता नही, चिन्ह श्री रुक के पूर्ववतीं ह 

क्योकि श्रमिनवमास्ती म इनका उल्लेख उपयुक्त मद लोह्लट की नार्शाघ्ल 
करे सूर की व्याख्या के श्रालोचक के कूम म किया सया है | ग्रौर ध्वन्यालोक 
क्री ल्लोचन व्याख्या मे ( ए श८्य › ग्रमिनवगुधचायं ने लिखा दै कि ष्ट 
क्रामत प्रसाकर के मतानुसार है-भाद्रं प्रामाकर वेय्याकरण च पर्त 
सूतिः इत्यादि । काव्यप्रकाश की माणि्यचन््र प्रसीत संकेत दीका श्र 
वयक्तिविवेक ग्रादि से मी पता चलता है किं भद्र लोक्लट प्रभकर ग्र श्री 
कुक के पूर्ववत ह चतः द्रनका समय संभवतः ६० सन्‌ ७०० ते ८०० 
तकर मानां जा सक्ता है । 
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५ ग्रहो का्यमकराशा के जह्य मी उद्धरण विये गवे है, वे सभी ववद म 
निर्णय सागर प्रेस में मुद्रित वामनाचायं को टीका कर द्िततीय संस्करण के पृष्ट ट। 


1. 
= 


ध्य [*। 


नाटचस्यास्र का समय 





४--ज्रमिनवगुप्ताचार्यं ते--जिनको काव्यप्रकाश प्ररत श्राचा्यं मम्मट संभवतः 
तरप त्राचा्यं रूप मे व्यक्त करते है-ध्वम्यालोक कौ लोचन व्याख्या मे 
मरत सुनि के मत का श्रनेक स्थानौ पर उल्लेख करते हुए निराह इत्यादि 
प्रयोग तो परायः किय ही है। एक स्थान पर लिखा है-पविरतनैहिं भरत- 
मुनिप्रभृतिभिर्यमकोपमे शब्दालङ्क स्वने ८ १० ५ ) इनका समय दशम 
शताब्दी के लगमग दै 
इससे सिद होता है कि ईसवी की श्राटवी शताब्दी के भट लोह्वट ते नास्य. 
दाघ्र के उक्त सूत्र पर व्याख्या की ई श्नौर दशम शताब्दी के अमिनवगुप्ताचायं 
जेते सश्रन्त श्राचरयो ने श्री मरत को भनि श्रौर "चिरंतनैःः शब्दों से व्यक्त 
किया है, जव कि उन्दने मामह, उद्धर श्रौर दण्डी के चिरंतनः शब्द्‌ का प्रयोग 
नही किया दै जिनका समय्‌ त्रमिनवयुपत कै लिए पूव दो से चार शताब्दियों तक का है । 
द््स्पक के प्रणेता धनज्ञय या धनिक ने भी लिखा है-- 
“उधृत्योधृत्यसारं यमखिलनिगमान्नात्यवेदं विरिञ्चि- 
श्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भगरतस्तार्डवंशनीलकएठःः । 
। ( दशरूपक १।४ ) 
इसमें भरत को “मुनिः श्रौर नाट्यवेद को विरिि-ब्ह्मा द्वारा निर्मित बताया 
गया है । फिर इनके पूव॑वतं शरी श्रानन्दवद्धनाचायं ने, जिनका समय ६० सन्‌ 
८०० श्रौर ६०० के मध्य मे माना जाता है, च्रपने ध्वन्यालोक मेँ भरत का 
नामोल्लेख नेक स्थानो पर किय है 


१ श्तएव च भरतेन .अबन्धपरल्यातवस्तुविषयत्वं परस्यातोदात्तनायकल्वं 
च नारकप्यावश्यकतेग्यतयोपन्यस्तं' | 


( प° १४६ ) 

२ यथा वेणीसंहारे विलासाख्यस्य प्रतिरुखसन्ध्यङ्स्य प्रकरृतरसनिबन्धा- 
नवुगुएमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमतानुसर एमत्रच्छया घटनम्‌? । 
। (९० १५०) 
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संसत स्त्य क इतिहास 
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३ यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां कोशिस्यादीनां कन्पिलङ्कारान्तर- 
प्रासद्भनासुपनागार्काब्याचा | 


( १० ५६३ ) 
. ४ “एतच रसादितालयंण॒ क्यनिवन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेवेति 
( पर १८१ ) 


नमं द्वितीय उद्धस्ण क ग्रनुसार व्रिलास नामक सथ्यङ् की प्ररिमापरा उप्‌- 
लब्ध नादूयशाघ्न के १६।७१ में श्रौर तीसरे उद्धरण के श्रनुसार कियाद 
व्रत्तियो का निरूपण ग्र््याव २० मं क्रिया गथा ह । इसमे सिद्ध है कि वेणीसंशर 
नारक ॐ ग्रशेता म्र नारायण ने, जो श्री ग्रानन्बद्धनाचार्वं से पूर्व लगमग 
करी छठी या सातवीं शताब्दी मंदो गयारै, मरत के मतानुखार विलास संध्य 
करो लिखा है, वदी नदीं वह्‌ भरन को नाटूयशाल्ल का सर्वच श्रचवंभीस्ी 
करता है | 

ध्वन्यालोक के पूर्वं दामोदर गुर ने श्रपने कुदनीमन मन्ध मे भरत का 
नामोल्ले तो एकाधिक ह्थानो पर क्रा दी दै, किन्तु वह यद मी लिखता ईै- 

ब्रहमोक्तनादयशाख्च गोते मुरजादिवाद्रने चेवः। 


-ङट० ° ७" 


१, ५।| 


त्रतएव ई० सन्‌ की ग्राठवी शता्दी मं भी ना्य्ान् करे उन्नेव के श्रनु- 
नार नाय्ययानल्न को तरहमक्त ग्रौर भ्त का ब्रह्मादि देवों के साथ सम्ब स्वीकार 
करिया गया ३, ज भरत को प्राचीनतम सिद्ध करता दै | 

दामोदर गुम ॐ पूर्वत भवभूति ने, जितरका समव ई० ७०० से ७५० त 
माना जाता दै, उत्तररामचरित नाटक क चुधाङ्क म ज्‌ क जनक श्रीर्‌ लव 
क वतालाप से महष वाल्मीकि द्वारा रामायण निर्मा करिये जाने का प्रसद्ध उप 
स्थित क्रिया है. व्य लव के द्राय ये वक्व कहल हे- 

लवः-प्रणीतो न तु प्रकाशितः। तस्यव खलु कोऽप्येकदंशः सन्दर 

मन्तरेण रसवानभिनेयाथंः कृतः तं च स्वहस्तलखतं मुलमगवान्‌ 
्सजद्भरतस्य सुनेस्तोय्यत्रिकसूत्रकारस्यः । 


४] 
२२ 


नाट्यशाल्च का समय 


र 
जनकः--क्रिसथम्‌ ! 
लवः--स किल मगवान्‌ भरतस्तमग्सरोभिः प्रयोजविष्यतीति' । 
--उत्त० प २४४, २४५ ( कलकत्ता, सोवर्धच प्रस संस्करण ) 
, इसमे महिं वाल्मीकि-प्रणीत श्री रामाथर का एक चरंश नाटकरूप मे श्रभि- 
लेया्थं भसत मुनि के समीप ॒मेजे जने का उज्ञेख है | यह कथा-परसङ्ग यदि भव- 
भूति द्वारा कल्पित भी मान लिप्रा जायकिर मी इक्क द्वारा यह तो श्रवश् 
तिद्ध हेता है फि भवभूति के समय मे भी भरतमुनि महरि वाल्मीकि के समकालीन 
माने जति ये श्रौर उनका नास्वशाल् प्रसिद्ध था | 
कदम्बरी श्रादि के प्ररेता महाकवि बाणम ने मी, जिसका समय ३० की 
हुटी मताब्दी माना जाता है, नाख्वशाछ्च को भरत प्रणीत माना है ] हष॑चरित 
के दूरे श्र्याय सै श्नासदी वृत्ति का उल्ल किया है-- 
^रेणवावत्तेमण्डली रेचकरापरसरभसारब्य- 
नत्तनारम्यारमटीनटाः । (पेरा४) 
भिर तीसरे श्रध्याय के पेया ५ मं-- जरह गान चिना का उद्नेव दै, लिखा 
दे--भस्तमागमजनगुरगीतंः | शरोर नास्यभाल्न मे श्रारमरी इत्ति के विषय मे 
लिखा दै 
'अतरदं वयुद्धतरसामारभदी संभ्वच्यामिः। 
-ना० शाण भ्रण २०।५४ 
तथा रेचक के विषय स मो लिखा है-- 
(तवाकतिभरूविकासाश्च॒ शङ्गाराकारसूचकाः | 
सम्रीवा रेचक ज्ञयो दावध्ित्तसमुसिितः ॥ 
"नाण शा० अर°र २१० 


इऽ्के दारा विदित होता है कि छठी मताब्दी मे बाणमह्‌ ने मी नाय्वान्न 
# मत का अ्रसरण किया है । च्छा तरव देलिये, वाण के पर्वती महाव 
कालिदास भरत के विषय मँ क्वा उन्लेल करते है-- 


२ ३२ 


सस्त साषव्य का इतिहास 
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(सुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः | 
ललिताभिनयं तमद्य सतौ मरुतां एरष्टुमनाः स लोकपालः ॥ 
--विक्रोवंशोय २।१२ 

इसमे भरत मुनि, नास्याचाये कंडे गये है एवं उनके नाच्छ का प्रवोप, 
ग्रप्राग्रो द्वारा क्ये जने का उङ्गेल हे | ग्रोर नाद्यवाल तें नाच्कोय श्राट 
रसो का उल्लेख है, उसौ के त्रनुसार इसमे ्रठ रसाश्रय ही नाच कहा रया है । 
श्रप्राश्रों दवारा नार का प्रयोग क्रिये जाने का उज्ञेख भी नाव्यशाल्न मे रै! 

. श्रयोगान्‌ कारिकाश्वैव निरुक्तानि तथेव च । 
त्रप्सरोभिरिदं साधे क्रोडनीयेकदेतुकप्‌ ॥ 
-ता० शा० ३७1१९ 

कालिदास के काल-निणंय मे बडे-बड़े रिमगज वह्नो दा अरलयन्त गवेषणा 
की जने पर भी त्रद्यपि सफलता प्रप्त नदी हो सी है | किन्त इनकी श्रन्तिम 
सीमा इसा की पञ्चम रतानौ ॐ पत्‌ ज्रिषो मी इपिहातक् विद्वान्‌ हरा नहीं 
मानी गई रै । इस पर प्रायः समी इतिहासन्ञ विद्वान्‌ एकमत है ! किन्तु इनकी 
पूवं सीमा के भरिषय मे केवल यही कहा जा सक्ता किं ये महाकवि भासक 
परवतीं है, स्यि इन्दोने ग्रपने मालविकाचिमित्र नारक मं मास क नामोल्लेखे 
क्रिया है-- 

(मा तावद्‌ । प्रथितयशसां भासपोमिन्नकविपुत्रादीनां प्रबन्धान्‌ 
अतिक्रम्य वतेमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं परिषदो वहुमानः" । 

ध "~--प्रथमाडू 

भास का समय यदि सम्राट्‌ चनद्रुत के समकालीन माना जाय, जेता कि 
हमने श्रपते हिन्दी-मेषदूत-विमं की भूमिका से ( १० ६१-१२७ तक ) विवेचन 
किया है, ईस्वी सन्‌ के तीन दता पूं, तो कालिदास की पूवं ग्रौर उत्तर सौम 
मे लगभग आठ शताध्ियोकाएकं वडा लम्बा ग्रन्तर ह। किन्तु जदं तक 
हमारी धारणा है, कालिदाष के मालविकाग्निमिन् चौर रघुवंशादि कौ सवना मं 
ग्रगनमित श्रौर उसके पिता पुष्यमित्र के चरं का स्व प्रतिति प्रतीत देता 


+ द ॥.4 
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है. श्रतएव इनका ध्थिति-काज्ञ श््ववंशीय श्रग्निमित्र के राज्यक्राल मे हौन।.संभव 
ह, जिमका समय ईसवी सन्‌ के प्रार्य के लगभग है¶ । 

तक नास्यशाघ्च के विषय मै उपलन्ध बाह्य प्रमाणो का उल्लेख किया 
गया है | श्रव हम इन बाह्य प्रमाणो के श्राधारं पर ग्न्य विद्वानों के मतजा 
नय्वाघ्च के समय-निखंय पर पदिले (पृ ३९, ४० मेँ ) प्रदशित क्यिहैः 
उनम ससे प्रथम हम नाग्यशाघ्र की श्रन्तिम सीमा जिसि श्री कणे ने कालिदास 
- के समय पर निर्भर खला है, उस पर विचार करते है । संभवतः उन्हेने विक्र- 
मो्व॑शीय नाटक मे जो भरत का नामोल्लेख है, ८ जैसा फ पहिले दिखाया गयां 
है ) उसी प्र यह मत स्थिर क्रया है किं भरतमुनि कालिदास के पूवीं है । 
क्रतु जहो तक ध्यान देकर देखा जाता है नाय्यराल्न की श्रन्तिम सीमा कालिदास 
के श्रधिक्राधिकं पूवं जा सकती है । कालिदास ॐ पूवं मास नामक प्रसिद्ध कवि- 
जिनके पिप्य मे श्रभी कदा गया है, उनके बूत से नायक चवर सौमाग्बधश 
प्रकाशित हो गये है | उन नाको की स्वनाम भी नास्य-विषयक नियमो का 
उसी प्रकार पालन किया रया दै, जैसा कि उनके परेवतीं कालिदास, भवभूति 
त्रादि के नाटको मँ भस्तमतानुसार दृ्िगत होता है। इस बात को श्री एस, के. 
दे वाव भी स्वीकार करते ह । इस परिस्थिति मेँ ध्यान देने योग्य बान यह दै रिं 
भास, सोमिह्न श्रादि ने जो नारक-स्वना की, वह क्रिस नाश्य-पथ-प्रदूरक ग्रन्थ के 
प्राधार पर कौ १ श्रतएव यह श्रवश्यदी स्वीकार करना होगाकरिंभास श्रादि 
के प्रथम नास्व-निथम विषयक को ग्रन्थ श्रवश्यथा, श्याकारण दहै कि वह 
न्थ हम उपल्च प्राचीनतम नाग्यशाल्न के सिवा ्रन्यतम कल्पना करे, ज्र 
किं तत्कालीन किसी श्रन्य ग्रन्थ का पता ही नदीं चलता हे । फिर नास्वशाल् की 
प्रतिम सीमाक्मसेकम मास से मी प्राचीनतम न मान कर कालिदास तकी 
क्यो माने । भास का समय उसकी वासवदत्ता नाटिका की मूमिका मेँ श्री गणपति 





१ इस विषय पर हमने श्रपने हिन्दी मेघदूत विमशं पेज ९१ से १०७ तक 


विस्तृत विवेचन किया हे । 
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राज्ञी ने ईैसवी सन्‌ के पूवं श्राठवीं शताग्ी के श्री पाणिनि क भी प्रथम स्थिर 
किया है, वन्तु बह भ्रमाम दै, समवतः मास का समय ‡० सन्‌ के पूवं तीर 
या चौथी शताब्दी के लगभग सम्राट्‌ चन्द्रगुम के रन्यकराल मे प्रतीत होता दै, 
जसा कर पिले कह चुके दँ । ग्रतएव श्री काणे कौ निर्धारित ग्र॑तिम सीमा भ्रात 
सिदहोनीहै। श्रौर इफ साथ दीश्री एस. के. दे वात की कल्पना भी, क्योकि 
वह भी एेसी दी निमूल युक्तियो पर श्रवलम्विन है | एस. के. दे बाबर श्नमिनव- 
गुपाचायं द्वारा नण्वगाल्ल कौ टीका च्रमिनप्र-मासती श्रोर दामोद्र गुप्त के द्वार 
क्रिये गये उपयुक्त उल्लेख श्रौर नार्वशाघ् मै ग, कारिका, एवं सूत्र तीन श्रं 
होने के श्माघार पर नास्यगाल् का वत्तमान रूप ईषवी की श्राढवीं शत्दी के 
पूवं का श्रतुमान कते दै, भिनत इन श्राधारो के द्वार यह क्रित प्रार्‌ हिद ह 
सकता है कि ईैसवी की श्राठ्वीं शतन्दी के डु पूवं ही नार्वशाल्र का वर्तमान 
रूप हूच्रा १ शरीर इसके श्रपयन्त प्राचीनतम महामा श्रादि के पूवं नही 
एस. के. दे गवृ कहते है “गवर, सूत्र, भाष्य.शेली ग्रौर सक्रम-कारिका यह चार्‌ 
ग्रं जो भरत नाय्यशाल्ल मेँ है यह एक कलिक न होकर भरत क्री कृति इन 
परिव द्वारा इस वर्तमान स्प मै है श्रौर वे यह मी कहते द “यदपि यह 
शेली दशमी शताग्ी के एक लेलक द्वारा लिखे गये कात्यप्रकाश श्रादि ग्रन्थो 
मे उपलब्ध दै, पर भरत नाय्वशाह्न पर यह नियम लगु नही हो सकता" | 
किये तो इस कल्पना कौ उडान का भी कुं ठिकाना है प्रन होताहैकिं 
दृमी शताब्दी के एक लेखक क लिखे हुए ग्रन्थ मेँ उपलश्च शैली नाय्ययाघ्ल 
के विष्रयमे क्यो नदीं लगु हो सकती १ जवर किं हमको कव्यप्रकाश श्रादि के 
मी बहुत पूवं के लेलक द्वारा लिते गये कोचिल्य क व्रथंशालत्राि बनो मे मी 
यही शैली दृष्िगत होती है १ श्नौर देखिये, भवभूति के उत्तररामचरित का श्रव- 
तरण जो ऊपर उद्धृत किय। गय। है, उस पर एस. फे. दे बात यह एक श्रमूत- 
र्वं कमना करते द कि “वधूति के समय मे पोराशिक मत श्रौर रल-सगौत 
विषयक सूत्र-्रन्थ के लेखक भरत एक दी समे जाने लगे थे' | किन्त आश्चयं 
यह है $ पौराणिक मरत को श्रौर नाटयश श के लेलक मरत को उन्होने किष 
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गराधार पर भिनत-मिन्न कल्पना कर लिथा १ करन्तु इस विषय मे दे बाबू मौन है | 
ग्रतएव उनकी इस निल कल्पना का उदेश्य सिवा इसके श्रौर क्या हो सकता 
है किं भवभूति के उल्लेख द्वारा भस्तयुनि प्राचीनतम सिद्ध हौते ह श्रौर दे बाबू 
को एेसा त्रमीष् नदी | । 

ऊपर जो वित्रेचन किया गयां ई, उसका यह श्रथं नदी है करि नास्या 
की श्रनितिम सीमा भास तक निर्धारित हो चुकी, किन्तु कने का ताप्पयं यह है कि 
नास्था की श्रन्तिम सीमा भास तक तो पहु जाती दै, जब रि भात्त के पूव 
कालीन काथ्य श्रौर नारक श्रनुपलब्ध है | 

गरच्छा, यह तो हुई उत्तर सीमा की ब्रात, श्र नाय्यशास्र की पूवं सीमा 
गर्थात्‌ यह ग्रन्थ श्रषुके निर्दिष्ट काल के प्रथम का नही, इसके लिये कोई हृद 
साधन नही । उद्विछित्‌ विद्वान्‌ लेखको ने जो सम्भावना की है वह नितान्त 
निराधार है । एस, के. दे वाब नास्य यास्र मे यवनः श्रादि शब्दों के श्राधार पर 
ही इसकी पूवं सीमा ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से पूव नही मानते, किन्तु “यवनः शब्द्‌ ` 
के प्रयोग के विषय मे- जैसा फ़ हम श्रे महामारत के प्रसंग मेँ स्पष्ट करेगे, 
फेसी घास्णा क्रिया जाना-सरवथा भ्रमास है } , खेद है कि वस्तुतः समी विद्वान्‌ 
एेतिदासिक लेखकों ने केवल उत्तर सीमा के दी ग्राधार पर-उससे कुहु समय 
पूवं एक या दो शतान्दी पौष हय कर नारथशात्र के समय की कल्पना की दै, 
किन्तु यह कल्पना ठीक उसी प्रकार की हैः जेस हम चन्द्रलोक जाने के इच्छुक 
होकर वायु्रान ( ^शणु]%16 ) मे बैठकर श्राक्च की ्नोर उर्दगामी हौं 
रौर १० माइल के लगमग ऊपर-जहा तक उसकी गति न रके, जाकर च्रागे 
जाना श्रगम्य हो जने पर यह धारणाकरलेषि ध्यं तक तो निश्वयसूपसे 
चन्द्रलोक नदी दै, पर संमवतः यहा सेदो चार मइल ऊपर श्रवश्य होगा 
किये तो एसी कल्पनाग्नो का क्या मूल्य हो सकता है, जते कि इन कल्पनाभ्रो के 
विरु श्री भरत मुनि को श्रतयन्त प्राचीनतम स्वीकार करते को उपर्युक्त उद्धस्ण 
दी हम को श्राकर्षित करते है । 

उपञुक्त उद्धरणों मे कालिदासादिं के नाको मे श्री भरत मुनि का ब्रह्मादि 
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देवो के साय साात्सम्बन्ध श्रौर महर्भि वल्मीकि श्रादि के समङ़्लीन हना 
उज्ञिलित है | व्यि नारको के वक्रय एक वार दी सत्य नही-कस्पित होना भी 
सम्भव है, किन्तु य तो सीकर करना ही होगा शरि एेसी धारणाश्नो की कलयन] 
किसी भी लेखक दवारा क्या श्नपने से १००० या ५०० वषं के पूर्ववतीं व्यक्ति के 
विषयमंकीजा सकती है १ वैकि ग्रौर पौराणिक महर्भियाके सिव। त्या श्राज 
तक किसी श्रन्य प्रन्थ-लेखक के विष्रय मँ ेसी कलयन किंस लेखफ़ द्वारा की 
गरैहं१ क्या हमभी श्रन से १००० या ५०० वषं पूर्वं के क्रि व्यक्तिके 
विषय मं एेसी धारणा कर सफ़ते हैँ १ श्रतएय क्या यह संम है कि कालिशस 
द्वारो उसके १००० या ५०० वषं पूवं के व्यक्ति के पिषय में ठेसी धारणा का 
उल्लेख किया जा सकता था १ किसी मी ग्रन्थ का निश्वयात्मक़ समय तो तमी कहा 
जा सकता है, जब्र उसमे उसके पूव॑कालीन किसी न्थ का नामेज्ेल दो, जिसका 
समय निधित हो गया है | पर जत्र कि नाय्यशासर मे किंसी निश्वयात्मक समय के 
न्थ का नामोह्ञेख ही नही है, ग्रीर ज किं उसकी पूर्वं सीमा श्रयन्त प्राचीनतम 
छ्ज्ञात कल स्वीकार करने के विरुद्ध हमारे पास को प्रमाण भी नदी है तो हम 
किंस श्राधार पर उसे इतने श्र्वाचीन काल मे पसीट कर ल। सकते है १ इस प्रकार 
की कल्पना का श्राधार केवल, पधिमीय विद्रानो की त्रनगंल लेखनी से निकले 
हुए निराधार द्वार मात्र है, श्रौर उन्दी के गतानुगतिक होकर गड्डरिका प्रवाह 
न्याय से हमारे एतदेशीय विद्वान्‌ भी उन्दी उद्वारो को श्रपनी लेखनी से प्रवाहित 
कर रे है । किन्तु एसे निर्बल बरौर चरपराभाणिक कल्यनात्रो के ग्राधार पर निर्मित 
विाल् श्रद्रालिका स्या स्थिर रह सकती है १ ग्रस्तु | 

यहो तक नाटयशाछ्र विषयक बाह्य प्रमाणो पर विवेचन किया गया है | इसके 
प्रतिस्कि यदि नाय्यशाख्र मे वशित साहिव्यिक विष्रय पर ध्यान दिया जाय तो, 
र्यतत ज्ञात होता है कि श्रलङ्कार शास के प्राचीन लेखकं हमारे परिचित मद्धि, 
मामह, दण्डी श्रौर उद्भट च्रादि जत किं रे८ से ५० तक श्रलङ्कारौ का निरूपण 
करते है, तब नाट्यशास्त्र मे केवलं उपमा, सूपक्‌ दीपक श्रौर्‌ यमक यही चार ्रल- 
हार हे-जो कि विकास-करम का सवंप्यम सूप है । भामह सरसे पहिले इन्दी चारो 


२८ 


पौराणकं काल 


[1 
को प्रथम वरग म दिखलाता दहै । यद्यपि भामह ने प्रथम वग मँ पौचवँ श्रतुप्रास 
भी खला दै, पर यमक ग्रौर त्रतु एक हौ कका के है, चरतः मामह ने भी 
श्नुपरासः स यमको" यही कहा दै । यदि नाय्वशेोखर का वतंमाम रूप ई० ८०० 
दतान्दी के लगमग होता-जेसा कि दे बाबू कौ कल्पना है, तो फिर यह या 
संमव था कि श्रन्य विषयो के परिवर्धन के साथ साथ श्रलङ्कार पिषय का परिद्ध॑न 
न किया. जाता १ यदि किसी लेखक द्वारा नाययशासर का परिवद्धन किया जाना 
मान लिया जाय तो साथ दही यह भी स्वीकार किया जाना श्ननिवायं होगाकि 
उते श्रपने समगर मे प्रचलित कान्य श्रौर नाटय के श्रन्य सभी विष्यो का नाय्य- 
शास्र मे समश करना श्रमीष्ट या। इस श्रवस्था मेँ प्रभ्रद्येतादैकरि श्रन्य 
विप्रयो ॐ साथ श्रधिक श्रलङ्कारोँका भी समावेश श्रवश्य ही किया जाता, पर 
सा नहीं रै | यह भी नदी किट वीं शताब्दी तक श्रधिक ग्रलङ्कायें का निरूपण 
न होने पाया था, क्योकि ८ वी शताब्दी के पूवं के भट्टि, धाह श्रौर दरडी श्रादि 
के ग्रन्थो म ४० से ५० तक त्रलङ्कारो का निरूपण है । दुसरी वाते यह भी है 
करि यदि नाव्यशास काठ वीं शताब्दौ मेँ पििद्धित किया जानां माना जायतो 
उसके लिये किसी श्रन्य प्न्य का श्रादशं भौ होना श्रावश्यक दै, बिन्तु दे बाबू ` 
नही वतल्ला स्के हं कि ग्रसुक ग्रन्थो के ग्राधार पर नाव्या परिवद्धित किया 
गया हे । एेसी परिस्थिति मे नाय्य शस्त्र के श्रन्तरङ्ग प्रमाणो दारा भी इसकी पूरव 
सीमा का समय निय श्रौर इसके वत्तमान सूप को किसौ द्वारा परिवद्धित किया 
जाना कदापि सिद्ध नहीं शो सकता | ग्रतणएव निर्विवाद्‌ सिद्ध है कि वैदिक काल के 
बाद श्रौर पौराणिकं काल के पूवं नाय्यशास्र का श्रज्ञात समय दै । 


` पौराणिक काल । 
'ुराण शब्द्‌ का प्रयोग वेद की भ्रति मे भी है-- 


“ऋगवेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवेणं - 
चतुधमितिहासपुराणं पच्वमं॒वेदानां वेदम्‌ ।* 
यह भ्रति छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ श्रध्याय ७ खणड १; २) की है | त्रह्चिव्रा 


३६ 


संसत साहित्य का इतिहासं 





के उपदेश लेने फो गये हुए देवर्भि नारदजी से ह प्रभ करने परक ठुष्हार 
प्रध्ययन इस विष्रय सं कँ तक हे, भगवान्‌ सनत्कुमार के प्रति यह नारदजी की 
उक्ति है | इसमे छण्वेदादि के साथ इतिहास पुराण का पञ्चमवेदकी संजञसे 
उल्लेख है । इसके द्वार स्फ है कि पुराणः का समय वैरकि काल के समकालीन 
है । यहा काज्ञ विभाग के प्रसङ्ध मे "पौराणिक काल से हमारा प्रयाजन भगवान्‌ 
्री बेदव्यास-प्रणीत महाभारत श्रौर श्रष्टदश महापुससो के स्वना कालसे है । 
सहभाख 
श्यासगिगां नियौसं सारं विश्वस्य भारतं बन्दे | 
भूषएतयेव संज्ञां यदङ्कितां भारती बहति ॥ 
पौराणिक काल मे सत्ते प्रथम प्रायः सभी महाक्रव्य श्रौर नायको का उद्गम 
स्थान परमोकृष्ट महाकाव्य महाभारत उपलग्ध होता है । महामारत के विषय मे 
महामास्त ही मे कहा है- 
धँ चाये च कामे च मोक्ते च भरतषेम | 
यदिहास्ति तरन्यत्र॒यज्नेहास्ति न तत्कचित्‌' ॥ 
भारदीय साहित्य मे वेदो के पञ्चात्‌ प्राचीन सर्वमान्य ब्न्थो मै महामास्त का 
सवौच स्थान दै । क्या धार्थिक, क्या राजनैतिक) क्या व्यवहारि, भ्या एति- 
हासिक, भ्या भू -गौलिक रौर क्या कव्य शारतवषीय तम्पूरं साहित्य प्रायः महा- 
भासत पर श्रबलग्वित है | इस प्न्थर्न के महत्व पर केबलं भारतवरषीय ही नही, 
किन्तु सुप्रसिद्र श्ननेक पाश्चाय विद्वान मि° हापकिन्स १ चिट्रनीजः मेकडोनल, 
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॥. 


॥ पौरारिकि काल 
त 
्नोनरेबिल माखट स्टुवटं एलिन्धन,१ सिलविनलेवीर, प्रोफेषर हिरन प्रौर 
मोनियर विलियम्त श्रादि मी मुग्ध है| 
महामारत एतिहासिक ग्रन्थ तो प्रसिद्ध है ही, किन्तु इतिहास के साथ-साथ 
“जिस प्रकार घार्थिक, नैतिक श्रौर व्यावहारं श्रादि विषयो का इसमे समाविश है, 
उसी प्रकार काम्य-दृष्टि से इसे देखा जाय तो यह ्रनेक महा-काव्य लौर नाटकं 
कामी उद्रम स्थान है। यद्यपि काव्य संज्ञा से यह नही पुकारा जाता है, किन्तु 
महाभारत को स्वयं मगवान्‌ शरी वेदव्या्त शरोर क्रमेषट ब्रह्माजी द्वारा काव्य' संशा 
दा गई है, जेसा कि- 
उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
कृतं मयेदं भगवन्‌ कान्यं परमपूजितम्‌ ॥ १।६१ 
(त्वया च काव्यमियुक्तं तस्मात्कान्यं भविष्यतिः ॥ १।५ 
- महाभारत श्रादि पवं । 
इन वक्यो से स्पष्ट है । महामारत की काव्य-संज्ञा केवल नाम मात्र ही नही, 
गन्तु यह काम्य-शैलो की स्वना से भी परिपूं है" । सुप्रतिद्र साहित्याचार्यो ने 
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४१ 


संत सारित्य का इतिद्यास 


2 
इसके श्ननेक पृश रीति-अन्थों मे उदाहर स्प मे उद्धूत क्वि ह | श्री ग्रान 
वधनाचाय ने जान्तिपवं का- 

्रतिक्रान्तसुखाः कालाः प्र्युपस्थितदारुणः। 
श्रः श्वः पापीयदिवसा परथिवी गतयौवना ॥ 
. यह पद ध्वन्यालोक ( प° १५५ ) मेँ रस्यन्त तिरत ध्वनि के उदर 
मे ओ्रौर- ५ . 
(अयं स रसनोकर्षी पीनस्तनविमदंनः। 
नाभ्यूरुजघनर्खशी नीवीविस्रंसनः करः ॥ 
ध खी पवं अऽ ६ 
इस प्य को ध्वन्यालोक ( प° १६९ › मेँ रसो के विरोधाविरोध प्रफरण मे 
उद्धत क्रियारै) श्रौर श्राचायं मम्मट्ने भी कव्यप्रकाश ८ उल्लास ५ पृ 
२३३ )१ मँ इसे श्रपराद्गगुणीमूत व्यङ्गय के उदाहरण मे क्वा है, ओरौर-- 


अलस्थितखा श्सशानेऽस्मिन्‌ ˆ ““° ˆ 
--शान्तिपवं भ्रापद्धमं ( ३११५३ ) 


इत्यादि कुह प्य काव्यप्रकाश ( उल्ला° ३।२ प° ५६६ ) में प्रबन्ध्वनि के उदा- 
हरण मै दिया दहै । महामारत मँ श्रलङ्कारर्भित स्वना तो स्थल स्थल प्र है, 
उसके श्रवतरण दिखाया जाना व्यथं विस्तार है इसके श्रतिरिक्त किराताननीय, 
रिष्ुपालबध श्रौर नैषधीयचरित श्रादि श्रनेक महाकन्य एवं शङुन्तला, वेरै- 
संहार श्रादि अ्रनेकं नायको का मूलखोत महाभारत ही है । इसके द्वारा सिद्ध है 
कि महामारत स्वयं ही महाकाव्य नदी, किन्तु अन्य चरगणित महाकाव्य श्रौर 
नायको का श्राधारमूत श्नौर उनके प्रणेता महान्‌ साहित्याचायं एवं महाकबिवो के 
लिए श्राद्धं मी ई । इस विषय मे महाभारत मेँ प्रथम दौ उल्लेख किया गया है-- 
इतिहासोत्तमादस्माल्लायन्ते कविबुद्धयः" । २।३७२ 


इदं कविवरैः सवेराख्यानमुपजीव्यते ॥ २।३७दे 
अरदद पव 








५ श्री वामनाचायं दीका निणंयक्षागर प्रस द्वितीय संस्करण 1 


४२ 


पौराणिक काले 





महामारत पर एतदेशीय श्रौर विदेशीय श्रनेक विद्वान ने बहुत कुं लिखा 

है । उन्हेने इसे निर्माता त्रौर स्वना-काल के विषय मे भी ग्रालोचनासमक 
परिवेचन करिया है | उनमे यद्यपि परस्पर कुलं मतभेद श्रवश्य है, पर उन सभी 
लेखो का मूललोत एक ही है-वे सभी लेख पाश्चात्य दृष्टिकोण से ही लिखे गये 
ह । उन लोगो का मत है कि भगवान्‌ वेदग्यासजी-प्रणीत (भारतः इतना बडा ग्रंय 
तदीथा, बाद म श्नन्यविद्रानो द्वारा यह परिवद्धित किया गया है? ] केवल 
पशात लेलको ने ही नदीं, किन्तु पश्चात्य शिका से प्रमावित देकर कु एतदे- 
शोय विद्वानों ते भी उन्दी का श्रनुप्तरण किया है२। ससेद ब्राध्यं तो यह दहै कि 
राय बहादुर श्री चिन्तामशि विनायक वैद, एम० ए०, एल-एल० बी०उ जिनका 
हाभारत के श्रलोचको से प्रधान स्थान है, पाधात्य लेखक की श्रालोचना करते 
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३ श्रो वेयजी ने 'महामारत का उपसंहारः नामक एक महत्वपूरण श्रालोच- 
नात्मक ग्रन्थ महाराष्र माषा मे लिखा है। उसका हिन्दी अनुवाद स्वर्गीय 
प० श्रो माधवराव सप्रे का किया हूग्रा भारतमीमांसा नामक ग्रन्थ लच्मो नारायण 
मेस बनारस में मुद्रित इश्रा है! श्रौर उन्होने श्रमेजी मे भी ग्€ 
पामाः 4 (पहः नामक अन्थ महाभारत प्र लिला हे, े 
दोनो ही भ्न्थ बडे महत्वपूरं है । 
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सस्त साहि का इतिहास 





हए. मौ इस संक्रामक रोग से न बच सफ, श्री वेद महाय कहते है, कि- ि 
(महमारत प्रन्थ मे करीन १ लाख शोक है| यह्‌ श्रसंमव जान पदता , 
है कि इतने उडेग्रन्थकी स्वना एकी मनुष्यने की हे । व्याजी पे ग्रन्थ 
को वैशंपायन ते दाया ग्रौर वैशपायन के ग्रन्थ को सौतिने बदा कर एफ लाल 
छेको का कर दिया |” 
--महामारत-मीमांसा ए० ५ 
श्री वेर जसे महासारत के श्र्ययनशीलं इतिहापज्ञ विद्वान्‌ की इस्त कटपना 
पर बड़ा श्रावय होता है, जब किं वे यह भी कहते ह कि- 
ध्वैरंपायन दवारा स्वे गये ग्रन्थ मे २४००० शोक ये" सौतिने 
एक लाल कों का महामारत बना डला । 
--महाभारत-मीसांसा ए° ८। 


इस अवतरण द्वारा स्णष्टदहै किश्राप २४००० से ग्रधिकश्र्थात्‌ ७६००० 
छेक सोति द्वारा रचित मानते है । भ्या दौ विलक्षण कल्पना दै, सोति जेसे एकं 
व्यक्ति द्वारा ७६००० शक्रो की स्वना तो श्राप समव खवीकार करते हे किन्तु 
भगवान्‌ श्री वेदव्यासजी जैसे एक महानुभाव द्वारा १ लाख शोको की स्वना श्रः 
म्मव बतलाति है | 

सतु, ग्वासजी जैसे त्रिकालज्ञ महानुभावो कौ तो बत दही क्या ६ैजव्रकि 
विक्रम की श्य वी शतान्दी के सुपरसिद श्राचायं पाद्‌ गोखामी शरी पुरषौत्तमलालजी 
प्रसीत ६ लक्त शोक सख्या के संसृत प्रन्थ यद्रपि उक्त सम्प्रदाय ॐ वतमान 
ताचारो के समीप सुरित है १ । मक्तकबि भ्र सूरदासजी, एवं महार महाकवि 
मोरेषन्त श्रादि के ग्रन्थ भी श्रनष्टष्‌ रोको की एफ लक्त कौ संख्या तक उपलभ्च 
ह ¦ यदी नही, विक्रम की वर्तमान शतान्दौ के दी एकं लेलक व दी-राज्याभ्रित 
महाकवि मिश्र सूर्वमलजी चार्णःपरणीत एक लात्मक 'वंशमाकरः न्थ सृत 


._ ------~-~--~-------- 


१ देखो गोस्वामो श्रो पुरषोत्तमजी प्रणीत श्रवतार वादावली की 
भूमिका प्रु० ४। 
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पौराणिक कालं 
[व 
्राङ्त, शौरसेनी, मागधी श्रौर वरजमापा का ुद्धित हरा हे | श्री वैच श्रपनी इस 
कल्पना की पुष्टि मे कहते है-- 
“इसके प्रनास मे सौति का यह वचन है कि- 
एकं शतसह च मयोक्तं बे निबोधत । 
र्यात्‌ एक लाल शोक का महामासत मैने कदा है । इससे स्पष्ट है" 
~ महा-मी० प ५। 
रन्त॒ इस॒श%ोकादधं मे प्रयुक्त जिस “मयोक्तः के श्राधार पर यह कल्पना की 
गई है, वह सवथा भ्रान्त है--इस्के द्वारा श्री वैद्यं की कल्पना कौ पुष्टि किसी 
प्रकार नदी हो सकती, योक इस पद्ध के प्रथम-- 
षष्टि शतसहस्राणि चकारान्यां स संहिताम्‌ । 
त्रिशच्छतसहस्च्च॒ देवलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
पफित्रये पञ्चद्शप्रोक्तं गन्धवेषु चतुदश । 
एकं शतं तु सलुष्येु॒ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
नारदो श्रावयेदेबाचसितो देवलः पितन्‌ । 
गन्धवेयक्तरत्तंसि श्रावयामास वै शुकः ॥ 
अस्िन्तु मानुषे लोके वैशंपायन उक्तवान्‌ । 
शिष्यो व्यासस्य ध्मा सवेवेदविदांवरः ॥ 
एकं शतसहसखं तु मयोक्तं वै निबोधत । 
महाभारत श्राद्विपवं १।१०३-१०७ । 
यह उल्लेव है । इस श्रवतरण के श्नन्तिम प्चाथं में परयक्त "एकं शतसह, का 
(एक लाख का ) सम्बन्ध वैशंपायन ऋषि श्रौर सगवान्‌ वेदव्यासजी के साथ भी 
उसी प्रकार है, जिस प्रकार भयेोक्तंः के प्रयोग द्वारा सौति के साथ है| श्रर्थात्‌ 
विद्व्यासजी ने ६० लाख शोको के महामारत की स्वना की, जिसमे ५६ लाल 
शोफस ग्रंथ देवलोक श्रादि से श्री नारद श्रादि वक्ताग्रोकेद्राया कडा गया 
रोर शेष एफ लाख %ोकारक् ग्ंथ मनुष्यलोक मे वैशंपायन ऋषि ने राजा जन- 
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संस्छरन साहित्य का इतिद्स 





मेजय को कहा; वह एक लाल छोकरां का महामार मेरा कडा हुग्रा श्राप मुनेः 
खेद द श्रीवेद्यने भगोक्त के प्रथम जो पाठ ऊपर उदूवरृतदै, उस पर क्ये! नी 
ध्यान दिया १ श्रथवा ध्यान देकर भी दुरग्रह्वश एेसा उश्ञेव श्यो किया ! 

ग्रनेक भ्रमारक कल्पनाश्रो के जाल्ल मे परस कर विभिन्न लेलक ने मदा- 
मारत मे वशित हूत ते कथा-प्रषङ्गा को कालक्रम से श्रन्य विद्वानो द्वश वावा 
जाना बतलाया दै | भिण वेवरनेतो यह कदा है क्रि पर्ढ्वौं काचसि भी 
कल्पित है श्रौर महाभारत म प से जोडा गय। है 3 | श्री रमेशचन््र दत्त ते 
पारुडवों का भारतीय युद्ध मी काल्पनिक बतलाया है ४ । सर मोनियर विलियम्त 
नेती यँ तक का है रि श्रीमद्धगवत्‌गीता भी--प्रचिप्त- पी से जोड़ी गई 
है|“ श्रौरमिण विसेन्ट एण क्षि ने केव्त गीता दी नदीं महाभारत के सी 
कथा-माग को कल्पिक वतलने का दुश्साहस क्रिया दै £ | करनतु मि० वेवर 
यादि कौ दन कल्यनाश्रो को परोफेषर ई वसव्रोनं हापकिन्स ( प्णृएए08 ) 
ने भी च्ननाधार्‌ वतनाया है ° | यही नहीं मि० जे० डालमेन ८ (व, 79] 





१, भरयोक्तः का रथं नीलकण्दी दीका मे--“मया उच्यमानं वैशंपायनेन उक्त 
निबोधत अर्थतो इध्यस्व' कम्रा गया हे । जिसका भाव यह दहैकरिमेरे 
द्वारा कहे जाने वाला, वैशंपायन द्वारा कहा हु्रा त्रप सममिषे । 
2, पाला 6 {150 [7080 [-ह्लर्बाताल ४०५11. 9. 459. 
0८75087 20111150 {16 {115107४ 0 10418 ‰. 169 
1.107] 0 एला ‰¶71 वता 85 07 {1५18 [2 1}. 
२8885] 18078 46] धपा 0४11716 ° 76160 14187 
रऽ 816 (का 12०, #. 266. 

3. च्छला (5०9 {74180 [16807 0. 186. 

4, {२8171681 (1181618 , 2८ ्15{गा४ जा (दाशादड्चनी 17 11016171 
17618, «०1 1, ०. 122 

5, 517 जाल 1100167. 44/111181105 17418 {15007 9. 817. 

6, 1766111 ‰,, 57180 096 कर्जत (1501४ 0 11415 00. 29, 31, 


ग, (80071686 नाऽ{०छ म 11५18, ४०. 1. 2. 288. 
8, १, 08111080 : 085 11208 01181818 ^ 1ऽ 2005 {174 २९८१६508]. 
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पौराणिक काल 


य सित जो जोर मि िलवयन लेवी शरदि, लो कि 
महामासत म ग्रत्यन्त ्रध्येयनशील प्रसिद्ध विद्वान्‌ दै, महाभारत को एक ही लेलक 
का निर्मित ददता के साथ स्वीकार कसते ह । किन्तु मि० विन्टरनीज ने इनके मत 
को केवल यही कई करं श्रस्वीकार कर दिया है किश्रीवैद्र इस मतके विरुद हे 
जोकि एक मारतौय विद्वान्‌ है | वेचजी ने यद्पि मि० वेर श्रादि की बहुत 
सी ज्रनाधार कल्पनाग्नो का मार्मिक खण्डन श्रिया, तथापि वे मी सौति द्वारा 

महाभारत का पखिर्दित किया जाना तो श्रवश्य कल्पना कसते है, श्रौर इस ग्रमा- 
धार कल्पना को पुष्ट करने के लिये उन्दने श्रादिपवं के प्रथमाध्याय मेँ धृर- 
रे्त--्यदा्रोषं' पदयुक्त जो ६७ छेक प्राचीन वेदिक शेली के ग्षटप्‌ छन्दो मे 
है, रौर जिनमे एसे बहत से प्रसन्ञ वर्णित है, जिनके द्वारां यह कल्पना स्पष्ट 
निभूल सिद्व हो जाती है, उन ७ कों को भी सौति द्वारा जोड़ हुश्रा बताते 
है४ | महामार के बहुत से कथा प्रसङ्गो के साथ-साथ श्रापते भगवान्‌ शरकृष्ण 
` का हस्तिनापुर मे विराट्‌ रूण दिखाना भी सोति का कल्पित श्रनुमान किया है,५ 
किन्तु त्रश्यं यह है कि मीष्मपर्वान्तग॑त श्री भगवदरीता मे वशित विराट्‌ रूप का 
दिखाया जाना श्राप श्री व्यासजी द्वारा उक्षिखित स्वीकार करते है, जत्र कि 
दोनों बणंनों मँ ग्रभूतपूवंता एक ही समान है । श्रतु । 

श्व द्रव्य यह है कि वैद्यजी ते जो यह कल्पना कीं, उनके लिये श्रापके 

पास प्रमाण क्या है । श्री वैच स्वयं सख कहते दै 
^व्यासजी के मूल पन्थ श्रौर वैशंपायन के मारत मे बहुत श्र॑तर न होगा । 


1 0104610 - 085 }18118011878६8 


2 81810718 (0) \/0] 2, 99, 7815 2118106871९817 
1511८16, ५०} 1, 28{ 1 18 †, 


3 ्धाण{जिा1ध्ट [150४ 9 1741811 [1{ल8्त-€ ४०1. 1 9 4591 ¢0,1 
४ महाभारत मामसा एण ८२, दद, ८७, ८५, ७६, ५५, ५५९, ५६० ५५६५५ । 
५ मरहभारत मामासा पर १२ 

६ समहामारत मामासा पर० ३० 
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संसक्त साहित्य का इतिहास 





परंतु भारत मे २४००० रोक ये ग्रोर महामार मे एक लाल छोक हो गवे ह | 
ततर हम मानना पडता है क्रि वह श्रधिक संख्या सौति की जोडी हई टै ! परु 
ठेस मानते हुए सीः" कोई दढ प्रमाण नहीं दिया जा सकता । इस विप्रय 
का विचार साधारण श्रनुमव से ही करिया जा सकता है । 
-महा० मीमांसा पू १७ 
वस, जिन वैद्रजीके मतके श्राधारपर मि० विन्टरनीजने मि° डालयैन श्रौर 
मि० सिलवियन लेवी जैसे पिद्रानो का मत श्रमान्य समस है, उन श्री वैयजी 
दारा महामार जैसे श्र्षि-मन्य का भाग सौति द्रवाय पखिद्धित अतलनि का 
मयकर इस्साहस करने का केवल उनका त्रतुमान मत्न च्राधार है ] किन्तु वैद्जी 
ने २४००० शछरोको की स्वता सात्र श्री व्यास्जी की जिस श्राधार्‌ पर कल्पना की 
है, उसका महामार मेँ इस प्रकार उल्लेख है - 
ननित ह्‌ र ०६ 
चतुर्विंशति साहसी चक्रं भारतसंहिताम्‌ । 
उपास्यवैर्विना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ 
--श्रादि पवं १1१०२ 
ध्यान देने योग्य वात टै कि इसमे २४००० शोको की रंस्या उपाख्यानं ॐ 
कथाविमाग के चिना स्पष्ट कही गै है | फिर एक बात यह मी है कि य॒दि सौति 
को ग्रपमे निर्भित ७६००० शोको को श्री व्यासतजी क्री कृतिं बतलाना ही अभीष्ट 
होता तो वह २४००० संख्या का उ्ञेल दी श्यो करता । ततएव श्री वैद्य महारय 
की यह्‌ कल्पना स्वंथा निमूल हे । 
महाभारत का निमास-काल 
महाभारत के निर्माश-काल के विषय मे भी विभिन्न लेखकों ने त्रनेक निमूल 
कल्पने की है । मि० हापकिन्स १, विन्टरनीज२, मेकडानल 3, विन्ेन्ट स्मिथ 





1. 81011088 {1509 1718, ४०] {, ४. 258. 

2, पालिता: ताज ज [पवाद [वलाग८९, ४01. 1, ए, 465 
3 14860071} 56015161 [ल्वा पा 6, 9. 285-287. 

4, पल्ला ^ उणा 0>6{010 {1151079 ० 11418, ०. 2 


[॥ 


ष्ट 


महाभास्त का निर्माण-काल 





रौर मि० मौनयर विलियम्तः श्रादि पाश्चात्य विद्रानो के भी मिन्न भिन्न मतद 
उन्दने महामार्त का नि्मांश-काल सवी सन्‌ के पूवं ५०० वष से सवी सन्‌ के 
पश्ात्‌ चौथी शतान्दी तक कल्पना किया है | किन्तु इनके मतौ के विरुद ग्रनेक 
युक्ति दिखला कर श्री वै महाशय ने इनकी कल्पनाग्रो का पर्यूपत खण्डन कर 
दिया है | श्री वैवजी ने महाभारत के निर्माण-कल को दौ भागो म विभक्त करते 
हए, एक कालं म--मारतीय युद्ध के बाद्‌ श्री वेदव्यासजी द्वारा भारत का निर्माण 
रिया जाना बताया है, ग्रोर वेदव्यासजी का समय श्री वै भारतीय युद्ध के समय 
ईसवी सन्‌ फे ३१०१ व॑ पूरव स्वीकार कसते रै ग्रौर मूल भारत का निर्माण-काल 
भी वे ईसवी सन्‌ के ३००० वषं पूवं शवीकार कसते द । किन्त वत्त॑मान उपलन्ध 
महामासत को श्रीवै दईैसवी सन्‌ के पूवं २०० से ४०० वपर तक सोपि द्वा परि- 
वददधित मानते है? । इन कल्पनाग्रौ का यदि कोद त्रकास्य प्रमाण प्रदश्ित किया 
जाता तो हमको खीकार करने में के ग्रापत्तिन थी, पर परश्चघ्य विदानो के जिन 
भ्रान्त श्राधारोपर यह्‌ मत स्थिर किया गया है, उन प्रधानतया उल्ञेवनीय ये दै 
(१) मेगस्थिनीज नामक ्रीक विद्रान्‌ सम्राट चन्धगुक्त के भमय ईसवी सन्‌ के 
२०० वषं पूवं भारतवर्ष म राया था, उसने त्रपनी ष्टडिका नामक पुस्तक मे 
महामार विषयक उज्ञेख नही किया, जग फ उसने भागव विषयक श्रपनी 
ज्ञात की हुई बहुत सी गातो" का उक्ञेव किया है श्रतःमि० वेबरः श्रौर 

ध्ीवेच की कल्पना है कि उस समय एक लतातमफ़ महाभारत न हगार | 
( २) उयोन क्रयिसोषटम भूनानी विद्वान्‌ ईसवी सन्‌ की प्रथम शतग्दी सें दक्षिण 
मारत के पारच्य, केरल त्रदिं मागो मे श्राया था, उसने हिन्दुस्तान मेँ एक 
लाल क्रो ॐ इलियड ( महाकान्य्‌ ) का उक्ञेव श्रिया है | रतः श्री वैद 
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का मत है कि दैवी सन्‌ के २५० व॑ पूर्व॑ मदामारत तैयार होकर ईस्वी 
सन्‌. ५० मे डायोन करयसोरटम क इष्िगत हूश्रा होगा | 

(३) महाभारत मँ वनः शब्द्‌ का उह्लेल है, इसपर मि० वेवर्‌ कहते है मि 

मारत दसवी सन्‌ के कई शताग्दियो थाद्‌ का हैर] शरी वैय कहते ह कि 
“यवनः शब्द का प्रयोग संभवतः सिकन्द्र के किये दै श्रतः महाभारत शरी 
पूव-सीमा दैसवी सन्‌ के पूवं १००० वर्ष से श्रधिक पटले की नऽ | 
(४ ) महाभारत मेँ छन्द का प्रयोग | 
ग्रच्छा; त्र विचारणीय यह्‌ है कि उपयुक्त प्रमाणो पर इसत मत की हं 
तक पुष्ट होती है, देलिए- 

( १ ) मेगस्थिनीज के ग्रन्थ के विषय मे स्वयं श्री वै सकार करते है कि 
“वह ग्रन्थ न्ट हो गया है-सम्पूयं नदी मिलता | रेसी स्थिति मे 
इसका मूल्य ह क्या हो सकता है १ संमब है, जो च्रंश ्ननुपलघ्थ है, उसमे 
महाभारत का उल्लेख हो । स्वयं वै महाशय इस प्रमाण को निर्बल सीकर 
करते है| 

(८२) ऋरयसोर्टम दवारा महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किया जाना तमी माना 
जा सकता था, जन कि मेगस्थिनीज विषयकं प्रथम प्रमाण पर्याप्त सममा 
जाता । इसलिये महाभारत की पूवं सीमा के लिये बह उपयुक्त नदी दे 
सकेता | 

(३ ) “यवनः शब्द के प्रयोग से सिकन्द्र का ही सम्बन्ध-स्थापन कर लेना यह तो 
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यहामारत का निर्मांस काले 


बहुत ही ्रविश्वसनीय कल्यना है, जब किं सारतवप्रं का यूनानियो से परि- 
चय सवी सन्‌ के ८००-६०० वं पूवं से होना-शरी वैद भी स्वीकार करते 
है१ | श्रौर वह भी यूनानिययौ के परिचय कौ उत्तर सीमा दही सममी जा 
सक्ती है, क्योकि इसके प्रथम का इतिहास दी उपलभ्य नदीं है । जो कुछ 
हो, प्रथम तो यही सन्देहास्पद्‌ है कि महामारत मे प्रयुक्तं थनः शब्द्‌ से हम 
यूनानियो का श्रथ ही ग्रहण करे इसमे प्रमाण दी क्या १ फिर ईैसवी सन्‌ के 
६०० व पूवं के प्रथम किसी यवन जाति से भारतवषं परिचित न था इसका 
मीक्या प्रमाशश्क्या किसीभी देव के प्राचीन इतिहास से यह सिद हो 
सकता है ? प्रस्युत इस कल्पना के विरुद्ध महामारत मे ही यह ॒श्रन्तःप्रमाण 
मिलता है कि “जिस यबन-~राज को वीयवान्‌ पाण्डुरा भी परास्त नही 
सका था, उसे श्रु ते वश कर लिया-- 
{ वरोकतुं च भ 
न शशाक वरेकतुं यं पाण्डरपि वीयवान्‌ । 
सोऽजञनेन वश्नीतो राजासीचवनाधिपः' ॥ 
--आ्ादिपवं १३९।२०, २१। 
इसके दवारा सिद्ध है भ महाभारत के र्चना-काल्ल मेँ ही नही किन्तु उसकर 
सी प्रथम यवन से परिचय मत्रि ही नहीं उसके साथ युद्ध क्रिये जने का सी महा- 
सारत मेँ उल्लेख है मारत का ॒युद्ध-काल वैर ने ईसवी सन्‌ ३१०१ वषं पूवं 
स्वीकार फिया है । संभव है इस श्रवतरण के उतलेख को सोति द्वारा कल्पित 
कटने का साहस न किया जायगा, क्योकि न तो इसमे धार्मिक प्रसङ्ख ही है श्रौर न 
कोई एेसी श्रलीकिक घटना दी है, जिसे समावेश करना सौति ने महत्वपूरं समभा 
टो । इसमे शरलुन के प्रक्रम का दि्द्रान मात्र है, किन्तु महाभारत युद्धपरस्ञ 
म शरजुन के श्रभूतपूवं पराक्रम का जो वणन रै, उसकी श्रपेत्ता यह वंन सर्वथा 
अगण्य है ¦ श्रतएव यह कयना भी निमूले दै, देखिए स्वयं वैय महाशय क्या 
क्टते है-- 
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0 
“स दष्ट से शक यवनं के राज्य के पहले भी महाभारत की स्वना हे 
सकती है {"* “` इसका कहीं उल्लेख नदीं है करि पिले कमी हिन्दुस्तान पर 
म्लेच्छ लोगो की चदा नहीं हुई । 
। -महाभा० मी० पणय 
(४ › छन्दो के प्रयोग के सिद्धान्त को भी श्री वैय स्वयं कल-नि॑य मेँ श्रनुपयोमी 
स्वीकार करते दै । ध्यान देने येग्यबाततो यहदैकिश्री वैय--^सन्ति 
लोका बहवस्ते नरेन्र इस प्च का उदाहरण दिखलाकर, कहते दै-- “जिन. 
जिन स्थानो पर इस नमूने के छेक पाए जते दँ, वे बहुत प्राचीन भाग 
है”१ } परन्तु श्रध है किं फिर भी भयदा” पद के प्रयोग वकि प्र-- 
जिनके विषय मेँ पले उल्लेल किया गया ह, वे इसी टप्‌ छन्द मे वैदिक 
शैली के श्रनुसार हस्व-दीषं के नियम रहित है, उनको श्राप सौति द्वारा 
प्रसीत बताते दै । 
इनके सिवा श्रौर मी कु युक्तियो दवारा इन कल्यनाग्रो की पुष्टि की गई है, 
किन्तु वे सवर कल्पनार्पि असंगत एवं श्ननाधार है, जवकर श्री वैद्य ने भी निर्णीत 
रूप से कुद नदीं कहा है श्रौर जौँ पर निर्णीत जैसे उनके वाक्य है, वे भी पूर्वा 
पर के विवेचन द्वारा श्रामासर मात्र प्रतीत होते दै | एसी परिस्थिति मेँ इन कल्प- 
नाश्नो के श्राधार पर महामासत कामतो समय-समय पर वदाया जानादही सिद 
हो सकता ई श्रौर न उसके परिवर्धित होने का काल ईस्वी सन्‌ केदो चार 
शताब्दियों के पूवं प्रमाणित हो सकता है । श्रत्व महामारत का निर्माण-काल 
भारतीय युद्ध के श्रत्यन्त निकव्वर्ती है, जैसा किं महाभारत के ग्रन्तःमाणौं से 
युखपष्ट है, इसके विरद कोई भी विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नदी होता द । 





3 महाभारत मीमांसा परण ७२ । 
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ञमगनिपुराण 


भरते मुनि के नाप्वशाल्र के बद श्रनिपुराण ही एेसा न्थ रै, जिसमे हमको 
साहित्य-विषयक सबसे प्रथम साहित्यक नियमो का निरूपण मिलता है । मारतीय 
साहित्य मे श्रमिपुरस का स्थान श्र्यन्त उच है । श्रन्य पुराणो से, स्गविसर्गादि 
पौराणिक विषयौ का ही प्रायः वंन है | किन्तु श्रगरिपुराण मे पौराणिक विषयों 
के साथ-साथ श्रन्य समी ज्ञतग्य विषयों का समविश है । ठेसा कोई बिषय ही 
नदी जिसका वणंन इस न हो | त्रतएव साहित्य का विषय भी श्रमिपुराण के 
३२७ से ३४७ तक ११ ब्रध्यायो मे निलपण किया गया है | नाय्वशाल्न केवल 
साहिप्य-बिषयक भ्रन्थ होने के कारण उसमे इसी विषय का यिद्तृत निरूपण रै 
रर श्रिपुराण मे श्रन्य ज्ञतव्य विष्यो के साथ सदित्य का भी समविश किया 
गया है, त्रतएव संत श्रवश्य दै किन्तु सिप्र होने पर भी महत्वपूरं ह । 
इसमे निरूपित साहित्य विषय का विवेचन करते के प्रथम श्रमनिपुराण के काल- 
निरय के विषय सँ ङु विचार प्रकट करना श्रावश्यक है । श्रम्मिपुराण य्यपि 
भगवान्‌ कृष्एदधेपायन वेदन्यासजी प्रणीत सुप्रसिदध ग्रष्टादश पुराणो के श्रन्त्॑त 
है, किन्तु इसके बिषय म भी पाश्चात्य लेलक श्रौर उनके श्रलुयायी एतदेशीय 
विभिन्न लेलक अपने श्रपने कल्पना जाल मे पते हुए दृष्िगत हेते दै 
(१) बाबू सुशील कुमार दे, श्रभिपुराण के श्रलङ्कार-प्रकरण का समय दंडी 
रौर मामहं के पश्चत्‌ श्रौर “ध्वन्यालोकः के वृत्तिकार श्री श्रानन्दवर्ना- 
चायं से प्रथम ईसा की नवी शताब्दी के लगमग मानते ई | 


(२) श्री कणेर कहते है, कि श्रमिपुराण सन्‌ ७०० ई० के पश्चात्‌ का है |. 
नोर उसका काव्य विषयक श्रज्ग ६०० ६० के भी पीछे का है । 
तच्छा) चरम हम श्री काणो के मत पर्‌ ही करमशः विचार करना युक्ति-युक्त 
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समते दै, स्योकि उस्म उनफ़ पूववर्ती प्रायः समी लेखकों के मत सम्मिलित 
है | श्री कणे 
(क) श्रिपुराण के त्र्याय ३५६-३६६ मे वशित कोष विषय भे, श्रमरकोष 
का कुलु साम्य उपलब्ध होने के कारण, उसे श्रमरकोषर से लिया बतलाते 
है | श्रमरकोष का समय पि° मेक्समूलर साहिब ने ईसा की छख शताब्दी 
के पूवं माना है, स्योकि इसका श्रनुवाद चीनी भाषा मे छंटी शतान्दौ 
म हो चुका था१ श्रौरं डा° हौरतेल २ इसका समय ६२५ ३० से ६४० 
६० के मध्य मे मनते द } श्रौरमि° प्रोक ४०० ई° मानते दहै । श्री 
कणे कहते है कि्रग्रिपुरा मे इस लोकप्रिय कोपरका समवि कर 
लिया गया है । 
श्रव प्रथमतो यहीप्रभदैकि श्रमरकोष् ६००६० मे लोकप्रिय हो गया 
या १ ययि इस समय यह कोष श्रवश्य ही श्रधिक प्रचलित श्रौर युप्सिद्ध रै, 
रितु इसके द्वारा यह किंस प्रकार सिद्ध हो सकता है फि इसे यह गौर प्रारम्भ 
मदी प्रप्त हो गया था। इसके लिये प्रमाण ही क्या जत्र उस समय मे किसी 
ग्रन्थ के प्रचार ग्रौर लोकप्रिय होने के लिये केबलं हस्तलिपि मात्र का ही साधन 
होने से श्रस्यन्ताधिक समय कौ श्रपेक्ा थी । फिर श्रमरकोपर से प्रथम श्रन्य कोई 
कोन था, इसका भी क्या प्रमाण ज्र कि इसके विरुद्ध श्रमरकोपर के प्रारम्भ 
म स्वयं श्रमरसिंह ने लिखा है-- 
समाहत्यान्यतंत्रासि संिप्ेः प्रतिसंसछतैः । 
संपूरमुच्यते वमे नामलिंगालुशासनम्‌ ॥ 
९।२ 
इस से र्ट प्रतीत होता है कि श्रमरसिह ने श्रपने परववर्ती कोषो से संग्रह 
करके च्रमरकोष लिला है! समव दै अमरकोष के च्राधर्प केष मे 


। 





१ श्रण्डिया : हार्‌ कैन इट दीच श्रस ?, पृष्ठ २३२। 
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श्रमिपुराण का कोष भाग भी हो } क्वा इस कार से श्रग्निपुराण श्रौर श्रमर- 
कोप्र के कुं माग मे साम्य नही हयो सकता १ किसी भी दो अरन्थो के विषयविशेष 
मे साम्य उपलश्व होने पर ज्र तक को चट प्रमाण प्रत्न न हो, यहं नही कहा 
जा कता कि फिरने किससे सहायता ली दै, | पिर दुसरी बात यह भी हैकि 
ग्रमिपुराण मँ यह विषय श्रवय॑त संहित है श्रौर श्रमर सँ विस्तरत, श्रतएव श्री 
काणे की कल्पना से यह कल्पना श्रथिक मान्य हो सकती है किं श्रमरसिहं ने 
त्ननेक अ्न्थों से--जिनमे सम्भव है त्रग्निपुराण भी हो-नाम संग्रह किएहौं 
ग्रौर जरहो-नक्य से जो जो प्रकरण लिया हो उन्हे लगमग उसी सूप मे श्रपने म्रन्थ 
मे र दिया हो । इस धारणा के विरुद क्या प्रमाण है १ जव्र करि त्रमरसिह के 
विषय म तो श्रमरसिहोदि पापीयान्‌ सर्वे भाष्यमवूनुरत्‌, यह किवदंतो भी 
प्रसिद्ध हे | | 
(ख) श्री कणि श्रौर दे वानू कहते दै-“स्पक, उपपरल्ा, विशेषोक्ति, धिभावना, 
ग्रपहुति श्रौर समाधि श्रलङ्कारो कौ परिभापर््जो श्रम्निपुराण मे 
( ग्रध्याय ३४४ के २२, २५५ २७) २८ ग्रौर श्रध्याय २४५ के १३, ८ 
लोको में) दी गई दै, वे दंड के कव्याद् मेँ क्रमशः (द्वितीय परि- 
च्छेद कौ ६६, २२१, ३२३, १९६, ३०४ श्रौर प्रथम पर्च्छिकी 
६३ की कारिश्रों से ) सवथा मिलती है, ग्रौर कुह वाक्य एवं पद्‌ भी 
दोनो मे समान है, जेसे-- 


एवं चतुष्पदी तच्च वृत्त जातिरिति द्विधा । 
-श्रम्न° २३२७१२१. कान्या० १।११ 
साविद्या नौतितीपू शां गम्मीरं कान्यसागरम्‌ 
--श्रगनि० ३६७।२३, कान्या० १।१२ 
ग्रतः यहं प्रकरण श्रमिपुराण मे दण्डी के कव्यं से लिया गया है 


रच्छ) रच यह देखना है किश्री कणि श्रादिकी इस कल्पना मे कहो 
तकर सार ह, इसके लिये हमको श्रमिपुरास श्रौर काव्याद मं . निरूपित 


५५ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


श्रलङ्कार विषय को संज्िप रूप से प्रदरित करना उपयुक्त हेगा ¡ ्रमिपुराख॒ के 
द४४ये श्रध्याय सै श्र्थालङ्कार का निरूपण इस प्रकार प्रारम्म किया गया है-- 





, गः २ "0 
स्वरूपमथ साटृश्यसुखातिशयाचपि । 
व 
विभावना विरोधश्च हेतुश्व सममष्टधा* ॥ 
इसमे श्राठ श्रलङ्कायो के नम निर्दिष्ट ह | फिर इसके श्रागे क्रमश्च: इनकी 
परिभाषा दी गई है श्नौर इनके उपभेद्‌ दिखाए गए है जिनको हम काव्याद 





दिखाए हुए उपमेदो के साथ स्ट करते है- 
अन्तिपुराण काव्यादशे 
क्रमसंख्या ध क्रमसंख्या 
८ १) स्वरू्पम-- स्वभावोक्ति व. 
( खस्य के नाम से नहीं है श्रौर 
(श्र) निज न इसके उपमेद दिखाए गए हैँ ) 
(श्रा) श्रागतुक 
(२) सादश्य- + ,-( साद्व नहीं है) ५ 
(त्र) उपमा | ह, ट उपमा | ५ र 
त्च ~ 
(त्रा) सपक भ ¢ स्मक १ 
(इ) स्कति {६ टं सहोकि |& 
९, ॥ ।\८५4 ध थीत | (५ नि ष्‌ 
(६) व्रथौतरत्यास ` # रि अथोतरन्यास ६ 
(२ ) उप्मेकञा उस्र १२ 
(४ ) श्रतिशयेोक्ति प्रतिशयेोक्ति ११ 
, _ विशेषोक्ति विशेषोक्ति २५ 
८.५.) विभावना विभावना - ४ 
(६) विरोध विरोध २७ 
८७ ) "देव ६ १३ 
(ज्र ) कारक (त्र) कि 


५.६ 


श्रपरिपुराण 
क 
(श्रा) ज्ञापक (्रापज्ञापक, 
(इ) चित्र ग्रौर इसके ग्रनेक मद 
(८) तमः | इसको श्रनिनपुराण म शब्दाथं उभयालंकार माना ह) श्रोर 
` ` श्राप, समासोक्ति, श्रपहुति एव पर्यायोक्त ये चार श्रलकार, (जो 
कव्याद््चं म स्वत्॑र ग्रलंकार लिखे गए दहै, ) इस (समः के मेन मे एक 
त्रमिव्यक्तिः मेद्‌ है, इसके श्रन्तग॑त श्राकतेप ध्वनि के उपमेदौ म लिखे 
गए लैसाकिश्रागे के विवरण से विदित हो सकता है| 
सम 

१ प्रशस्ति २ काति ३ श्रौचित्य ४ संक्षेप ५ यावदर्थ॑ता-६ श्रभिग्यक्ति 


= 


प 


१ परेमोक्ति २ प्रियोक्ति १ उजैस्वी २ गृहुसंदभं 


8 श्रुति-शाब्द्‌ स्वाथंसमपंण २ ्राकेप ध्वनि 


= ५ 


¶ नैमित्तिकी २ परिभाषिकी 
| 
| (| | ( | | & 
¶ सख्या २ श्रौपचारेका १ च्राक्ेप २ समासोक्ति २ अ्रपहनि ४ पर्यायोक्त 
९ र २ लाक्षणिका 


नत पोच भ्रकारको 


समाधि 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


"-~-~ ~~ ~ ~ ~ -- 





काव्याद मं समः नामक कोई श्रलङ्कार ही नदी माना गया हे श्रौरन 
इसके मेदोपमेद द्य दिखाए ग्रहै, केवल इनमे श्रा्तेप, समपोक्ति, 
ग्रपहुति श्रौर पर्यायोक्त ये चार स्वत॑न ग्रलङ्कार कन्यादसं मेँ लिखे गए दै | 
इस विवरण द्वारा विदित होगा कि ्रयिपुरास मे केवलं १५ ग्रलङ्करे का 
निरूपण है, जवक्ति काव्याद्शं मेँ इन १५ के सिवा २२ ग्रलङ्कार ग्रौर वदा 
कर ३७ श्रलङ्कारो का निरूपण है । श्रौर १५ श्रलङ्कार जो श्रमिपुराण मे 
निरूपित ह उनमें भी न तो काव्यादशं के क्रम काही श्रनुसरण है श्रौर न उसकी 
वणन शैली का । केवल एक स्वभावोक्ति ग्रलङ्कार ही दोनो मे एसा रै जिससे 
श्रथलिङ्कारो के वन का प्रारम्म होता दै, किन्तु उसके भी नाम मे भिन्नता है- 
कव्यादं मे स्वमावेोक्ति श्रथवा जाति लिला है, जत कि श्रमनिपुराण मे उसका 
स्वरूपः के नाम से उल्लेख दै । काव्यादर्श ॑मे उपमा, रूपक, सहोक्ति ग्रौर 
ग्र्थातरन्यास प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतंत्र सूप से क्रपशः २,३,२१६ की क्रमसंख्या मे 
हे किन्तु श्रविपुसण मँ शसादश्यः नामक एक श्रलङ्कार ( जिसकी क्रम-संख्या २ 
है) माना गया है, श्रौर उसके ये उपमा, रूपक, सदोक्ति श्रौर श्रथातसत्यसि 
चार मेद्‌ मने गए है । कन्यादर्शं मै श्राेप, समासोक्ति, अपह ति श्रोर पर्यायोक्त 
चार श्रलङ्कार प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतंत्र लिखे गए है--एक के साथ दूसरे का 
कुष्ठ धनिष्ट सम्बन्ध नहीं बताया गया है, किन्तु श्रिपुराण्‌ मेँ इन चारो को एक 
प्रथक्‌ वं मे--श्वमः नामक एक शन्दाथ-उमयालङ्कार की संज्ञा बताकर, उस 
समकेललुः मेदौ म एक शअमिव्यक्ति का एक श्राक्तेप ध्वनि भेर्‌ वता करः उस 
ग्रत ध्वनि के श्रन्तग॑त इन चारो श्रलंकायें को दिखाया है । काव्याद सं 
इस शैली की गंध मी नहीं उपलब्ध होती है । एेसी परिस्थिति मे काव्यादशं का 
तरतनिपुराण मे समावेश किया जाना किसी प्रकार मी सिद्ध नही हो सकता । फिर 
कव्यादर्थ मे उपमा के बत्तीस उपमे दिखये गये हे किन्तु श्रयिपुरास मं केवलं 
बस, श्रौर उन वाईस मे भी तेरह के नामों मे ही समानता हे } पच एेसे ह 





१ १ धर्मोपमा, २ वस्तूपमा, ३ नियमोपमा, ४ स्रनियमोपमा, ५ बहूपमा, 


पट 


त्रमिपुराण 





जिनकी पस्माषाग्रो मे कु साम्य होने पर भी नाम भिन्न है | श्रौर चरर एेसे 

है जिनका काव्यादर्च म नामोल्लेख हयी नहीं है । श्रत; खष्टहैकि का्यादरं 

रौर श्रभनिपुराण मँ महान श्रसमानता है । 

(य) त्रननिपुराण मे श्रलङ्कारो की श्रल्प सख्या जो श्री भरत मुनि के नाय्व- 
शाख से कृ ही श्रधिक है, श्रौर उनका साधारणतया निरूपण किया 
जाना हमको विकासोनयुख प्रगतिशील श्रलङ्कार शास्र के दूसरे सोपान के 
रूप मे दृष्टिगत होता रै । यदि यह कदा जाय कि त्रमभिपुराण म श्रलङ्कार 
विष्य का संपत वंन है, तो हम इस वात को स्वीकार करते ह । किन्तु 
इसके द्वारा यह कदापि सिद्ध नही हो सकता किं इसमे कनव्यादश्ं का संकलित 
समीविश किया गया है । यदि यह मनमभीलिया जायतोप्रश्रहोताहै 
कि श्रगनिपुराण का लद्य काव्याद का विषय संतति मे समावेश करते 
काही होता, तो उपमा के इतने श्रधिक उपमेद्‌, जो किं २२ दिखाये गये 
द, दिलाने की एेसी क्या श्रावश्यकता थी श्रौर्‌ श्रमिपुराण मे क्याद्् 
के उन प्रधान श्रलङ्कासें को क्यो छोड दिया जाता--यर्ह तक किं उनका 
नमोल्लेख भी नहीं किया गया है, जो कि उपभेदौं की श्रपेजञा त्रत्य॑त 
च्रावश्यक थे | यह कदापि सम्भव नदी किं जिस ग्रन्थ का विषय लिया 
जाय उसका श्रावश्यक प्रथान विषय होडकर श्रनावश्यक गौस॒ विषय ले 





६ ससुच्चयोपमा, ७ मालोपमा, ८ विक्रियोपमा, ९ शअदूभुतोपमा, १० मोहोपमा, 
११ संशयोपमा, १२ परशंसोपमा श्रौर १३ निदोपमा । 

° कोन्यादशं मँ--१ श्रन्योन्योपमा, २ विपर्यासोपमा, ३ निर्णयोपमा, 
४ अ्रतिशथोपमा, ५ समानोपमा है । श्रभ्िषुराण मे इनके स्थान मे, १ परस्प- 
रोपमा, २ विपरीतोपमा, ३ निश्वयोपमा, साधारणी अतिशायिनि, सदशी ये 
नाम है । 

> १ व्यतिरेकोपमा, २ गमनोपमा, ३ कल्पितोपमा श्रौर ४ किंचित सदशी ये 
अभिपुराण मँ हे, किन्तु काव्यादशं मे नहीं । 
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संसृत साहित्य का इतिहास 





स 
लिया जाय । विष ध्यान देने योग्य तो यह है वि ्तेषालङ्कर को 
दंडी ने-- 
श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्ति भियम्‌ । 
-कान्यादृशं २६६ 


इतना महत्व दिया है, उस श्लेष का श््रिपुराण मेँ नामोल्लेव नी नरं 
ठं । क्या यह सम्भव ह कि जिस अन्थ से श्रलङ्कार प्रकरण लिया जाय-- 
गकरण ही क्यो परिमापरा तक ली जाय, उसमे जित ग्रलङ्कार को एसा 

त्व दिया ग्या हे; उसका नाम तक स्मरण न श्रिया जाय, ग्रौर उसी 
न्थ से उपमा के उपमेद्‌ जो श्रपिक महत्व के नही, इतने त्रधिक ले 

, लिये ज्ये १ 
(घ) श्रच्छा, श्रोर देखिये, श्रभिपुराण मे किप मी श्रहङ्कार का 
हस्ण नही दिवा गवा ई-केवल परिभाषा है, क्रन्त ज्ञापके देतु > 
विष्य सं कदा है ज्ञापकाख्यस्य भेदोस्ति नदीपूरादि दर्यनम्‌ । चिन्त 
कव्यादशं म देत त्रलङ्कार प्री कारिकाग्रौ मे स्पष्ट किया गया दै, उनमें 
जापक देतु भी कहा रया है पर नदीपूरादिद्शनम्‌ः के समान तो कः 
इसकी गंध भी उनमें कदी उपलन्ध नदी है | 
(ङ) एक बात श्रौर मी है, काव्याद म देव॒ ग्रलङ्कार के साथ दी चु 
हुए शूक्मः श्नौर लिश श्रलङ्कार कदे गए हे 
हेतुश्च. सूच्मलेशो च वाचुत्तममूपण्म्‌ 


--२।२३५ 

यहः पर ध्यान देने योग्य बात वह दै करि रमनिपूराण मे कुद परिभापार् 
काव्याद के समान पां जने सेवे परिभापार् श्री काणे जत्र कव्यादशं सेली 
हूर वताते ह, तो प्र होता किं यदि वस्तुतः एेसा हेतातोदेवु क सल 
सूच्मः ग्रर लेयः त्रलङ्कार श्र्िपुराण मे स्यो नदीं लिए जाते? द्द दीमं 
एसा क्या चमार ह जिससे सृद्घम श्रौर लेश को छोड कर केवल द्वु दी लिला 
जाता ! ग्रौर यह देतु वह त्रलङ्कार दै जिसमे भामह श्रौर मभ्मट जे प्रसिद्ध 
श्रालङ्काखि ते श्रलङ्कारत्व ही स्वीकार नहीं क्रिया है । 
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ऋ 

( च) (समाधिः की परिभाषा मे श्रग्निपुराण श्रौरकन्याद्ं दोनों के नामों म 
सादृश्य श्रवक्य है, किन्तु वह भी श्रसदश्य ही है, श्रमिपुराण मे 
(समाधिः का शसम के मेद श्रमिव्यक्ति के श्रन्तगत उल्लेख है, जगकि 
काव्याद मे इसे द्र गुणो मे एक गु काया गया हे । 

(छ ) केवल श्रलङकारो के म्ब्य मेँ ही नही, शरन्य पकरणो मँ भी काव्यादशं 
से श्रम्निपुराण मेँ विभिन्नता ह । शुणः प्रकरण देलिए, श्रगिपुराण मे 
शब्दगत सात गुण मने गए दै-- 

शेषो लालिव्यगां भीयेसौकमायेमुदारता । 
सत्येवयोगिकी चेति गुणाः शब्दस्य सप्तधा | 
३२४७।५ 
ग्रौर श्रथंगत छः गुण मते गए ह - 
माधुयं संविधानं च कोमलत्वमुदारता । 
प्रहिः सामयिकत्वं च तद्भेदाः षड्दाहताः ॥ 
-२४७-११ 
ग्र शब्दाथं उभयगत भी छः ख मने गर है -- 
तस्यप्रसादः सौभाग्यं यथासंख्यं प्रशस्यता । 
पाको राग इति प्राज्ञः पट्‌ प्रपव्नविपन्चिताः ॥ 
--२ ४९६९।१८।१९ 
्रिनतु दण्डं ने वैदभं मागं के ही ददा गुण बतलये हैः-- 
शेषः प्रसादः समता माधुयं सकमारता । 
श्रथव्यक्तिरुदारत्वमोजः कांतिममाधयः ॥ 
इति बेदभमागस्य प्राणाः दशगुणाः स्पृताः । 
कान्यादशं १।४१-४३ 
रोर गुणों के विषय मे शब्दारथ-गत मेद प्रदर्शित नही किया है । इसी प्रकार 
अग्निपुराण मे वक्ते, वाचक श्रौर वाच्य तीन दोष कहे गएहैजो करि दंडीके 
दोष निरूपण से सवथा विलकण है । श्रतएव यह निरविवाद सिदध है कि श्रमि- 
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पुराण मे काव्याद का संमविश किया जाता तो एेता हना कदाचित 
सम्भव न था। 

(ज) शरन हम श्री कशे के मत की उस्र मूलाधार भित्ति कौ श्रत्यन्ते निर्रलता 
दिखते ह जिसपर उन्दनि श्रपने इस कल्यना-जालल का निर्मांस किया 
दे | काव्यादश् मे-- 

८ १) लिस्पतीव तमोङ्गानि वषेतीवाञ्जनं नभः। 
--२।२२३ 

(२) अद्या मम गोविद जाता त्यि गरृह्ागते। 

कालेनैषा भवेलरीतिस्तवैवागमनाल्युनः ॥ 

। --२।२७६ 
येदोप्रहै। श्री काशे कहतेहेकिइनदोनोंके सिवा उदाहरण या 
परिमाप्रा कुक भी दंडी ने दूसरे मन्थो से नदीं लौ है । ग्रौरजव दंडीने 
इन दो पो के सिवा दुसरे र्थौ से कुं लिया ही नही, तो फिर काव्या 
दर्शं की कटं कारिकर्पे जो ग्रह्रशः त्रमिपुराण में द, वे काव्याद ॐ 
सिवा किसकी मानी जा सकती है १ वसःश्री केशे की, यही कल्पना 
श्रममिपुरास में काव्याद का समावेश किये जाने की जीवनधार है | 

रच्छ, प्रथम तो यदी प्रन होताहैकिदंडीने इन दो प्रो के सिवा 
अन्यत्र से कुं भी नहीं लिया, इसका प्रमाण ही क्या १ दंडी नेतो इन प्दोके 
सम्बन्ध मे भी कीं रेसा सूचित नहीं किया दै कि येश्रन्य्रसे लिए गए दह। 
पर इन दोनो पौ फो श्री काशे श्रगत्या इसीलिये रन्यत्र के स्वीकार करते दें 
कि प्रथम पद्य बल्लमदेव की सुभाषितावली मेँ १८६० की संख्या पर विक्रमादित्य 
के नाम से तथेव शारंगधरपद्ति में संख्या १०३ पर भत मेखक के नामसे एवं 
भास क ध्वाददततः ( १।१६ ) श्रौर (नालचरिजिः ( १।१५ ) मे भौ मिलता है 

जओौर शरक के मृच्छकच्कि के प्रथमाङ्क मेँ भी । इसी प्रकार दूसरा पद्य माम क 

“कव्यालङ्कारः मे ८ ३।५ ) मिलता दै । यदि इन दोनों पो का पता इन ग्रन्थों 
मे न मिलता तो सम्भवतः श्री कणे यदी मान तेते कि दंडी ने कुं भी श्रन्यन 
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[1 
से नही किया । किन्तु दंडी ने काव्याद म कही भी एेसा उल्लेख नदीं किया है 
कि मैने स्य प्रणीत उदाहरण या परिभाषणे दी ह । प्रुत कान्यादं की 
सम्पूरं स्चना मौलिक हने के विरु रौर भी प्रमास मिलते है । काव्याद क 
(लद्यलदमी तनोतीति पतीति सुभगंवचः” इस वक्रय मँ स्पष्टतया महाकवि कालिः 
दास के (मलिनमपि हिमाोलक््य ल्मी तनोतिः इस प्र का--लच्यलदमी 
तनोतिः यह्‌ वाक्य लिया गया है । इसके सिवा श्रन्य मी एक दो नही दस 
कारिका श्रौर कारिकाग्रो कै श्रद्धाश एेसे दै, ज श्ररयः भामह के कान्याल- 
दार के समान रै । श्रौर जह्य तक विचार किया जाता है, वे सम्भवतः भामह 
से दी दंडी द्वारा लिए गए प्रतीत होते है-जेसा कि.हम श्रागे भामह के कर्ण 
मै स्पष्ट करेगे } इसकी पुष्टि काव्याद्श द्वारा भी होती है, दंडी ने म्रन्थारम्म में 

स्वयं स्पए लिखा दै कि-- 
पूवेशाख्राणि संहत्य प्रयोगालुपल््य च । 


--१-२ 

इसके सिवा काव्याद मे श्रौर भी एेसे बहुत से वाक्य है, जिनमे दडी ने 
स्वयं श्नन्य भ्रन्थो से सहायता लिए जने का स्पष्ट उल्लेख क्रिया है ] यही नही 
प्रुत दंडी के उपयुक्त उद्धरण के धूं शाघ्रासि" इस वाक्य से यह मी ध्वनित 
होता है कि उसने स्वयं, सम्भवतः ग्रम्निपुराण से, कुछ सहायता ली रै, क्योकि 
दंड ते खयं शाच्चः को काव्य से प्रथक्‌ माना है, जेसा कि उसे स्वमावोक्ति 
्रल्कार के विषय मे कहा है-- 

जातिक्रियागुएदरव्यस्वभावाल्यानमीदशम्‌ । 


, शास्तेष्वस्यव क्षाग्राञ्यं काव्येष्वप्येतदीप्ितम्‌ ॥ 


--२।१३ 
त्रतएव हम शास्त्रेषु के प्रयोग द्वारा ्रमगिपुराख का मिर्दैश क्यो नहीं मान 


सकते १ दंडी की यह्‌ कारिका मी श्रनिपुरण के-- 
शास्रे शब्दग्रधानखमितिहासेषुनिषएता 
अभिधायाः प्रधानलाकाव्यं ताभ्यां विभिद्यते ॥ 
~--२२३७।२-३ 
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इस श्लोक पर श्रवलग्वित हे । यदी क्यो दंडी ने श्रमिपुराण से कुष श्रलङ्कासं 

की परिभारग्रौँ के श्रतिरिक्त श्रौर भी श्नेकं वक्रय लिए दै नैसे- 
“कन्याहरण संम्राम विग्रलभोः । श्रगनिपु० ३३७।१३, काव्या० १।२९ 
“सगबन्धो महाकाव्यं । श्रग्निपु० ३२७२४, काभ्या० १।१४ 


इत्यादि । ग्रौर दंडी ने काव्य का लक्षण भी काव्याद मे वहीं से लिया जान 
पडता है, देविए :-- 


(सं्तेपाद्राक्यमिष्टाथव्यवच्छिन्नापदावलीः | 
---यरग्नि० ३३७।६ 


दंडी ने इसमे (सं्ेपाद्‌ः वाम्य निकाल कर--शशरीरं 'तावदिष्टाथं्यवच्छि 
ज्नापदावली ८ काव्याद १।१० » इस प्रकार काम्य का लक्तण किल दिया है । 
कान्य के विभाग श्रनिपुरण मे--“गद्यः पदय' च मिश्रं च काव्यादि त्रिविधं 
स्मृतम्‌" ( ३३७।८ ) इस प्रकार है । दंडी भी--शय' पथ" च मिभं च तत्‌ 
त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ (कान्यादशं १।११) इसी प्रकार चताता है} निष्कपं यह्‌ है कि 
किसी श्रंश मे भी यह सिद्ध नही हो सकता किं काव्याद्शं से च्रगिपुराण म ङं 

लिया गया है । श्रतएव पूर्ोदरूत ( प° ५५ ) जो श्रम्नपुराण (३२७।२१,२३) 

ग्रौर कान्याद्धं ( १।१९, १।१२ ) म समानता है, श्रौर जिसे श्री काशे श्रगि- 

पुराण मेँ काव्याद से ली हुदै कल्पना करते है, बह भी श्रमिपुराण से ही 
कान्यादशं म ली हृद सिदध होती हे । 

(मः) श्री केने श्रम्निपुराण के समयकी कल्पना की पुष्टि मँ ष्ठ 
श्राधार यह भी माना है कि रूपक, श्रा्तेप, श्रप्रसवतप्रशंसा, पयोयोक्त 
गनौर समासोक्ति की परिभाप्ा् ग्रभिपुराण मे भामह के कन्यालङ्कार से 
ली गई है । क्योकि भामह ने जे परिभापरर्ण २।२९ २६८, २।५६; 
हमे दी दै, वे श्रग्निपुराण ३४४२२) २५४५।१५; २३५४५।१६; 
२५५।१८ मँ क्रमशः मिलती है । श्रौर भामह ने लिखा है किं परिमापा 
 श्रोर उदादस्ण ने स्वयं निमणि किए है-- 
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स्वयंक्रतैरेव निदशेनैरियं “ 
मयप्रक्तृप्रो खलु वागलंक्रतिः। 
 --२।९६ 
गिरामलङ्कारविधिः सविस्तरः 
स्वयं विनिश्चित्य धिया मयोदितः । 
--काव्याल ० २।५य 
श्री कशे ने इस पर कल्पना की दहै कि जघ्रकि भामह का समय लगमग 
छटी-सातवीं शताब्दी का दै ती श्रग्निपुराणए उसके पीके का सिद्ध होता है। 
किन्तु सखेद श्रश्चयं रै कि श्री काणे अग्निपुराण ो भामह से परवती सिद्ध 
करने ॐ लिये भामह क उपयुक्त इन दोनो प्रो को प्रमार-स्वल्प मानते हए 
यह बान क्यो मूल जाते है कि उन्होने स्वयं मामहं संबंधो विवेचना मे१. मामह 
द्वारा श्रन्य सादित्याचा्ो ॐ नामोल्लेख श्रौर उनके उदाहरण श्रादि काम्यालङ्कार 
मे प्रसत्त उपलब्ध होते के कारण, इन्दं उपयुक्त दोनो प्रो को सं्चयाममक माना 
है । एेसौ परिस्थिति मे हम किंस ्राधार पर खीकार कर सकते है कि भामह ने 
ग्रपने ग्रन्थ मे परिपा खय निर्माण की है गनौर श्रम्निपुराण मे भामह सेली 
गै ह १फिर एक वात शरोर भौ ध्यान देने योग्य दै कि श्रम्नपुराण्‌ मेँ दिए हु 
समी त्रलङ्कार वड क काव्यादगे ममी है, श्रम्निपुराण मँ यदि श्रन्य किसी 
ग्रन्थ सं यह प्रकरण लिया जाता तो उसके लिये काव्याद दी पर्यात था, भामह 
ग्रन्थ से लेने की श्रावश्य्कता तो उसी श्रवस्थामे हो सकती थी जबकि वे 
कव्यादन मेन होते | फिर यदि श्रनिनिपुराण मे भामह के ग्रन्थ से श्रलङ्कार 
प्रफस्णं लिया जाता तो जिस श्रतिशयोक्ति के विपरय मे मामह ने-- 
“'सेषा सवव वकरोक्तिरनयार्थो विभाव्यते | 
यनीऽस्यां कावना कायः कोऽलंकागोऽनया विना ॥* 
- काव्यालङ्कार २।५५ 
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यह कह कर॒ इतना महत्व दिया है, उसका श्रनिपुराण सँ नामोल्लेख भी न 
रा जाना क्या संमव दो सकता ह १ कदापि नदीं | फिर काव्यद्नौ क्त हतु, सूम 
ग्रोर लेश भामह ने नदी माने, परस्युन उसने इनका खण्डन करिया दै । तत्रक्वाकार्ण दै 
करि इन तीनींमेसे ष्टुः श्रन्निपुरण म लिला गया | यदि भामह श्रथवा दंडी 
दोनोमंसेक्रिसीकामभीश्रनुपरख्य त्रमनिपुराण॒ मे करियाजातातोयातो दंडी 
के मतानुसार ये तीना हीं लिखे जति, य भामह के मतानुक्षार तीना दी दौड 
दिवे जते, ग्रतएव दडा श्रौर भामह दोनों मे किसी क भी समविश्चं श्रमिपुरस 
म क्रिया जना करिसा यार संमव नदीं | किन्तु च्रमिपुराण म कुं परिभापाग्रा 
म दंड श्रौर भामह की चमानता एवं श्नन्य च्रसमानता उपलच्य हने क कारण 
ह्म कह सकते है, क्रियातो श्रग्निपराण की परिमाप्राएे दृडीग्रौर भामह को 
जो ्रपने मनोनुकरूल उपल्य हू वे संभवतः वरौ से उन्दने ले ली श्रौर जा 
उनको परिवर्तनीय प्रतीत हूः उनके स्थान पर नवीन परिभापर्प निमांण॒ कर 
दी |या यही संमवदहै किं नाच्यराच्ल श्रौर अग्निपुराण के पश्चात्‌ ्रिसी 
ग्रन्नात लेखक द्वारा कोई श्रलङ्कार ग्रन्थ लिखा गवा हो-एेसे लेलक द्वारा 
जिसने श्रपते पूर्ववत ग्रम्निपुराण की कुदं परिमापार्णँ मी ग्रपने ग्रन्थ मेँ समत्य 
की हों समव्रतः वही ्रन्थ मामहं प्रर दंडी के ग्रन्थो करा खत हो | 
(च) श्रीकरे ने एक ग्रौर मी श्रमूतपूवं कल्यना प्रसूत की है कि “ध्वनिकारः 
करे ध्वनि सिद्धांत से भी श्रमिपुराण श्यभित्तथा। त्रम्निपुराण मं कहा 
` गया ई किं पर्वायोक्त, ग्रपहूति, समासं्ति्रप्रस्तप्ंसा त्रौर श्र्तिप म 
ध्वनि समर्विगित है- 
स आक्निघ्रो ध्वनिःस्याज्च ध्वनिना च्यजते यत्तः । 
--श्रगनिपु० अ० ३४५१४ 
पर ध्वन्यालोक का श्रनुयायी होना ग्रम्निपुरास को च्रमीषटन था; च्रनिपुराण 
का यह उल्लेख ध्वनिकार क विपय म वेसा दी है, वेषा कि द्य्यक ने श्रलङ्कार । 
सर्वलः से मामद, उद्धयादि का मव दिखाया है ।* किन्तु शरी काणे की वहं कल्यना 
ता नित्त ही दाल्याखद ह, क्योकि ख्यक ने श्रलङ्कारसवंसवः म जो भामट 
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श्रधनिपुराण 





~ --------~-~--~-----------~---- ~ - (~ 
उद्धयदि के मत का उल्लेख किया दै उते ब्रलङ्कासे म व्यंगा को उपर्ताण 
मानते दए श्रपते निकले हए --श्रलङ्काय एव कन्ये प्रभानमिति प्रधना 
मतः ॥ इस सिद्रात कौ पष्ट म किया है विंतु श्नमि पुराण का वणन तो इसके 
मर्दथ। विरद है ¦ न तो वहः को$ श्रपने मत के सिदधात का प्रतिपादन हौ किया 
मया है श्नौर न वों किसी के मत की श्रालोचना ही की गहै बरौर न किसी 
का मर्थन ही क्रिया गया है, किन्तु बहो तो केवल श्रलङ्कारो का साधारणतया 
निरूपण श्रिया गया है } श्ौर बह निरूपण एक विलपण प्रकार से है-जसा 
रागे स्पष्ट करिया जाथगा । श्रतएव श्रमिपुराण ॐ वणेन के साथ किसी भी 
परार श्रलङ्काररवस्वः के अरवतस्ण॒ की तुलन। नदी हे सकती । श्रौर न धी 
सिद्ध हो सकता कि श्रनिपुराणकार, ध्वन्यालोक से परिचित थे । किन्त दके 
्रपयोत पूं रूप से यह सिद्ध होता दै कि श्रग्नपुरा्‌ के मत से ध्वनिकार 
केवल श्रमिज्ञ दी न ये, किन्तु प्वनिकार ने श्रमिपुराण के मत के विश पर्या 
प्राततोचना भी की है क्येत्रि श्रमिनपुरा का जो श्ववरूपमथः इत्यादि शलोक ऊपर 
उद्धत करिया गया दै, उसमे श्राठ श्रलङ्करोँ कौ गणना है-जिनमे श्रंतिम 
राट भेद शमः है, शौर सम को एफ शब्दां उभयालङ्कार माना है (न कि 
“ममः नाम का एक श्रथलङ्कारं जैसा कि कव्यप्रकाशादि मन्थो मँ मानागया है ) 
रोर उसके छः भेदौ मे श्रन्ति भेद श्रमिव्यक्ति के दो उपमेद्‌ श्रुति ग्रौर त्राेप 
कटे गए है 
प्रकदत्वममिव्यक्तिः श्रुतिराकतेप । इत्यादि 
--२४१५४ 
रीर त्राते की यह परिभाषा दी गई है- 
रुतेरलम्यमानोरथो यस्पाद्धाति सचेतनः । 
स च्रा्तेपौ ध्वनिस्याच्वध्वनिना व्यभ्यते यतः॥ 
-२४५।१४ 
रथात्‌ ति से ्रलम्यमान अथं ( व्॑ाथं ) जिसके दारा भान हो, वह 
प्राप ध्वमि है । एेसा कह कर, फिर इस ध्वनि के त्रन्तगेत अर्प, समासोक्ति, 
परपहुति शरीर पयोक्त ये चार मेदं माने गण दई । रर्‌ त्रन्त मे कहा हैङ्रि- 
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संसृत साहित्य का इतिहा 





~~~ ~~~ 





एषामेकतमस्येव समाख्या ध्वनिरियत्रः ३४५।१८-्र्थात्‌ यह सम संकर 
वनि हे । 
इस विवर्ण से स्पष्ट है # श्रमिपुराण मँ श्र्तेप, ' समासोक्ति, त्रपहति 
छरीर पर्यायोक्त ध्वनि के भेर मनि गए दहै । किन्तु ध्वन्यालेके मँ इस मतके 
विरुद्ध पृण ३५ से ४५ तकं पिरतृत श्रालोचना करने के ब्राद निष्कं शूप यह 
सिद्धान्त स्थापित किया गया ईै- 
व्यंग्यस्य यत्र प्राधान्यं बाच्यमात्रानुयायिनः। 
समासोक्स्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः रफुटाः ॥ 
--१।१४ 
श्र्थात्‌ समासोक्ति ग्रा जो च्रमिपुरण मं श्राततेप ध्वनि के मेद माने गए 
हे, उसके विरुद्ध ध्वनिकार ने इसमे श्रलंकाश्ता प्रतिपादन कौ है--इन अलं फे 
म व्यंग्याथ की ( जो भ्वनि का वरिष है ) गौएता श्रौर वाच्यां की प्रधनता 
की है | ध्वन्यालोक श्रौर श्रमिपुराण का यह्‌ प्रकरण ध्यान देकर देखने से खट 
विदित हो सक्ता है कि ध्वनिक्रार, प्रभ्निपुराण के मत के विरुद्ध प्रः रूप 
से या श्रगनपुराण के मतानुसार प्रणीत क्रिसी ्रन्य श्राचायं के श्रज्ञात म्रन्थ के 
चिरुदध श्रमना मत स्थापन कर रहा है | ध्वनिकार केवल श्नग्निपुराण से परिचित 
ही नहीं ये किन्तु ध्वन्यालोक के ( वतीय उन्रोग प° २२२ ) इत्ति ग्रन्थ मे- 
तथा चेदमुच्यते- 
“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवत्तते ॥ 
शृङ्गारी चे्कविः कान्ये जातं रसमय॑ जगत्‌। 
सएव वीतरागश्चेन्नीरसं सवमेव तत्‌" ॥ 
ये दोनों श्लक् श्रग्नपुराण से ( त्रध्याय-३३६।१०, ११ ) उद्त कयि गये ह| 
धह प्य श्रीपदानन्दवरधंनाचायं के स्वयं प्रणीत नदीं दो सकते कयो इनक 
प्रारम्म म--शतथा चेदमुच्यते" से सष्ठ दै कि इत्तिकारने देन पुद्रौ को श्रपन 
मत के समर्थन म श्रन्य प्न्य से उद्धत किया दै । श्रश्चयं होतादेकि फिर मी 
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त्रिपुरा 











श्री कारे श्रगिनपुरांण फो ध्वन्यालोक से पर्त कहने का किंस श्राधार पर साहस 
कर रहे है } इससे भी श्रधिक ब्रां यहद रि, एस० के० दे बादू ( जिनक्र 
न्थ पर श्री काणे का निबन्ध अधिकां मे श्रवलंबित दै ) ध्वन्यालोक से श्रमि- 
पुराण को प्राचीन स्वीकार करते है । श्रतएव इसे श्री काणे के क्रागरह के सिवा 
रौर क्या कहं सकते ह । 
श्रम्निपुरास के काव्य-पकररण का श्रध्ययन ध्यान देकर करने से यह मिर्विवाद 
विदित हो सकता है कि, बह वंन भामह दंडी, .उद्धट श्रौर ष्वनिकार त्रारि 
समी प्राचीन सादित्याचारयो से विलकण रै । शरोर वह काम्य के पिकारा-क्रम के 
श्राधार पर नाथ्य-शाघ् के पश्चात्‌ शौर भामहादि के पूवं का मध्यकालीन सूप द। 
इस विषय के प्रारम्भ मे श्रनिपुरण मेँ कहा है- । 
काव्यास्त नाटकादेश्च अलङ्कारान्वदाम्यथ । 
~-२३३७।१ 
दसम श्रलङ्कार शब्द्‌ का प्रयोग व्यापक सद्यं के घ्रं म किथा गया 

है--चेता फ नास्य-शाल्न मं श्टिगत होता है। रस भी श्रमिपुराण मे 
श्रङ्धार; रौद्र, वीर ग्रौर बाभत्स यदी चार पुख्य माने गर है-रेष चार का 
इन्दी के द्वारा उद्धव कहा गयाः है, जसा किं महामुनि भरत का 
पराचीन मत है| श्राश्यं यह है क्रि फिर भी पाश्चात्य श्रौर कुठ 
एतदेशीय विद्वन्‌ › नितात निब शरोर संदेहात्मक श्राधारों पर अ्जनिपुराण को 
ईस्वी सन्‌ ६०० के समय क कल्पना कसे रहै, श्रौर यह मी कहे ह क्रि श्रमि- 
पुण का उल्लेख केवल सादित्यद्पण मेँ विश्वनाथ द्वारा ( लगमग १४ वीं 
शतान्दी मे ) क्रिया गया दै--इसके प्रथम किसी भी श्राच्य॑ ,ने नही क्रया, 
किन्तु ऊपर के विवेचन से भली प्रकार सिद्ध शेता है कि भामह, दंडी श्रौर 
 ध्वनिकार्‌ त्रादि प्रसिद्ध प्रचीनाचर्यो द्वारा श्रग्निपुराण के विषय का उपयोग 
प्या किया गया है । ध्वन्यालोक के लोचन व्याख्याकार श्री श्रमिनवरुपराचां 
ने संमवतः बाग्देवावतार शरी मम्मयाचयं के उपाध्याय ये श्रगि- 
पुराण के- 
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सम्छत सहित्य का इतिहास 
अभिधेयेन साहप्याव्सामीष्यास्समवायतः | 
वेपरीत्याच्छिय योगाल्लक्तणो प्रधा सता ॥ 


--श्रग्निषु० ४५1११, १२ 


इस छक को ध्वन्याज्लोकलोचन प° ६ म उद्धत क्रिया दै। यही क्यो, महाराजं 
भोज जसे विन्या-रपिक श्रौर साहित्य-सर्मज् विदान्‌ न श्रग्निपुराण मे संचित 
निरूपित साहित्य विषय को श्रपने सरस्वतीकठामर्स नामक सुप्रसिद्ध म्रन्थ मं 
विस्तार के साथ उदाहस्ण सहित स्प क्रिया ह ¡ सच-ता यह ह किं श्रगनिपुरास 
मरं वित विषय एक प्रकारसेस््चस्प मेहे, उसकी व्याख्या यदि सरसखती 
कंटाभरण मं खष्ट स्प से विस्तृत न की जती तो बह विष्य 
समभना एक घडी विकट समस्या हो जाती । महाराजा मोज को ग्रम्निपुराण का 
विपय सरस्वतीकठाभरण॒ म स्पष्ट करने पर भी यथे सन्तोप नदी हश्रा श्रतेएव 
उन्दने एक तीस हजर शोफो का वृहत्‌ प्न्थ--शृज्ञारयक्रारः नामक त्रन्नि- 
पुराण के मतानुसार श्रौर भी लिखा जो ग्री उपलन्ध द्रा है। इसकी 
दस्तलिखित प्रति गवर्नमर ग्रोरियंटल मैनु्कग्ट ज्ञद्ेरी, मद्रास म वतमान ईै। 

यह्‌ न्थ छुतीस प्रकाशो सं समा्त है? । श्रव यदि श्नन्निपुराण का समय नवम 
दातान्दी का कल्पना कर लिया जाय तो यह किंस प्रकार सम्भव हो सका हक 
उसके १०० या १२५ वघ के वाद्‌ ही इतने श्रल्यकाल मे-माजराज के समव 
मे--वह्‌ एसा गौरवबान्वित शौर प्रतिषि पौराणिक ग्रापरनन्ध समभ लिवा जना! 
इत बात का हमारे तज्ञ पाठक स्ववं त्रिचार छर्‌ सकते दहे । 


१ शृङ्गारभकताश्च के २२, २३, २४ संत्य के प्रकाश मद्रास ता विटि 
हाउस भें मुद्धित भी दो रचे है! 
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महाभारत काल के बद्‌ 


2 ए 


महाभार फाल फ गाद 


पोरशिक काल के वराद ईसथी सन्‌ के प्रारम्भ तक यद्यपि कोद साहित्यक 
काव्य-रीति-निरूपक ग्रन्थ दष्टिगत नदीं होता दहै परभ्ी पाणिनि के व्याकरण 
द्रा बिदित होता दहै किं उनके पूवं, काव्य के पारिभाषिकं शब्द 
उपमा,१ उपमान, उपमेय पूरंतया प्रचलित हो गये थे | श्रौर उस्म नट सूत्र 
करा भी उल्लेख है | वार्तिककार कात्यायन के श्नुसार पता चलता है कि उस 
समय काव्य श्रर श्राख्यायिकाश्रों मेँ मेद्‌ माना जाने लेगा था | मषिं परतज्ञलिं 
क महामाय मे मी एक महाक्राव्यञ श्रौर तीन ग्राख्यायिकाश्रोर का शौर 
दो नाकौ" का उल्लेल दै । श्रौर ईैसवी सन्‌ के पूर्वं दो या तीन शताग्दियो से 
ईसवी सन्‌ २०० तक हमको भास, कालिदास, ग्रश्वघोप ग्रौर सुबन्धु श्रादि के 
कान्य श्रौर नास्य ग्रन्थ एवं सद्रदामन च्रादि के रिलालेख तथा दानपत्र उपलश्ध 
होते दै जिनके द्वारा केवल यही विदित हो सकता है कं उस समय नियम-बद्ध 
रौर परिमारजित कान्य-स्वना का पया प्रचार हो गया था | क्नतु रसे ग्रन्थ 
जिनमे रस, ग्रलङ्कार श्रादि क लक्ण निरूपित हों श्रौर जो हम तत्कालिक 
कान्य विपय के क्रम-विकास पर व्रिवेचन करने मे सदायक हौ, श्रमिपुरास॒ क 
बाद श्रर समी सन्‌ के प्रारम्म तक श्रनुपलन्ध है | तथापि यह तो श्रव्यं दी 
स्वीकार किया जायगा करं ेसे अरन्थोँ का श्रस्तित् उस समय मे श्रवश्य था। 

१ देखो अ्र्टाध्यायी २।१, ५५, ५६, श्नौर २।३-७२ 

२ "पार्याशयेशिलालिम्यां भिष्ठुनदसूत्रयोः ४।३-११० 

३ “यत्तेन कतं नच तेन भोक्तं॒वाररूचं का्यस्‌ः ( महामाष्य पु ३ 
प° ३१५ ) । 

४ वासवदचा, सुमनोत्तरा ओर मेमरथी ( महाभाष्य पु० २ प° ३१३ 

५ ये तावदेते शोमतिका नमते प्रस्यततं कृष्णं घातयन्ति प्रसक्तं च वक्ति 
वध्नायन्तीततिः ( सहामाप्य पुण २ पू० ४६४, ४७० ) 
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व्योक्रि श्राचायं मामरह जो लगभग श्वी सन्‌ की छठी वता्दी मे गरल र-यान्न 

के प्रथम श्रौ प्रधानाचायं ओ रूप म हमफो उपलग्ध होता है, उसके "काञ्या- 

लङ्कारः की कारिकाश्रौ मे क्रिय गये "परेः श्रन्यैः कैश्चित्‌? “केचित्‌ केषा" 
चित्‌, रपरे रामश्मा, ग्रच्युत, मेधाविन्‌ ग्रौर जमित इत्यादि प्रयोगो द्राग 

सपर दैकि मामहं के प्रथम ग्रनेक विद्वानों दारा एेसे ग्रन्थ लिखे गये भर, जिनमे 

कान्य-स्वना के नियम निरूप्रस॒ क्रिये गये भे | उपयुक्त कारिश्रौ म जिनके 

स्पष्ट नापोल्लेख है, उनमं एक मेधाविन्‌ का ही ठेस नाम मिलता दै, जिषे 
, विष्रय म हभक्रो कुड लिखने के लिये श्रन्थ साधन मी प्रात ह। 


मेधाविन्‌ 
मेचाबिन्‌ या मेधावी के सम्बन्ध मं भामह के काव्यालङ्कार मे दो वार्‌ उल्लेव 
करिया गया है (का० लै° २।४० ग्रौर २।८८ ) भामह के श्रतिरिकत मेधार्वी का 
ग्रलङ्कार गाल के प्रणेता ॐ स्प मे नामोल्लेल रद्र के कव्यालङ्कार की नामि 
सधु कृत दीका म भी मिलता है-- 
“ननुदरिडिमेधाविरुद्रभामदादिकृतानि सन्त्येवालङ्कारशास्लाणिः । 
-(रुद्रट काण लं० टीका १।२प्र० २) 
^तेर्मेधाचिरुद्रभभृतिभिः। 
(रदः का° लं० टो० २।२ प ९) 
'मेधाविप्रभूतिभिरक्तंः । 
--(रद्रट का० लं० टी० ११।२४ प्रु० १४५) 
हून वक्रो स यन्यि मेवाधिरुद्र का नामोल्लेख दै, कषिन्तु सम्भवतः मघावि- 
रुद्र श्नौर मेधावी एक दही व्यक्ति है। क्योकि शद्रः एफ विगापर सम्बन्व-सूनक 
उपाधि है| शाङ्धश्धर ने कपिलस््र शरोर मालवरद्र क भी प्र उद्ूत गि ह । 
राजशेखर की कव्यमीमासा मे मी ( प° १२) मेधावि का नमेल्लेव हं । 
५ ये कारिकिपए भामह के रकरण में श्रागे लिखी जा्यरंगी । 


[र 
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श्रसतु मेधावि ग्रलङ्कारणाल्न का एक प्राचीन लेखक श्रवश्य था चनौर वह भामह 
ॐ पूर्ववती था, इसते श्रधिक इसके समय शरोर पन्थ के विप्रय भँ बु ज्ञात 
नही हयो सक्ता है | 


भि 


भद्ध का भद्धिकान्यः या रावस्‌-वध काव्य मुद्रित हौ गया ह । उसमे श्री 
रामचरित का वणन है । यद्यपि वह काव्य-लृणए-निरूपएक ग्रन्थ नदी कहा जा 
सकता, तथापि ,२२ सर्गात्मक इस ग्रन्थ के तीसरे प्रसन्न नामक कार्ड के १० से 
१३ तक चार सर्गो मे काव्य विषथ का दिष्दद॑न कराया गया है | १० वे सर्गं 
स ३८ ग्रलङ्कारो के उदाहरण माव है- लर्ण नदी । इसी प्रकारं ११ वँ सगं 
मे मधरुयं रुण का, १२ वे सगं से भाविक ग्रलङ्कारका श्रौर १३वेसगंमे 
मापरासम का निद्र॑न मत्र है | श्रतएव इस वणन द्वारा भट्टि को एेसे समय 
मे, ज्व किं उस समय के ग्रन्थ श्रनुपलन्व हं, साहित्याचार्या के इतिहास मे 
स्थान दिं जाना श्रावर्‌। 

गहि तरर भामह 

भट ने जिन श्रलङ्कारो क उदादस्फ दिखलये, है, मामदह ॐ काव्यालङ्कार 
म प्रायः वे ही ग्रलङ्कार निरूपित है श्रौर उनका पूर्वापर क्रम मी प्रायः दोनो में 
समान है } दीपक, रूपक ग्र्थान्तरन्यास्, श्राक्तेप, ठल्ययोगिता ग्रौर विरोध एवं 
कुछ ग्न्य श्रलङ्कारो के पूर्वापर क्रम मेँ मित्रता है । इसके सिवा अद्धि देतु, वार्ता 
रोर निपुण के उदाहस्ण दिखाता दै श्रौर प्रतिवस्तूपमा को नदी दिखातौ, जक 
भामहदेते मे तो ग्रलङ्कारत्व दी नदी मानता है श्रर वाता, एवं निप॒र क 
विपय मे सवथा मौन है श्रौर प्रतिवस्तूपमा को उपमा के उपेद्‌ मे लिखता 
दै । भद्ध उदार श्रलङ्कार खता है श्रौर भामह उदात्त | यद्यपि दर्डी क 
` काव्पादशं के बहुन से प्रलङ्कारोके क्रमे भी भष्टि से समानता 
है, पर भामह की श्रपेता भट्टि की द्र्डौ के साथ श्रधिक भिन्नता 
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है । दण्डा ने उपमा रपरक, उपमयोपमा, सन्देह, त्रनन्वय ग्रौर उत्ेतात्रयर 
की उपमा के मेदं मं गणनां की है; जवकि भ्िने इन ग्रलङ्कारो 
कौ प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखलाया हे । भट्टि ने यमफ़ कुं विस्तार के साथ जिला दै. 
वह दण्डी के निरूपण से न्भून होने पर भी समता-सूचक दै । जिस भ्माविक्रः 
ग्रलङ्कारो को भाभह ग्रौर दर्डी दनो ने--भाविकयमिति्राहुः परजन्ध विप 
गुणम्‌” एेसा कह कर प्रबन्ध का विषय बताया है, भद के काव्य मे उसफा 
१२ वे सगं के ८७ पद्यौ मे--प्रनन्ध रूप मे निदशैन कराया गया है, तथापि 
भट्टि क ग्रलङ्कारनिद्श्न द्वारा यह स्पष्ट विदित होता है किं बह स्वतन्त्र प्रतिपादन 
है श्रर्थात्‌ उसका विषय-करम, भामह श्रौर दण्डी दोनौं ही से मिन्न प्रतीत होता 
दै | ग्रु 

महि ग्नौर मामह इन दोनो मेँ पूववती कोन है १ इस विषयमे व्िद्रानो ने 
. बहुत कुदं विवेचन करिया है, फिर भी वे इस विष्रय में कोई दढ मत स्थिर नदीं 
कर सके हैँ | भामह के काव्यालङ्कार के-- 


“काठ्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शाखवत्‌ः 
उत्सवसयुधियामेव हन्त दुमेधसो_ हताः ।* 
ति --कन्यालङ्कार परिच्छेदं २।३० 
इस शोक के साथ भट्टि के रावत काव्य के-- 
“व्याल्यागम्यमिदं कान्यमुत्सवस्युधियामलमः 
हता दुमेधसश्चास्मिन्विदरस्मियचिकोपेया 1" 
। --भष्टिकान्य सगं १२।३४ 
दस श्टोक मे ॐवल रेखाङ्कित शब्द्‌-साम्य दी नही, किन्ठु ध्यान देने परद्र भी 
सष विधित हेता दै कि इन दोनो को मे एक क द्वारा दृसरे की खट स्य म 
ग्रालोचना भी की ग | विदित तो यह होता है कि भामह ने ग्रपने प्रन्थ म 
जिस व्याख्यागम्य ( क्ट ) काव्य की सचना को श्रनाहत माना दै, भद ेश्रपने 
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प्रथ स उस व्याख्यागम्य कम्यङके विप्रयमे नमि्‌ के मत की श्रवदेलना कस्तं 
हुए. ग्रन्थान्त मं नह शरक लिखा ह । किन्तु इसे विरुद कुहु विद्र न्‌ लेखको का 
मत ह किं शटि द्वारा ग्रपनी ्न्ध-स्वना-शेली कौ पुष्टि म निचे हुए इस भत से 
भामह सहमत न होकर भामहने दही भट की श्रालोचना कीदहै। इसीलिये 
मामह श्रौर भट्टि के पूर्वापर का विप्रय संदिश्य माना जाता है! किन्तु हमरे 
विचार मे तो भह द्वारा मामह्‌ क मत कौ श्रवहलना क्रिया जान ही संभव प्रतीत 
होता दै | श्योर भामह ने यह शोक यमक प्रौर प्रहेलिका श्रलद्कार दिखाकर 
एसे क्ट कान्य को श्रनम॑ष्ट ऋताते हुए केवल सधास्रतया च्रपना मत प्रदरित 
करियाहै। जन्तु भष्टिने जो भामह के “उत्सवस्सुधियामेवः के स्थान भ्पर 
“उत्तवस्सुधियापलम्‌ लिला है इसमे "एवः केर थान पर भ्टिने श्रलमः का 
प्रयोग किय है | भामह “एवः के प्रयोग द्वारा व्याख्यागम्य काव्य को 'केवल् 
विद्रानो के लिये श्रानन्द-प्रः श्रौर्‌ श्रसप-मतिबालो के लिये दुर्बोध बतला कर 
ङ्ख कव्य को श्रनाहत मानता है । इसके विरुद्ध भट्टि कहता है कि--विद्रि- 
यचिकीषयाः मैने श्रपना काव्य विदाना के लिये ही जनवूमः कर व्याख्यागम्य 
( ङ्वि्ट ) बनाया है क्योक्रि इस केव्य का विदानो को श्रानन्द-परटदहनादही मेरे 
लिये श्रलम्‌ः--पर्यात है--श्रल्पमति श्रपनी श्रता के कारण इस श्रानन्द से 
वञ्चित रर तो रहै | ग्रतएष भट्टि दवा प्रुक्त श््रलमः श्रौर~विद्रस्प्रियचिकीर्घया' 
वाक्य बलात्‌ हम भट्टि को भामह का परवती मानने के लिये वध्य करते ह। 
ग्रत यह बात तो मद्धि के ग्रन्थ से भो निशित होती है कि मदटिके पूवं श्रलङ्कर 
के लच्य लक्तण ग्रन्थ श्रवर्य ये श्रौर उन्दी के श्रनुपार उसने श्रपने काञ्च मे 
ग्रलद्कारो का समवरिशा किय! है । श्रौर यह भी प्रतीत होता है करि उस क्षमय-तकः 
उन्ही लगभग ४० श्रलङ्कारो से श्रधिक ग्रलङ्कारो का त्राविष्कार नही हुच्रा था, 
जो फिं भामह श्रोर दण्डी के समय तकर मिलते दै । ग्रौर' भरत के नाय्वशाल 
नजव हम चारः, अग्निपुराण मं लगभग १५. श्रौर भट्टि स भामह, दर्डी 
तक लगमग ४० ग्रलङ्कसो का निरूपण देखते दै तो वह विकाप्त-क्रम क्र 
पराभ्रार्‌ मी इनके सम्पन्थ मे समय के पूर्वापर क्रम का वरोध कगत। है । 
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महि क्रा स्मय 

महि कलव कवे-- 

“काव्यमिदं विदितं मया वलभ्यां श्रीधरसेननरे्द्रपालितायाप्‌ | 

कीर्तिरतो भवतान्‌ चपस्य तथ्य परमकः कतितिपो यतः प्रजानाम्‌? ॥ 
इस श्रन्तिम पद्‌सेज्ञात होता है कि यह प्रन्थ यलमी के धर्सन राजा के समय 
मं लिखा गया दै । वलभी फाठियावाइमें है उसे श्रत्र ध्रलः क्ते ह) बह 
भ्ररसेन नाम के चार राजग ने शासन क्रिया है । उनमें किंस धरसेन के राय. 
काल मं भट्टि थरा यह निचित नहींहोसफारै | श्री बी सीण मनूमदार भष्टिको 
मन्दसोर ॐ सूर्व-मन्दिर क शिलालेख का लेखक बतलाते है, जो भ वत्सभद्टि ॐ 
नाम से लिखित दै । ग्रौर कु विद्वान्‌ मष्ट को वलमी ॐ तीसरे धरसेन राजा 
का दानपात्र कप के पुत्र द्विम से श्रमिन्न बलति द| डउा० इल्स 
( प्र पाण्टिहयौ ) ने इस कल्यनाकाभी खरडन क्रियाहैर | जो कुं हे, 
वलभी के इन चारों धरसेन राजाश्रो का समय लगभग सन्‌ ५०० से ६५० $° 
तक है, क्योकि दूरे धरसेन का गासन सम्बन्धौ लेख २५२ वलभी संवत्सग 
(५७१ ई० ) का है । श्रौर इसके पिता ध्रुवसेन का दानपन्र बलमी स॑ २०७ 
ग्र्थात्‌ ५२६ १० का ] प्रथम धरसेन का समय संभवतः ५०० ई० का कदा 
जता है। श्रौर चौथे धरसेन का लेख वलभी स० ३३० ( सन्‌ देश्टया 
६४६ ० ) का है, त्रतण्व भट्टि का समय सन्‌ ५०० से ६५० ६० नक 
सी व के मध्ये होना संभव द| 

भामह अरौ उसका काव्यालङ्कार 

उपलब्य काव्य-नियम प्रस्थो मे नय्य-वाल्न श्रौर श्रगनपुराण के पशत 
ग्लङ्कार चा पर लिलते वाला ग्राचायं मामह ग्रौर उसका काव्यलद्धार दही 
प्रथम इष्ठिगत होता है । 


१, देखो जरनल श्राव द्‌ रायल एशियाय्कि सोसाद्टो ५५०४ ० ९५.९४७ 
प्रर १८०९ पृ० ४३५। 
२ पी इण्डिका प १२1 
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भमिह्‌ 





[५ ् 





भामह का पर्व , 
भामह के व्यक्तिगत परस्विय के लिये उसके कब्यालङ्कार के- 


सुजनावगमाय मामिहैन प्रथितं रक्रिलो भषलनवम्‌ । 
189 
इस श्रम्तिम पय के श्रतिरिक्त ग्रन्य कोई साधन प्रन नदीं है| श्रौ इसके द्वारा 
इतना ही ज्ञात हो सकता है 9 वह रक्रिलगोमि का पुत्र था| रक्रि्ञ शब्द के 
प्रयोग द्वारा श्रौर भामह ने प्रन्थारम्भ के मङ्गलाचरण मे स्तावः को प्रणाम 
किया है उर्फ द्वार श्री एम० दी° नरिहं हिणर श्रौर श्री ° जी° पाठक श्रादि 
ने इसे बद कल्पना किया है१ | किंतु इस कल्पन। का श्नन्य लेखको' ने खरडन 
भी श्रिया है ग्रसु ] मामहं बौद था या ब्राह्मण, इक लिये श्रधिक भिवेचन 
निषप्रयोजनीय हे । यह हमफे इसके कथ्यप्रन्य श्रौर समय पर ही विचार करन। 


क है | भामह कश्मीरी था ग्रह तो सभी लेखक निर्विवाद्‌ स्वीकार 
करते ई । 


सामह कर ग्रथ 
भामह का बहत समय तक तो व्ल श्रन्य ग्रन्थो मे नामोल्लेव दही हष्टिगत 
होता था--इसफर ग्रन्थ श्रप्रप्य था | ञ्रिर इसका! कात्यलङ्कार केवल ््रतापष्ट्र- 
गरशोपूषः के परिरिष्र मे मुद्रित हुप्रा था | हषे है कि श्रव्र वह खतेत्र भी मूल 
मात्र कशी संकेत सीरीज मे प्रकाशित हो गया हं | यह अन्थ छुः परिच्छे मे 
विभक्त है - 
१ प्रथरम परिच्छद्‌ में कव्य-प्रतंसा, कान्य-साधन, काव्य लक्तण, कान्य-भेठ 
ग्रीर काव्य के दोषा का निरूपण ६ । 
९ परिच्छदो मे श्रनुप्रातत से श्रौ तक ३त प्रलङ्कररदै, भिनमें ससुष्टिभी 
ह । यदं लटनुप्रास ग्रोर प्रपिवस्तूपरमा, जिनको भामहने कमतः श्रनुप्रा 





१ देखो जरनल श्राव द राव्रलं एशियाषिक सोसाइटी १९०५ परण ५३५, 
५४५ शोर दृण्डियन पएणिक्रायरी १९१२ परण २३५। 
९ देखो जरनल श्राव द रायल एशियाटिक सोसाइटी १९०८ प° ५४६३ । 
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सदन साद्रच्स्् इतन 





रीर उप्रमाकेमढामं रिवय द्रे, प्रथक्‌ गणन शि ज्व तो ५४ 
ग्रलड्ारो कर निरूपण दै | 


८-५-६ चौथे परिच्छद मे दल दोषो का, पचवेमें दय स्वारद्ये दोप न्याव 


विरा क र्रर छ्रुठ म शब्द-शुद्धि विषयक रिक्ता क्रा निल्पण द | 
य्‌ ग्रन्थ लगमरा ८९० शछकाक्रा एकदा ग्रन्थ दै, किन्तु इनका मद्य 
दसी से श्रतुमान कियाजा मक्ता है कि मामह्‌ ढे प्रती उद्भट, ग्रानन्दवर्धनः- 
चाय; श्रभिनवगुताचाय ग्रौर्‌ नम्मटाचागरं जेते प्रायः सभी वुप्रसिद्ध महान सिवा. 


५0 च 


चार्यो ने श्रपने ग्रपते प्रन्थ म इसके सिद्धान्तो को व्ह गौरव के नाध उद्धः 
करिवाद | मामहे का थोडे दी ममय्‌ २ उसके निकट के परवर्ती विद्रत्‌-समाज त 
करितनी वी प्रतिष्ठा प्रात ह गड थी, जिसका महत्वपूम्‌ प्रमाण वी द किं उद्र 
टाचार्थ, जो काश्मीरके जयापीड राजा विद्र्रिपरद क समापनिपर. श्रौर 
जतरिङ्गिणी मं कल्टण ॐ कथनानुसार जिनकी प्ति दिन की रिणा ए ल्त 
टीनार ( सुव-नुद्रा } निवन शरी, उन्होने भामह के काव्यालङ्कार प्रर भागः त्ि- 
गणः नामक व्याख्या की द; जिसका उल्लेख उद्धटाचाव के काव्यालङ्कार 
संग्रह नामक्‌ ग्रन्थ की लघुव्रत्ति नामक व्याख्या सं प्रतिदारेनटुरानने (प्र १८ 
भरुडारकर संतरण ) करिया है | श्रौ उदटाचायं ने श्रपने कत्यालङ्कार मार 
संग्रह मं भामह्‌ के काव्यालङ्कार से बहुन छुं सामग्री मीली दै, नेता प्रि त्रान 
ष्ट किया जायगा । चेद दै कि वरह-मानह्‌ वरिवरण ग्रप्ा्यदै, यदि ऋ प्रात 
होता नो भामह श्रौ उसके कृत्यालङ्कार के विषय म वहु कुतं नवीन र्वि 
गर्न दो सक्तां ण | श्रस्दु। 
ईमवी तन दके प्रारम्भ के वाढ त्रलंकार-शात्र का लेलक भामह 
पलण्ध होता दै तएव श्रलंकार नम्परदाय ऋ प्रधानचायन्ल्प म भमृः 
ही हमरि सन्म श्राता दै | तथापि हम भामह क श्रलंकार नस्य्रतय का प्रवतत 
या प्रथम-लखकर नदी कद नकते, क्योकि काव्यालंकार्‌ क-- 


“र्पकादिरलङ्कारस्तथान्येवेहधोदितः ` 


७ 


भामह 


(नाटक द्विपदी शम्याराप्तकन्धकादियत्‌ । 


( १।१३) 
[| (५ भ £ [२ (~ 

उक्तं तदभिनेयाथगुक्तोऽन्यस्तस्य विम्तरः ॥' 
( १।२४ ) 

कवेरमिप्रायक्रतेः कथानेः कैशचिदङ्किता । 
। ( १।२७ ) 

विदभेमन्यद्स्तीति मन्यते सुधियोऽपरे । 
(१।३१) 


“्रनुप्रास्ः सयमको रूपकं दीपकरोपमे | 
इति वाचामलङ्काराः पञ्चैवान्येरदाहताः ॥ 
(२।४ ) 
भराम्यानुप्रासन्यत्तु मन्यन्ते सुधियोऽपरे । 
(२।६) 
(लाटीयमप्यनुप्रासमिदेच्छन्त्यपरे यथा | 
(२।८ ) 
भ्रदेलिका सा हय दिता रामशमौच्युतोत्तरे ॥ 
( २।१९) 
यदुक्तं त्िभरकारतवं तस्याः कैधिन्महात्मभिः 
( २।६७ ) 
“त एत उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिताः !' 
त ( २४० ) 
दषं वा सवेसारप्यं राजमिपरे यथोदितम्‌ 
( २।४५९ ) 


“्रा्तेपाऽ्थान्तरन्यासो व्यतिरेक विभावना । 
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संन सटित्य का इतिहास 
समासातिशयोक्ती च पडलङ्कृतयोऽपराः ॥ 
( २६६ ) 
संस्यानमिति मेधाविनोखक्ञामिहिता कचित्‌ । 
( २।८८) 
स्वभावोक्तिरलङ्कार इति केचिलमचक्षते ।' 
( २।९३ ) 
दन ग्रवनरणोसेख्पष्ठदे कि भामह ने स्वयं श्रपने पूरव॑वरता ग्रनेक सादि 
के लेको का उल्लेख क्रिया दै) इसके द्वारा यहमी सिद्ध दोतादै कि 
जिन प्राचार्य ने विभिन्न काल मे जितने जितने श्रलंकार श्रपने ग्रपने्रन्थमे 
प्दशित करिये धे, उसौ के ग्रनुसार भामह ने प्रक्‌ पृथक्‌ वगं मे निवत ग्रलंकारो 
का समावेद्य करके उनको दिखाये है । ञेसे उसने श्रनुप्रासः सयमकरोः इत्यादि 
( २।४ ) कद्‌ कर प्रथम बगं मे श्रनुपास, यमक, रूपक, दीपक श्रोर उपमा यही 
पोच ग्रलंकार दिखलये दै--“पञ्चैवान्येरुदाहताःः ( २।४) इस वाक्य के 
“पञ्चैव पद्‌ से स्पष्ट है किं जिशषके मत से ये पोच श्रलङ्क।र दिखलाये हे, उत 
श्राचायं ने केवल यदी पोच ्रलंकार निरूपण क्यिये। दरकेद्रारा कट्‌ मी 
प्रतीत होता है कि प्रारभ्मिक काल मे भरतमुनि ने नास्य-गाघ्न मे जो चार 
ग्रलंकार--उपमा, दीपक, सपक श्रौर यमफ़ दिये है, उसौ मत के ग्रतुसार करि, 
ग्रज्ञात ग्राचायं के ग्रन्थ के श्राधार पर संमवतः भामहने प्रथम वगम इन 
पौचो' का समयश किया है | नास्य-शाल्न मे उल्लिखित चये मं यमक के ताथ 
ग्रनुप्रास् ग्रोर लगा दिया गयादहजो करि वमक का सजातीयदहे, भामह ने भी 
्रनुप्रासः समयकोः एेसा कदं कर इनका सजातीय ह्येनां सूचन किया है | फिर 
२।६६ मे श्राह्ेपादि छः त्रलङ्कार किसी दूरे श्राचायं दवारा निरूरपत एक वगं 
से रखेगये है इसी प्रकार २८६, ८७ मे भामह श्रन्य किसी श्राचाय क 
निरूपित सूम, लेश श्रौर वार्ता श्रलंकायो का खण्डन करता दं} कवल 
ग्रलंकारो' के विपयमे ही नदी, रीतिः प्रकस्ण मं भी श्रपन 
ूर्ववरतीं किसी तआरचायं की मानी हुई वेदर्मी रीतिकी भी बह (१३५) 
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भामह 
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त्राललोयना कस्ता है | ब्रल्कारे के दोषो के विषयमे मी ेषाबौ (२।४० ); 
शजमितर ( २।४५ ), शालवद्धन ( २।४७ ) श्रौर रामशमां का ( राध ); 
तथेव गुण प्रकरण मे मेधसः (२।१ ) केचित्‌ (२।२ ) का उल्लेख ह । 
टृकके वाद्‌-- 
'्रतरापि बहुवक्तञ्यं जायते तत्तु नोचितम्‌ । 
गुरुभिः कि विवादेन रथा प्रकृतमुच्यते ॥ 
4, = [७ 
इस पर मे शुभिः" एक मत्व-सूलक प्रयोग है । इसके द्वारा विदित होता दे 
कि मामद एक रेस श्राचाथं की श्रालोचना मी करता है, जिते वह अपना पूज्य 
मानता था | निष्कं यह है कि काव्यालंकार द्वारा स्ट ज्ञात होता है कि भामह 
प्रथम काव्य के ग्रलंकार, रीति, गुण ग्रौर दोष ग्रादि साहित्य के समी श्रो 
पर महत्वपूं ग्रन्थ लिखे गये थे । इसकी पुष्टि माम के- 
“हति निगदितास्तास्ता बाचामलङ्कृतयो मया । 
बहूविधछृतीचेष्ट्‌वाऽन्येषां स्वयं परितक्ये चः ॥ 
--५।६९ 
इस प सेभौ होती है । पे ग्रन्थ यपि इस समय श्रुपलत्ध ह, किन्तु उनका 
हव इसी से प्रकट दै कि भामह जैसे उद्मट विद्वान्‌ ने उनमें क्रिसी के मत फ 
मन्य किया है श्रौर किसी की त्राललोचना की है ] इस प द्वारा यह भी प्रतीत 
होता है कि मामह ने श्रपने पूवंवती श्राचार्यो का केवल श्रुसरण॒ मात्र ही , नही 
करिया है, किन्तु संभवतः कुष श्रलङ्कारो का नवाविष्कार भी किया ६ । 
भामह ने कान्यालंकार के सिवा कई श्रन्य ग्रन्थ लिखि या नहीं यह भी 
संदिग्ध हे । यब्रपि त्रमिन्ञानशाकरुन्तल कौ श्र्थद्योतनिका नामक टीका म राघव 
भद ने दो स्थलो पर्‌ मामह के नाम से दो पचर उद्ूत श्रिये है, किन्तु वे काव्या- 
लङ्कार म नही मिलते | दृत्तरताकर की टीका मे नारायण भद्र ने "भी (तदुक्त 
भामदैनः कटक उद्धरण दिये है । श्रौर वरख्चि की सू्र-बद व्यौकस्स्‌ की रीका 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
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प्रङृतप्रकाशच सं भी भामह के नाम से उद्धर है| डा० पिदरसन+ श्रौर्‌ पिर 
पिशल भामह नाम के दौ लेखक वत्तलति है । संभव है राघव मह श्रादि दवाय 
उल्लिल्ित भामह; काव्यालङ्कार फे प्रशेता भामह से भिन्न शे | श्रसत | 
भामह क तमय 
मामिह के काल-निणय पर सादिव्यकर लेखको मे वडा प्रघरल श्रान्देललन हे 
रहा है । पर खेद्‌ दै फिग्रद्पि निश्चयात्मकं के$भी मतस्थिर नही दो स्र 
हे | प्रथम हम भामह की श्नन्तिम सीमा पर कुलु विचार प्रकट कर्ते हे-- 
भामह त्रौर उप्मट 
उद्धय श्राचायं ने भामह के काव्यालङ्कार पर भामह विवर्ण नामक्र व्याख्या 
दी नदी कि है किन्तु त्रपने कान्यालङ्कारसारसंग्र म श्राप, विभावना श्रतिशवेप्ति, 
यथासंख्य, उत्परेकञा, रसवत्‌, पर्यायोक्त, श्रपहुति, विरोध, ग्रप्रनतुनप्रण॑सा, 
सहोक्ति, सन्देह, ग्रोर भाविक दन ग्रलङ्करौ की जो परिभषर्णे दीह, वे प्रायः 
ग्रत्तरजः ममह्‌ के काव्यालङ्कार से ली ह-कदी की दी दो-चार श्रयो का 
परिवितंन किया है| श्रतएव उद्धे, जो कश्मीर के राजा जयपीड 
की विद्वत्‌सभा का सभापति था नौर जिसका समयं समवतः सन्‌ ८०० ई० कै 
पूं है, भामह का पूर्ववरती होना निर्विवाद रै । 
भामह रौर वामन 
कान्यालंकार सूत्र म्रन्थ का प्रशोता वामन मी समवतः भामह से परिचित 
था) क्योकि भामह नै उपमा की परिषाषा-- 
धविरद्धेनोपमानेन देशकालक्रियादिभिः 
उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलेशेन सापसाः ॥ 
--का० ज्० २।२० 
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१ देखो"सुभापितावला प्र० ७९. 
२ द्वेखो पिशज्लका खुर प्र ६ {) 
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भामह 


यह दी है} वामन का-- 


८उपमानेनोपमेयस्य गुखतेशतः साम्यञुपमाः । 
--का० लं० सू० ४।२।१ 
यह सूत्र भामह के उपर्युक्त प्य के उत्तराद्धं के सवथा समान है । फिर मामह 
के--ध्मदो जनयति प्रीतिं सानद्ग' मानभगुरम्‌ः ८ २।२७ ) इस पयां के एक 
भाग 'मानभंरुरमः के विषय मे वामन ने ५।२।२८ के सूत्र की वृत्ति म लिला 
दै--“मातङ्खं मानरभगुरम्‌ । इत्यादयो प्रयोगा दृश्यन्ते | किन्तु इसके दवाय 
भामह के समय.-निखुय पर उद्भ की श्रपेकला श्रधिक प्रकाश नही पड सकता, 
क्योकि वामन का समय भी लगभग उद्धट के समकालीन हे । 
मामह रौर दरडी 

मामहं श्रौर दर्डी इन दोनो मे कौन पू्ववतीं है १ इस विषय मे बड़ा 
मतमेद है । श्री वृसिदहाचायं श्रायगर--जो भामह के काव्यालकार की हस्तलिखित 
परति को प्रथम उपलन्ध करने के यशोमागी है, दण्डी को भामह का पूवव्तौ 
बताते है । विन्तु प्रो पाठक, एस० केर दे3, मि जेकोवी तथा श्री त्रिवेदी 
शादि मामह को द्रडी का पूव॑वतीं बतति है । यथपि श्री पाठक भी पहिले 
भ दृसिहाचा्ं से सहमत ये, पर उन्दने प श्रमना मत परिवतंन क्र दिया 
है ग्रोरश्री पी० वौ° कणे" संदिग्ध रूपम मे दंडी को पूवंवतीं मानते दहै । 
यद्यपि द्र्डी का समय भौ निर्णीत नही है, किन्तु यह प्रभ यद इसलिये उपस्थित 


००५, 
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१ देखो जरनल आफ द्‌ रायल एशियाण्कि सोवाद्टा सन्‌ ५९०५ 
धुण ५३५ । । 
२ देलौ जनरल बाब बाच रायल एशियाटिक सोसादटी पुस्तक २३ प° १९ 
शरीर इंडियन ए टिक्रायरी सन्‌ १९१२ पर० २३६ । 
द देखा दे बाबू लिखित संसृत साहित्य का इतिहास प° ६९ ।' 
४ देखो श्रौ कारे के साहित्यदप॑ण की श्रे भूमिका, दवितीय संस्करण 
० २६४० | 
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संसत साहित्य का इतिहास 


होता है कि नामदग्रौर दण्डीकी हूत सी कारिकाश्रों मे श्र्घरणः साम्य 


है । जेसे- 


भामह दण्डी 
१ प्तगबन्धो महाकायः । १।१९ १।११४ 
२ भंत्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयेश्च यत्‌?। = १।२० १।१७ भयुद्यैरपिः 
३ 'कन्याहरणसंमामविप्रलमोदयान्विताःः । १।२७ १।२९ ध्टृयाद्यः' । 
४ श्चरद्यया सम गोचिन्द्‌ जाता खयि 
गृहागते । कालेनैषा भवेत्‌ प्रीति- 
स्तवैवागमनाखुनः? ॥ ३1 २।२७४ 


( यह पद्य दोनों ने ही प्रेयः श्रलङ्कार के उदाहरण मे सक्ता है ) 


५ (भाविकव्मिति प्राहुः भवन्धविपयंगुणम्‌ । ३।५२ २।३६४ तद्धाविकः ` 
६ अपार्थं व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ 
शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्नवं 


चिसंधि चः ॥ ४।१ ३।१२५ च्रिसंधिकः 
७ समुदायाथंशलयंयत्तदपाथेकमिष्यतेः शाम ।१२८ भितीप्यते!. 
८ "गतोऽस्सको भातीन्दुयान्ति 

वासाय परिणःः । २1८७ २।२४४ 
९ श््रात्तेपोऽर्थान्तरन्यासो ग्यतिरेको 

विभावना २।६६ २।४ 


इन त्रवतरणों मे समानता होने के कारण यह धारणा दोना स्वामाविकि है मि 

हन दोनों मे एकने दुसरे ये वाक्यलियेहं। इनम तीसरी सख्या क़ 

ग्रवतरण को भामह ने ( १।२३ से ११२७ तक ) कथा च्रौर श्ष्यायिका कर 

भिन्न भिन्न तलति हुए कहा दै पर दण्डी कथा ग्रौर द्राख्यायिका को एक द 
ह -- 

वताता ह 


भामह 





(तत्कथाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञा * दवयान्विता । 
अत्रेवान्तभेविष्यन्ति शेषाश्चास्यानजातथः' ॥ 
॥ -कान्यादशं १।२८-२९ 
इस पर कुष विद्वानों का मत दै कि यह दण्डी द्वारा भामह की श्रालोचना है । यपि 
इसमे मतमेद्‌ है, किन हमारे विचार मे यही एक क्यो अरन्य श्राधारो से! भी 
इस विषय मेँ सहायता मिलती है, जिनपर संभवतः श्नन्य विद्वानों ने श्रधिक 
विवेचन नही करिया है | जैसे भामह के ग्रन्थ मँ जितने ब्रलंकार निरूपित है, 
वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्गो मे विभक्त दह । श्रौर वह विभाग किसी दाशंनिक सिद्धान्त 
के ग्राधार पर्‌ श्रथवा श्रलङ्कारो के सजातीय चमत्कार पर नही किया गया दै-- 
जैसा क भामह के परवती शद्रट ने श्रौपम्य, वास्तव, विरोध श्रौर सभाव इन 
चार वगो मे किया है] किन्तु भामह ने संमतः त्रपते पूववती त्राचायो मे 
जिनका कि उसने प्रायः स्ट नामोल्लेख नही क्रिया है, जिस जिस श्राचायं ने 
विभिन्न समय मे जितनी सख्या क श्रलकारों का निरूपण किया था उन्हे एक एक 
वर्गं म प्रथक्‌ प्रथक्‌ रक्खा है । किन्तु दर्ड ने जितने श्रलंकारो का निरूपण किया 
है, उनका नामोल्लेख द्वितीय परिच्छेद के प्रारम्मं मे एक हौ साथ करते हुए कह 
दिया है्रि- 
किन्तु वीजविकल्पानां पुबाचायः प्रदर्शितम्‌ । 
तदेव प्रतिसं्ततुमयमस्सत्‌ परिभ्रमः ॥ 
--का० द्‌० २।२ 

इसमे यन्रपि दण्डी ने भा पूरवाचायँः के प्रयोग द्वारा श्रनेक श्राचार्यो द्वारा 
ग्रलंकारो का निरूपण किया जाना बताया है, किन्तु इन दोनो की लेखन-रैली 
केक्रमद्वाराहमक्मसेकम यह त्रनुमान कर सकते है किंमामह नेजोजो 
त्रलकार दिखाये है, वे उसके समय मे प्रनेक मन्थो मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ बरिखरे हुए 
थे, उनको उसने एत्र लिखकर प्रस्येक श्राचायं के निरूपित श्रलंकारो का परथकृ-प्रथक्‌ 
वगं म समावेश करिया है जसा किं परिले दिखाया गया है । श्रौर उसने उनको 
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च्रधिक प्ररिकरेतन करके या विस्तृत ल्पमन रिाकर उसी ल्पमे बनाया 
हे | श्रतएव यह्‌ वात मामहं की प्राचीनता की परिचायक है । जिन्त दरडी ॐ 
ग्रन्थ में श्रलंकास का परिष्कार एव मेद ग्रौर उपरदो द्वारा उनका विश्तार श्रिया 
जाना प्रत्यक दृष्टि-गत होता है, जैसा फ उसने स्वयं उपथुंक्त कारिका मे कट 
है । इसके श्रतिरिक्त भामह श्रपने पूर्वत किसी प्राचार्य के निरूपित देतु, मूरम 
दर लेश श्रलंकारों की ग्रलोचना करता हुश्रा, यह कहता रै करि-- 

“गतोस्तसक भावीन्दुयौन्ति वासाय पक्निणः। 

दस्वेवमादि फं कात्यं बातौमेनां प्रचक्तेतेः ॥ 

--मा० का० लं० २।८७ 

ग्रौर दण्डी का- 

“गतेोस्तमको भावीन्दुयौन्ति कासाय परिः । 

इतीदमपि साध्वेव कालाचस्थानिवेदनेः ॥ 

० ० २१२४४ 

दस प्य के त्राद्ध मे यह कहना कि--द्रस प्रकार काल, ग्रवस्था क मूच 
मेसा वंन भी उचित दी रैः! संभवतः यट सूचन करतादै किंभामः 
ते जिस दिवुः को न मानकर इस उदाहरण पर ग्रातेप किया है, दण्डी ने उसी 
हेतु श्रलंकारका वही उदाहरण दिखाकर साम्‌ के श्रात्तेप का समाधान 
कियादै। यदि एेषान माना जाय तोप्रश्र होताहे किं दृरढी ने ग्न्य 
किसी मी श्रलङ्कार के उदादस्य के विषयमे ेसा समाधान नदी कि 
फिर इसी के विष्रव मे वही उदाहरण दिखलाकर समाधान करते कौ उसे क्या 
ग्रावश्यकता थौ ? ग्रौर देदिये, भामह धर्मौ" श्नौर गौडी" रीति (या मागं ) 
सै डु भिन्नता खीकार मही करता, यही नदी, उस्ने इम दोनो मूँ मिन्नना मानने 
बाल्लौ पर कडा तीव्र श्राक्तेप मी किया हे-- 

'गोडीयसिदमेत्त वैदभेमिति कि प्रथक्‌ | 


गतातुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेधसाम्‌" ॥ 
भामह का० ल० ५।३२ 


८६ 


मामह 





किन्तु दण्डी इसके विरुद्ध कहता है कि परस्पर मँ श्रल्प भेर स्नेवले तो 
काव्य-मार्गं श्रनेकहै पर वैदर्भी श्रौरगौदीये दोमागं एसे जिनमे स्पष्ट 
मित्ता है- 
अरस्यनेको गिरां मागः सूदमभेदः परस्परम्‌ । 
तत्र वेदंगोडीयो वश्यते प्रसफुटन्तरोः ॥ 
-का० द्‌० १।४० 

फिर दरडी ने श्रपने इस मत को उदाहस्ण दिखलाकर भी स्पष्ट किया है। बह 
समवतः मामह की श्रालोचनां है । यदि रेखा न माना जाय तो द्र्डी को इस 
विषय पर इतन। त्रधिक लिखने की श्रावश्यकता ही क्या थी १ यन्पि यह कल्पना 
मात्र है, पर महृ्वपणं श्रवश्य है | 

ग्न्य व्द्रने ने मामह श्रौर द्ए्डी के विषय मे श्रौर भी बहुत सी बातौ 
प्र श्रपने श्रपते मत की पुष्टि लिये युक्ति्यो देकर विस्तृत विवेचन किंया है | 
यह विदरत्तापूखं होने पर भी श्रसंदिग्ध नही-उनके द्वारा कोई विश्वसनीय निष्कं 
नदी निकल सकता, श्रतएव उनपर श्रधिक लिखकर विस्तार करना श्रनावश्यक 
है। संतेप मेँ यही कह सकते ह रि संभवतः भामह के ग्रन्थ से दर्डी परिचित 
धा श्रौर उसकी वहे श्रवदेलना न कर सकरा | इस मत से दरडी के प्रायः समी 
टीककार--नर्ण वचिस्पति१, हरिनाथः, वादि जंघालंउ श्रादि सहमत है | 
तरतव दण्डी से भामह को पूवंवतौ मानना ही ग्रधिका मे उचित प्रतान 
होना है| । 

मामह ओरी बार 

ध्वन्या के चतुथं परिच्छद मे एक कारि दै-- 








१ देखो काभ्यादरभा पर तएव चस्पति को दीका ३१, २३, २४, २९, श्नौर 
२।२३५,२३७,३५८ एवं ४1४] 

२ देखो काञ्यादृश पर हरिनाथ की टीका १।७५ 

३ देखो काव्यादशं पर वादि जघालं करी रीका १।२१.५२। 
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संस्छरत सारिप्य क} इतिहासं 
“ट्पूर्वा ्पिष्र्थाः काव्ये रसपरिपरहाच । 
श्् [१ 
तथं नता इवां सान्ति मघुमास इव दमाः ॥ 
--ध्यन्प्रा० 518. प्र 


[५4 ब्‌ 
५१. 


२२१ 
हसकी त्ति मे शटा करते करते हुए बहुत उदाहरण दिये गये हे, जिनमे एफ 





'यथा-धरणीधार्णायाघुना खं शेपः इत्यादो 
सेषो हिमगिरिस्वं च सहन्तो गुरवः स्थिरः 
यद्लंधितम्यीदाश्वलन्तीं विभ्रते भुव ॥ 
त्यादिषु मरस्वपि तस्येवाथेशब्द्शक्युद्धवातु- 
रएनरूपव्यङ्गयसमाश्रयेण सवत्वम्‌ | 
ध्वन्यालोक पृ० २६६ 
हस श्रवतर्ण मे-शरेषो हिमगिरि इत्यादि पयय भामह के कव्य्िङ्कर 
३।२८ › मे वल्योणिता ग्रलकार के उदाहरण मे दिया गय हे । श्रोर इस 
ऊपर वाला-श्वरणीधार्णाः इत्यादि, वाण के श्री इषचसित मे है } घ्न्यालोफ 
के मतानुसार भामह केश्र्थ को वाण्‌ ने प्रकारन्तर से कहा टे । श्रतण् ५ 
गरानन्दवरधनाचारयं ॐ दन वाक्या द्वारा मामहं का वाण से पूवं हन! निश््दे 
सिद्ध हेता है। मदाकवि वाण का समय श्रौ हषेवघन के रज्य-कलि म सम 
दताब्दी दै, इसके दाया भामह का समय दसवी की सतम शतान्टा # पूव ॥ष्ड 
होता है । इसके श्रतिरिक्त भट क प्रकरण मे पूरोक्िखित सामं के कव्विन्यिपि 
यदीमानिः-( कान्यालंकार २।२० ) इस पद के श्ाधार्‌ पर्‌ का गद विजन्‌ 
भी. जक दमि विच्रारमे सरगर्थित हे, भामह कासंमव्‌ लगभग छ 
शताब्दी के वराद करा क्रदापरि संभव कही प्रतीत दता । 
न्याप्रकार्‌ अर्‌ भामह 
भामह कौ पूरं सीमा के विपय मे श्विषटप्रयोगमव्ेए॒न्वासकामतन 5। 
(६।३६ ) इस पय स न्यासकार का उक्ल टोनेसेश्रौ के० व्री” पाक त्वाति 
कारः का प्रयोग जिनेन्द्र दुद के लिये करिया ग्रा बतलति € नच समव मने 


¢ (यं 
ल्नध्नै 


_...-----~-.--~-----------*-~~~-------~ ~~~ ----~---~------ 


७०० ‰० कहां जाता है । किन्तु श्री त्रिवेदी इत मत से सहमत नदी क्योकि 
न्यासकार केवल जिनेन्द्र बुद्धि दी नही कहा जा सकता, जवर कर माधवाचाय ने 
धतुदत्ति मं ततमेन्द्र न्यास, न्यासोव्रोत बोधिन्यास श्रोर शाकययन न्यास श्रादि 
ग्रनेक न्यासकारो का उने किया है | महक्रवि वाण्‌ ने भा--जो निर्विवाद 
न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि से पूववरतीं ण, हषचरिति मे-कृतगुरुपदन्यासः इस वाक्य 
मे न्यापत का उदे क्रिया रै | श्रतएव श्री पाठक की यहं कल्पना नितान्त श्रना- 
धार है | इस विष्य मे श्रन्य विद्वानो दवार श्रधिक विवेचना की गई है, पर उसके 
दवारा यदीं कुक सन्तोपरप्रदं सहायता नही मिल सकती | 
भामह तरर धर्म्मीर्ति 


मामह्‌ के कान्यालकार मे न्याय विप्रयक विवेचना मे किसी श्रश मे ध्म॑कीति 
फे साथ समानता प्रतीत हेती है | भामह ने श्रनुमान की परिभषा- 


{कि 


श्रिरूपालिङ्गपो ज्ानमनुमानं च केचन । 
तद्विदो नान्तरीयाथदशेनं चापरं विदुः ॥ 
--भा० काण क्ष० ५।११ 

वही दी है| ० ञेकोवरी कामत है कि “धर्मकीर्ति ने न्यायनिन्दु मे श्रनुभान 
की जो--श्रनुमान दविधा खार्थं पराथं च ] तत्र स्वाथं त्रिरूपलिङ्धात्‌ यदनुमेये 
ज्ञान तदुनुमानप ] यह खष्टता करौ ह, इसीपर भामह की उपथुक्त परिभाषा 
ग्रवलम्बित है |» किन्तु इसके द्वारा यह सिद्ध नदी हय सकता कि भामह ने यह 
धमकीर्ति से ली है, म्योकिं भामह की कारिका का उत्तरादरं न्यायवार्तिक की टीका 
मे वाच्यति मिश्र ने दिडनाग के नाम से उद्धत किया है | यही नही, भामह तथा 
दिड्नाग के पूवव स्यायाचार्यो ने भी श्रनुमान के विषय मे इसी प्रकार लिख 
हं । दूसरी समानता भामह के प्रपणं न्ूनताद्धुक्तिः ८ का० ल० ५।२८ ) इस 
वाक्य के धमर के दूषणानि न्पूनतादूथुक्तिः ८ न्यायविन्टु पृ १३२) इस 


५ देखो इंडियन एटिकरायरी समू १९१२ प° २६१ 
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संसछत साहित्य का इतिहास 


वाक्यम ह| श्रौर तीत्तय समानता भामह के-“जातयो दूपणाभासाः' 
( का० लं° ५।२६ ) इत्त व्य से धमकीति के--द्ूपगामाप्स्तु जानयःः 
(न्याय विण प्रु° १३३ ) इस वाक्यके साथदह्‌। किन्तु ग्र ग्हौक्ह्‌रङरि 
क्या धमक्रीति के दिये हुए ये लक्तणए॒ उसके मौलिक ( नवीन ) दै, जवर कि 
दूपण श्रौर जातिं दोनो ही िपयो से उसके पूर्वाचायं भी परिचित घे | न्याय- 
ग्रवेशमभी रेते दी लकण है? | ग्रतएव इन समानताश्रो से यद सिद्ध नदी घ 
सक्ता कि भामह ने धर्मकरीर्तिसे दी न्याय विपयक ये लक्त्ण लिये द| श्री 
कणे का मत हरि संवतः भामद्‌ने यह विपयर दिद्नाग से लियादै। 
दिड्नाग का समय ड० सतीशचन्द्र के मतसे सन्‌ ५०० ३० के लगभग 
दर| यद्रि यह्‌ कल्पना ठीकद्योतो भामह क। समव सन्‌ ५०० ई० कवर 
काहो सक्ता दै। 
भामह शरीर महयक्रवि भातत; कालिदात्त तथा मेधां त्रारि 
मामहे ने ग्रथने पूववर्ती काम्या के श्राचार्वो मँ कुहुका स्प नापल्लेख 
ग्रोर कुहका ग्रश्पष्टतया उल्लेख क्रिय। है ] उनमें व्यकरस्णाचयं श्री पाणिनि 
का नामोल्लेख भी स्पष्ट किया है--श्रदधेयं जगति मतं दि पाणिनीयम्‌ (६।६३) 
श्रौर संवतः भरतमुनि के व्रिषरय मे ( १।२४ 9 श्रौर महपि पतञ्जलि के विषय 
मे ( ६।२१ ) भी उल्लेख है । गुणाव्य, माम श्रौर कालिदास का यब्रपि भामं 
ने स्पष्ट नामोल्लेख नहीं क्रिया दै, पर उनकी कृतिं पर तो भामह ने प्रत्यत्न 
ग्रलोचना की है| भास की खम्रवासवनत्ता की भूमिका मे प गणपनि 
गारी ने मिद को मासि का परवर्ती श्रौर कालिदास तथा वृहत्कथाकार्‌ गुणान्य 
का पूरव॑वतां कल्पना कियो है । किन्तु यह कल्पना श्रमालकर दै] भामह ने 
स्याय-वरिरोधी दोप प्रकस्ण मं ( ४।३६-४७ ) वत्मराज की कथा पर प्रालोचना 
कौ है| यह कथा नासत के प््रतिनायोगन्ध्रणयणः नाटक ग्रौर गुणान्न की 


१ देषवो व्रिचयामूषण करा हिस्टर ्ाफ़ इडियन लाजिक ५० २९८ । 
२ दे्लो भडारकर ८०" जिल्द ¶ परण १४३ | 


६० 


॥ भामह 





हका दोनों मे दै। किन्तु भास ने यह्‌ प्रकरण जिस टङ्ग से लिखा है, उसके 
साथ भामह के त्रात्तेप का सम्बन्ध प्रतीत नही हो सकता | अ्योकि भामह ने 
जो श्र्तिप कयि है उनका परिहार भसि के वणन मे स्ट दृष्िगत होता है 
ग्रतः वह श्रा्तेण रुणाव्य क सम्बन्ध मे ही लागू हो सक्ता है। फिर 
मामहं ने-- 

(चअयुक्तिमद्यथा दूता जलभरन्मारुनादयः 1१, 

तथा भ्रमरहारीतचक्रवाकश्ुकादयः ॥ 

अरवाचोऽव्यक्तवाचश्व दूरदेशविचारिणः। 

कथं दौत्य प्रपद्येरन्निति । युक्तया न युज्यते ॥ 

यदि चोतर्ठयां तत्तदुन्मत्त इव भाषते । 

तथा मवतु भूम्तेदं सुमेधोभिः प्रयुज्यते ॥ 

-भा० कारलं० १।४२-४३-४४ 

इसमे प्रथमके दो पयो मे मेध, पवन, भ्रमरादवि पर्वियो की दूतक्त्यना पर 
त््तिप शरिया गया है । प० गणपति गाघ्ली कहते है किं इसमे केवल युक्तयुक्ता 
पर विचार करिया गया है-कालिदास के मेघदूत से भामह परिचित न था । 
किन्तु यह किंस प्रकार संमव है- जबकि कालिदास द्वारा मेष की कल्पना मै- 
इत्योसुक्यादपरिगणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे श्रौर "कामात हि परक्ृतिकृपणाचेतना 
चेतनेषु" इत्यादि जो कारण मेघ कौ दूत-कल्यना में बताये गये है, भामह ने उन्दी 
यदि चोकर्ठयाः ग्रौर नतदुन्मत्त' इत्यादि शब्दों से ऊपर के श्रवतरण ऊ तीसरे 
प मे इस दोष की उपेता कौ है । इससे स्ष्ट दै कि मेष की दूत-कल्पना मे जो 
कालिदास ने क्कएटाः रादि कारण बतलयि है, वे मामंह को उचित प्रतीत 
हए, इसीसे उसने केवल '्ुमेधोमिः प्रयु्यतेः यही केह कर समाधान कर दिथा 
दै । काव्यालकार की भूमिका मे शरी बटुकनाथ एम० ए० श्रौर श्री बलदेव उपा. 
ध्याय एम० ८० ने कालिदास शरोर भामह के सम्बन्ध मेँ इसी प्रसंग के विषय मे 


१ पाशन्तर-जलमून्ास्तेन्दवः । 
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संस्छत साहित्य का ध्तिहास 





यह्‌ तक्रं किया है कि भामह ने कालिदास का श्रनुसरस क्यातो इत एक री 
प्रसंग मे क्यो, श्रन्य किसी विषयमे क्यो नदी) किन्तु इस तकेकाप्रधमतेो 
दस प्रसग में कुद परमाच दी नदीं हो सकता, उत्रकि भामह स्यायविरोधी दोप के 
विषय पर श्रपणे पू्ववतीं श्राचार्यो कौ काव्य-कृति प्र श्रालोचनां कर एटा ई, 
संभव दै भामह की दष्ट मे कालिदास के वर्रित श्रन्य प्रसंगो मे उसे कु ग्राले- 
चनीय प्रतीत न हुश्रा हो, इस तकं का यदी उत्तर पर्यात है । इसके प्रतिरिक्त 
भामह के ग्रन्थ मे कालिदास के ग्रन्थो कौ छया श्रीर्‌ थी ग्रनेक स्यलो पर प्रत्यन्‌ 
देखी जाती है- 





भामह कालिदास 
(मार्जन्त्यधररागं ते पतन्तो वाप्य- ृतो्टरागनंयनोदचिन्दवः 
बिन्दवः 1 ( ६।३१ ) विक्रमो० श्र० ४ 
(जानुदघ्नी सरिक्तारो नित्तम्बहय- 
संसरः' ( ६।५५ ) (नारो नितम्बद्यसवभूवः । 
“त्रयं मन्दद्युतिभस्वा- श्यावेकतोऽस्त्रशिखरं पति- 
नस्तं प्रतियियासति । रोपधीनामाविष्छृतोरुणषुर- 
उदयं पतनायेति स्सर-एकतोऽकः 
श्रीसतोवोधयन्नरान्‌ ॥ तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यस- 
--२।३४ नोदयाभ्या लोको निग्रम्यत 
इवात्मदशन्तरेपु ॥ 


--शाकु० श्रु ९।२ 


इस विषय कौ ग्रधिक सष्टता दमने श्रपने हिन्दी मेषरदूत-विमनं की भूमिका 
( प° ७५८० ) मे कौ है| श्रतएव स्य है किं भामहः कलिदसि का पण्वनी 
द श्र संभवतः भामह की पूवं समा कालिदास के समृय पर ता निर्भर ` 
सकती ई । किन्तु कालिदास का समव भी श्रसयन्त जघ्लि श्रौर संध है| टम 

` परिषय मे विद्वान्‌ लेलक टो धरे मे विमक्त ह! प्क धरणी क विहन्‌ दनक 


६९ 





दृशडी श्रौर उसका काव्याद 





सवी सन्‌ क पशरात्‌ गुर राज्य-काल म बतलाते है, ग्रौर दूसरी श्रेणौ के सवी 
सन्‌ ॐ पूवं बतलाते ईह । हमने मी इसपर यथासाध्य विचार त्रपते हिन्दी मेध- 
दूत-बिम्ं की भूमिका मेँ प्रदर्शित किये ह । इमारेवचार मेँ संभवतः महाकवि 
कालिदास, पुम्यमि् के पुत्र श्रयिमित्र के समकालीन दँ । कालिदास ने.माल- 
विकाथचिमित्र नाटक श्रयिमित्र श्रौर उसकी प्रियतमा मालविका के नाम से लिखा 
है | श्रभिमित्र का समय ईसवी सन्‌ क पृवं दूसरी शताब्दी कहा जाता दै | थदि 

यह कल्यना ठीक मानी जाय तो मामह की पूवं सीमा मी एकाश मेँ संभवतः 
उसके वाद हो सकती है | श्रौर भामह की उत्तर सीमा छठी शताब्दी के लगभग 
है, जैसा किं ऊपर कहा गया है । भस इससे श्रधिक भामह के समय के विषय मे 
कु नही कहा जा सकता | 





दण्डी ओर उसका काव्यादद्ं 


“जाते जगति बाल्मीको कविरित्यभिधामवत्‌ | 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥“ 
साहित्य के उपलन्ध प्राचीन लक्तण-गन्थों में भामह के बाद्‌ दण्डी का 
कान्यादशं ही मिलता है | कान्यादशं मे तीन परिच्छेद है । 

८ १ ) प्रथम परिच्छेद मे कान्य-परिभाषा, कान्य-मेद, महाकान्यलक्तस, ग्र के 
पमेद, कथा, आख्यायिका, मिश्र-काव्य, माषाप्रभेद, वैदर्भं श्रादि माग 
त्नुप्रास, गुण श्रौर काव्य-हेतु का विवेचन है | 

(२) दितीय परिच्छेद म ३५ श्र्थालङ्कार ( संदष्ट सहित ) निरूपण किये 
रये दै 

(३ ) तृतीय परिच्छेद मे यमक, गोमूत्रादि चित्रबध कान्य, प्देलिका श्रौर द्ग 
दोषों का निरूपण है । 

जिस प्रकार उद्धट, श्रानन्दवधनाचाय श्रौर मम्मटः जैसे लब्धप्रतिष्ठ युप्रसिद्ध 
साहित्याचार्यो ने भामह का नाम ग्रौर उसका मत गौरव के साथ उल्लेख किया है, 
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ताद उ्लैव यपि दर्डी कै विपय मे दृष्टिगत नही होता दै, पर उसा यु 
कारण नद्या कर दएडा कं ग्रन्थ का महव मामहं कं सम-कक्‌ नही | यहि वृल्लनालक्र 
ठट से विचार क्रिया जाय तो भामह का न्यायदोप्रपकस्स॒ यरि दरडी ते ग्रथि 
महत्वपृरं है, तो दरडी की श्रलङ्कारः रीति, शौर गुखो क वितरचन क 
मालिश्नत। भामह की ग्रपेक्ा कदी धिक परित श्रौर उपवोगी दै । सुपरमि्र 
प्रचीन सहित्याचाां द्वारा भामह के समान दरुडी का उषे न किये जाने कां 
एकमात्र कार्ण समवतः वही ह किं दण्डी दाक्लियात्य था ग्रो मामदं कारमीरी |] 
सादित्य के प्राचीन प्रसिद्ध लेलक प्रायः काश्मीरी दयी ग्रपिक हर दै, दसी से उन 
द्रायां भामह क इतना गौर प्राप्त हो सका श्रौर उस्न मौर करा मग्मटए 
ख्य्यकृ के समय तक उसी प्रकार परमाव रा है| किन्तु ग्राचायं मग्मट करे कव्य 
प्रकादा को ग्यापक ग्रौर श्रत्यन्त विद्रततापूरं विवचन! के ग्रकादय ते केवल भामह 
के म्रन्थको दी नदी, किन्तु प्रायः सभी पूर्वापर मन्थी को निस्तेज करद्धिया, किर 
एसी श्रवस्था म॑ द्र्डी के अन्यक, जो स्ववं ही नि्विकास था, ग्रपनी पूर्व 
यस्था मेँ रहना स्वामाक्कि दी था 

द्र्डी ही रेता प्रधान सादित्याचायं है जिसने श्रपने समन्त पूर्ववतियो से ्रधिक 
ग्रलङ्काे के उपभेदौ का एवं गुण श्रौर रंति का विस्तृत निह्प्‌ शिया ६। 
किन्तु उसके निरूपित ग्रल्कासे के उपमेदो का श्धिक्रारा म उसके परवर्ती ग्रानाय 
मे श्रनुसर्ण नहीं किया दै | 

कान्यादथं पर क्लः प्राचीन टीका ह जिनमे एकर तरुण वाचस्पति की व्याख्या 
ग्रोर दसी ग्रज्ञातनमा विद्वान्‌ की ्टटयद्गमा" मृदरितदोचुक्री हं गश्ररिण 
नवीन क्ुटुमप्रतिमाः नामक रका परिडत ग्रमिहदेव गाली दगनाचवि प्रणति 
लाहौर से प्रकाशित हई द । इस टीका कौ विवेचन शली महवयपृण होने के सगि 
तत्रोधगस्थ भी हने ॐ कार्ण उल्ले्नीय हे । 

द्री का व्यक्तिगत परिचि 

द्री जै श्रपने काव्याद में दक्तिण ग्रान के मलयानिल ( २।१८८ त्रा 

२।१६५ ), क्च (ग्र ३।११४); ऋविरी ( ३।६६६ 9 श्राग तल 
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(श्रष््ट ३।१६५ ) स्थानों का वशंन किया है | एेसे दी श्राधारो पर दश्डी ॐ 
दाक्षिणात्य हने की कल्पना कौ जाती ह ¦ संमव दै यद कल्पन ठीक हो, जघ कि दण्डी 
की वणंन शैली मी वैदृभीं रीति प्रधान है जो काश्मीर प्रान्त के साविकं से 
प्राः भिन्न प्रतीत हेतौ है 


द्र द्वारा प्रात मन्थ 
मिण पीथ्यसन्‌ ने- 


(्रयोऽप्रयख्चयो वेदाखयो देवारयो गुणाः । 

त्रयो दरिडप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रताः ॥ 
यह प राजशेखर के नाम से उद्धत किया है । इसमे दर्डी को तीन प्रबन्धो का 
प्रणेता वताया गया है । इनमे काम्यादशे श्रौर दशकुमास्वरित्र दश्डी के नाम से 
प्रसिद्ध ग्रौर उपलब्ध है । यथपि दशङ्ुमर्वसिरि को भी श्री त्रिवेदी श्रौर श्री 
ग्रागशे* दरडी.प्रसीत नही मानते है । उनका तकं यह है कि दरडी ते काव्याद 
भेजो दोप निरूपण क्यिरै वे श्रधिकांल मे दशक्ुमास्वसिकी स्वनामे 
वतमान है । किन्तु इस तकं के त्राधार पर दण्डी को द्रकरुमार्चसतर ॐ प्रणेता 
के श्रधिकारसे वञ्चित नही रक्खा जास्केता क्योकि कान्य-नियम-निरूपक 
ग्रपने गरल्थ मे दोषः का विवेचन किया जाना एकं ग्न्य बात है, ग्रौर श्रपनी कृति 
मेउन दोर कोन श्रनि देना दूसरी बात दै । महाकवि सतमे्दर न ग्रौचित्यविचार्‌- 
च्चा मे श्रपने निर्दिष्ट दोषो के श्रनेक उदाहरणो म स्वय प्रणीत ग्रन्थो के पद् 
भी श्रपने नामोल्लेखे सहित उद्धत क्रिये रै । फिर यह भी स॑मवहैकि दण्डी ने 
कन्याद्द के प्रणयन के पूं श्रपनी साहित्य-सेतर की प्रवेशावस्था मे दज्कुमार- 





१ दशङ्कुमारचरितः नामक दण्डी का पद्यात्मक काव्य वेदर्भी प्रधान है। 
२ देखो सुभाषितावली को भूमिका पर० १०१ पद्य संस्था १७४ 

२ देखो प्रतापरदीययशोमूषण की भूमिका । 

४ देखो दरण्डियन एण्टिकवेरी सन्‌ १९०५ प्र० ६७ । 
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चरि कलिला हो । दण्डो के नीक्षरे व्रन्थ के वरिपयन च्रवनक्र कुह्न पना नी 

मिलना था | किन्तु दष काविपवदहंङ्रि दण्डी का तीसरा ग्रन्थ ्त्रवनिनुन्द- 

थाः नामक तरव दन्ति मारन प्रन्थावली मं मुद्रिनद्यो गयाह जिसक्रवि 
मग्रागे लिखा जायगा | 
काव्याद मे द्रुडी ने लिला है-~नस्याः कलापच्छदे रूपमाविरभविप्वनिः 
( ३।१७१ ) इसके द्वारा ज्ञात होता ह किं वह्‌ कलापरिच्छट लिवना चाहता ध, 
उसे वह काव्याद का ही चतुथं परिच्छे वनलाता है ्रथवा त्रन्य सतत्र न्थ 
वह श्रनिधित है ग्रौर यही पता नदी चल सकता करि उत्ते ह हिष्ठ परवा 
या नदही१ 
द्रडी का तमय 
दरडी का समय भी श्रत्यन्त संदिग्ध है दरुडी की ग्रन्तिम सीमाॐे लिये 
ग्रन्थों मे निग्नलिखित श्राधार ग्राप्त दते ह-- 

८ १) श्री श्रमिनवगुप्ताचायं ने, जिनका समय लगमग दशम गताब्दी है, ध्वन्ण- 
लेकर की व्याख्या लोचन मे लिखा है-- 

'यथ्राह दरडी- 

गदप्दययमयीचम्पूः' ( उदात ३।७ कौ वृत्ति प्र° १४१ ) 

(२) प्रतिदारेन्दुराज ने, जिसका समव लगमग ईस्वी सन्‌ ६२५. टः उद्दान 
के कान्यालङ्रसारसंग्रह की लधूवरत्ति ( प्र २८) म लिखा ई---“ग्रनप्त 
दर्डिना लिग्पतीवः इत्यादि । । 

(३) कनारी भाषा में कविशजमागंः नामक प्फ ब्रन गाप क राज्छमान 
ग्रमोघवर्पं प्रणीत है| उसके सम्पादक श्रौ पटक > केथनानुमार्‌ उन 
ग्रन्थ मे साधास्णोपमा, त्रसंभवोपमा. संमवेपरमा, व्रिगपोक्ति = पा 

तापा दण्डी के काव्याद से स्वेधा द्नुवाटित ह] श्रार त्रन्य मया 
परर भी कान्यां कापर प्रनव द| उप अन्य कानिमासृक्रनि न 
२७-७६० ( ८१५-८०५. ई० ) 


| 
= 
क 
= 


दण्डी 





= 


(५) सिहली मापा मे एफ श्ियाकसलकारः ( स्वभाषालङ्कर ) नामक ग्रन्थ 
है | वह दरडी के काव्यदा पर ही श्रबलम्बित दै; उसमे काव्याद 
का एष्ट नामोल्लेख भी दै महावंश के श्रनुसार इसका लेखक प्रथम 
राजसेन के राज्यकाल सन्‌ ८४६-८६६ ई० का है१ । 

(५) वामन के काव्यालङ्कार सूत्र से दरटी के कन्यद्शं की तुलना्मकर विवेचना 
दाया विष्ठित होता दैकिं वमनसे दंडी प्रचीन दहै । दरुडी ने रीति- 

सिद्धान्त का जे महत्वपूणं विवेचन किया था, उसे वामन ने श्रन्तिम 
सीमा तक परहा परिवा दै । दसडी वैदभं श्रौर गौडा दो हयी मागं ब्तलाता 
है-तत वैदर्मगोडियोः (१।४०), किन्तु वामन उनमें एक 
"ाञ्चालीः श्रौर बहकर तीन बवलाता दै । वामम इनको भागः म कहं 
कहकर पीतिः कंहता हुश्रा ( यद्यपि उसने “मागः का प्रयोग मी करिया दै 
२।१।१२ ) इतना महत्व देता है कि--शीतिरात्मा कान्यस्यः ( १।२।६) 
इससे ज्ञात होता है किं वामन की पाश्चाली रीति से श्नौर उसके पारिभाषिक 
शब्द शीति' से दण्डी सवथा श्रपरिचित था । श्रौर भी एेसे कारण दै, 
जिनके दवाय दंडी का वामन से प्रथम होना प्रतीत होता है। वामन का 
समय श्राठवौ इता्दरी ईसवी का उत्तसद्धः है जैसा किं प्रागे स्यष् 
करिया जायगा | 
इन श्राधारो पर दर्डी की श्रन्तिम सीमा सन्‌ ८०० इसवी के लगमग हो 
त्कती है । किन्नु एक श्रौर भी प्रमाण मिल्ञता है, जिसके द्वार यह सीमा श्रार 
भी पूवर काल तक्र चली जाती है | शाङ्कबर-पद्धति म ( संख्या १८० ‡ विन्ञिका 
नाञ्च एक खौ लेखिका का- 
(नीलोतलदलश्यामां विज्िकां मामजानता । 
वृथैव द्र्डिना प्रोक्तं सवेशयङ्खा सरखती ॥' 


, 


यट पत्र है) कव्याद्शंमे दरी ने मंगलाचरण के प्रथम प्च म 





१ देखो जरनल आव द रायल्ल एशियाटिक सोखादटा सन्‌ १९०५ 
पृऽ ८४१ 
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'तवशुक्तामस्त्वतीः लिखा हे । इसपर पिजिका का य्‌ वयज्गयातमक उपान 
द| विज्काके शनक प्ट श्राचावं मग्मटश्रादि ॐे ग्रन्थो उदारम्‌ 
रूप मं मिलते ह । इसके प्र विजया, विजा के नाम ने भो उद्धत भिये रय ‰ | 
इसके विपरय म जलहर की सूक्ति मुक्तावली ( स॒ख्या १ ) मे राजत कर 
नाम से-- 


मरस्वतीष काणौरी विजयाङ्का जयत्यसौ । 
यरा वररमा वासः कालिदासाद्रनन्तरम्‌ ॥ 


यहे पद्य है । इसके द्वारा वह्‌ द्वि प्रस्त की विदित दानी है| संभवत 

विख्यात काणारी वही भद्रिका मिजियाह्का ई, जा चचार की महारानी थी । 
चन्द्रहित्य द्वितीय पृलकेिन का पत्र था९  इमक्रा समय सन्‌ ६६० ६०६ । 
दि विजियाङ्का का विनिकासे एकीकरण भ्रमास नरा, जसा फ्रि संभवभी 
नदी है, करयो जिसने स्वयं श्रपनी विद्रत्ताकरे गवंपर्‌ दरी पर्‌ व्यद्वयोनिं 
कीदहश्रार जिक्र विप म राजयेखर जसे परिद्रात्‌ द्वारा पेना महृलप्रणं 
उल्लेख दो सकतादैः तोठंडीकीग्रंततिम सीमा व्रिजिप्मके पूं लगभग मनं 
६०० ई० तक चली जाती हं । स्के सिवा ईनवी तन्‌ की छट यनो 
सुवन प्रणीत वसिवदत्ता म-- भवश्च छुन्दोविचिनिखि कुमुभवरिचिघ्राभिः | श्न) 
विचितिि मालिनीसनाधा । श्लुन्दोविचितिमिव भ्राजमाननतुमन्याम्‌" टम प्रभ्यः 
तीन स्थला पर छन्दोविचिति जच्टक्रा प्रयोग मिननादरै] कुश ्द्रानो त 
मत दहै क टंदी के--लुन्टविचित्यां सकलस्तत्यपयो निरिति}? इम बक्पिम 
दडी ने श्रपने जिस श्टुनदोधिचिनिः नामक त्रपने द्रु्-यअन्थ क्रा नामोह्नन 
किया है, उसी के विपय स उपञुन वाक्य मुब्र्धुचे द| यदिव क्ल्यना ठम 
होतोइसके हाराभीव्डीका मुनय के प्रधवरनीं ग्रत ऽनवो की ट 
गताब्दी मे देना सिद्ध रोता ई) दडीकाममय दुन ने ेतिलनित विग 
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द्ण्डी 


~~~ 


छरी शताब्दी मे दी अलाते द । जते मि० मेक्मूलर १, =मि० वे्र२ पोपसर 
मेक्डोनल श्चौर कृन॑क्ल जेकवः श्रादि । | 
निन्त दंडी की पूवं सीमा के लिये जो श्रन्य श्राधार उपलम्ध हेते ह 
त्रथिक्र प्रबल है, श्रौर उनके द्वारा ;ऊपर की मान्यता पर श्राधात पुता 
दै । शरी मदेशचन्द्र न्यायरत, मि० पीटस्सन श्रौर जेकोवी का मत है किं दंडी के 
२।१६७ में बाणः की कादम्बरी ( बेोग्बे संसत सोरीज संस्करण के प° १०२ पक्ति 
१६) का परतिविस्ब है । बण का समय तो महाराज श्रीदवद्धन के समकालीन 
६०६-६४७ ई० हे | 
मि° जेकोवीकामतहेकिंदंडी के 
“रतमितिषु संक्रान्तेः प्रतिबिम्बशतैवेतः । 
जातो लंकेश्वरः छच्छादाञ्जनेयेन तत्वतः ॥' 
--का० द० २।३०२ 
इस प फा माघ के- 


रत्रतम्भेषु॒संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे । 
एकाक्षिनोऽपि परितः पौरुषयदरता इव ॥' 

, शिशुपा०.२।४ 
इस पद्य मे समानता है । शनम समानता किसी श्॑श म रव्य है | किन्तु दस 
दरयन्त गधि आधार पर माष श्रीर्‌ दशडी के पूर्वापर की कल्पना करना 
नितान्तं श्रविश्वसनीय है । अच्छा, एक शरोर श्राधार उपलन्ध होता है, उसके 
दवारा दएडी के पूर्वोक्त समय पर कुद श्रौर ही प्रकाश पड सकता है | दर्डी- 


१ देखो इंडिया : हाट केन इट्‌ टीच शरस, संस्करण १ प° ३६२ । 

२ देखो हिस्टरी श्राव संस्कृत लिटरेचर प° २३२ । 

३ देखो हिस्र राव संस्कृत लिटरेचर पू० ४३४ 

४ देखो जरनल श्राव द्‌ रायल एशियाणिकि सोसा० सनू १८४७ पर० ३८७ ॥ 
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संकरत सादिवय का इतिहास 
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परलीत पूर्त श्रवन्तिवु्द्रीकथाः नामङ् म्न्य से, जो श्रमी मद्रास में मुद्रित हा 
है, विदित होतार किं दरडी महक्रवि भारवि के प्रपौत्र ये। उत्त मरन्थमें 
स्वयं दंडी ने लिला दै कि मारवि के पूर्वज गुजरात प्रान्तस्य श्रानन्दपुर्‌ के 
निवासी ये, वँ से वे नासिक श्राये, फिर दक्षिण कै ्रचलयुर मे--तंभवतः श्रत्र 
जिसे एलिचपुर कहते ह, रहने लगे! इसी वंश में कौटिक गोत्रीय ब्राह्म 
नारग्रण स्वामी के पुत्र महाकवि भारवि ये । मारवि का ग्रसल्लौ नाम दपर 
था | महाकवि भारिका उल्लेख सवंप्रथम क्ति के चालुक्यवंशी राजा पुल. 
` केकी ( दवितीय ) के शिलालेख मं इस प्रकार मिलता है- 

धेनायोजिनवे्मस्थिरम्थंविधौ विवेकिना जिनवेश्म । 

स विजयतां रविकीर्तिः कविताभरितकालिदासभारविकीरतिः ॥ 

यह शिलालेख रक ५५६ (६२४ ६०) का लिखा ह्र है ¡ इतके द्वारा खट 
है फि भारवि तत्तम यताब्दी में सुप्रसिद्ध दहो चुके ये । ग्रवन्तिखुनद्रीकथा म यह 
भी उल्लेख द करि भारवि, युवराज विष्णुवद्धन की, जो पुलकरेशी द्वितीय का 
कनिष्ठ भ्राता था, समभा मं रहा । तदनन्तर भारवि पिम के गद्धावंशीय सजा 
दुर्विनीत के श्राश्रय म रहा । दुर्विनीत का समय भी सत्तम यताब्दी ही माना 
जाता दै । दुर्विनीत ने भारवि के सुप्रसिदध महाफान्व किरातार्जुनीय के प्रहे 'सम 
की दीक्षा की दै, जेसा किं राजा परथ्वीकोकण के दानपत्र के-- 

“किराताजैनीयपच्वदशसगौदिकोकायो दुर्विनीतनामधेयः । 
हस वाक्य द्वारा धिदित होता रै | ग्रतएव भारवि का समय लगभग छट शवा 
ऊ श्रन्तिम चरण से सतम यताष्दी के प्रथम चरण तृक माना जा सकता ६। 
ओ्रौर श्रवन्तिसुन्दरीकथा के- 
मनोरथाहयस्तेयां मध्यमो वंशवद्धनः। 
ततस्तनृजाश्चत्नारः सष्टुवेदा इवाभवन्‌ ॥ 


[क 
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# उद्ट 


श्रीवीरदत्त इत्येषां मष्यमो वंशवद्ेनः। 

यवीयानस्य च श्लाघ्या गौरी नामाभवलिया ॥ 

ततः कथंचित्सा गोरी द्विजाधिपशिरेमणेः। 

कुमारं दर्डिनामानं व्यक्तशक्तिमजीजनत्‌ ॥ 
इन पचसे विदित होता है क मारवि के मध्यम पुत्रे मनोरथ के चार पुत्रो मे 
सबसे छोय वीरदत्त था | वीरदत्त की पल्ली का नाम गौरी था । इन्दं वीरदत्त श्रौर 
गोरीदेवी से दंडी का ज्म हूत्रा है । इनको जन्मभूमि काञ्ची ( राधुनिके 
काजीवर ) थी । इसके दवारा दंडी का दाक्षिणात्य हना मी सिद्ध दै, जैसाकि 
श्रत्रतके विद्वानों की कल्पना है । यदि प्रत्येक पदी के लिये २० वषं भी मान 
लिये ज्ये तो भी दंडी का रमय इस श्राधार पर स्तम शताम्दी का श्रंतिम 
चरण हो सकता है । इसके दवारा भामह ग्रौर दंडी के पूवापर के सम्बन्ध म जो 
पिले भरिवेचन करिया गया है, उसकी पृषटिभी रोती है कि भामह का समय 
महाकवि वाण के पूवेवतौ संभवतः छठी शताब्दी है श्रौर दंडी का सप्तम 
शताब्दी का श्र॑तिम चरण ही माना जा सकता ६ । 


` उद्धर ओर उसका क्वाव्यालङ्कारसारसंमह 
“विद्ान्दीनारलकेण प्रत्यहं कृतवेतनः । 
भटभूदुद्धटस्तस्य भूमिभतैः सभापतिः ॥“ 
--रजत० 9।४९५्‌ 
. मामह ग्ौर दंडी के वाद्‌ तरलङ्कार सथरदाय के ग्रधान प्रतिनिधि उदधाचायं 
द । इन्दोने काव्याल्कारसारंपह ग्रन्थ लिखा है । यह ग्र॑य मी लुता या, 


इसी सोन के यशोभागी मि० वृल्हर है, जिन्हे लघुदृतति युक्त दस अंय की 
एकं प्रति प्रथम जेसलमेर मे प्राप्त की थी । यह्‌ मन्थ छः वर्गो मे विभक्त र। 


१०१ 


संस्कृत सादित्य का इतिहास 








दसका ७५१ कारिकाग्रो मं ४१ श्रलङ्करों का निल्पण ₹। ध्५पर्रो मर 
उदादस्ण हं, ज उद्धट ने खयं प्रसौत कुमारसंभवः कव्य से दिये ₹, जा 
कि लघरुवत्तिकार प्रतिदरिन्दुएज ने श्रंतदीपक की वृत्ति मे कटा द-श्रनेन 
ग्रन्थकृता स्वोपरचितक्रुमारसम्भवेकदेदोत्र उदादस्णवेनोपन्यस्तःः | 


'उद्धट ने ग्रलङ्करोकाक्रमग्रौर उनके वग भाम्‌ कै काव्यलष्ट्ार ॐ 
ग्रनुसार खले ह, श्रार प्रायः संख्या मी | भामह के निर्पित ३६ ग्रलद्भाम मं 
से इसने श्राशी, उत्पर्तावयव, उपमास्यक, ग्रौर यमक इन चार को छोट दिय, 
ग्रौर॒पुनरुक्तवदामसि, सकानुप्रसि, लदनुप्रान, कन्वलिद्, प्रनिवसतृपम। 
दणन्त श्रौर्‌ संकर ये छः श्रलङ्कार ग्रधिक निल्पण कियद! उद्धर ने १२ 
ग्रलद्कर के लन्तण ग्रतः भामह से लिये ह्‌, जा करं पिले (प्र ११४ मे) 
कहा गया ह | इनके सिवा श्रनुप्रास, उपेता, रसवत्‌ शरोर भाविक ॐ लके 
मे मी भामहसे श्रधिकांव साम्य है] टृसका मुख्य कार्ण सम्भवतः यहद पि 
जिप्त ग्रलङ्कार क विपय म.उद्धट के मिच।र भामह के समान परे, उन्दो.ग्रलःिं 
के लक्षण उसने भामह से लियेह; जेकरिग्रचायं मम्मट्नेभी किसी िमी 
लक्तण के विप्रय मंेसाकियादै। ग्रौर जिन लणोक त्रिमयमभामटमे 
उसका मतय नही था, उनमे उद्धय ने पसितंन कर दिया है| शरोर भामः करे 
जिन लक्तणो से उद्रट सवथा सहमत न था उनका उसने नवीन निर्माण किय दै। 
ग्रतएव उद्धट को भाम का दासवत्‌ ग्रनुवायी नदीं कदा जा सकना ६] भामः 
के निरूपित ४ श्रलह्भयि का उसने बहिष्कार कर्‌ द्विवाद प्रर द्रुः गरल 
नवीन लिखे दै-जेसाफि श्रमी कट दुक] उट कैः निरूप ठन 
श्रलद्धायें को उसके परवतीं ग्राचा्यो ने भी स्वीफरि किवाद। यहीनी, टन 
छः ग्रलङ्कारो मे पुनरुक्तवदाभास, कान्येतु रौर दृटन्ति य तीन नो त्त्रम 
ग्रथम उद्धट दवाय दी ग्रावि्कृत हरस्ते पूवरवत भाम; दण्डी प्ररि तनः 
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$ व्रह संख्या वाम्वे संस्कृत सौरी के सम्करण के श्रनुमार ५। निए 
सागर प्रेस के संस्करण मे ७९ कारिका््रा म लकण प्रर १०० मं उदाहरण 
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उद्धयः 





लिखे है । श्रनुप्रास, श्लेष श्रौर प्रेय श्रलङ्कार के विषय म 'तथा शरोर भी 
. ्रनेक स्थलों पर उद्धट का भामह से मतमेद है । 

उद्व ने काव्यालङ्कास्सारसंग्रह के सिवा भामह विवर्णः मी लिखा है- 
जिसका कव्यालङ्कारसारसग्रह की लघु मे प्रतिहारेन्दुराज द्वारा विशेषोक्ति कौ 
व्याख्या मेँ ग्रौर ध्वन्यालोक के लोचन में भ उल्लेख है¶ । 


उद्मट का परिक्य 


उद्भयचायं बदे प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ये । श्रलङ्कारशाल्न म॒ इनका "उच्च स्थान 
है । इनके परवर्ती पुप्रसिद्ध सादित्याचायो ने इनका मत श्रौर नामोल्लेख सम्मान 
के साथ किया है श्री ग्रानन्दवर्धनाचाय ने ध्वन्यालोक की वत्ति मे भी उल्लेख 
किया है-- तत्र भवद्धिः भद्धोद्धयादिभिः ( प्र १०८) । लोचनमं श्री त्रमि- 
नवगुप्ताचायं ने भी उल्लेख किया है-भद्धोद्धय्वामनादिनाः ए० ९० । कान्य- 
मीमासा मे राजशेखर ने “इति श्रौद्धथः ( प° ४० ) श्रौर कदी--“उद्धयमता- 
नुयायिनः' भी लिखा है । इसके द्वारा विदित दोता है किं उद्भट के 'मतानुयायी 
ग्रनेक विद्धान्‌ ये | काव्यप्रकाश मे शब्द्-श्लेष श्रौर प्रथं-श्लेष्रं कौ भिन्नता के 
प्रतिपादन मँ उद्धट की ग्रालोचनां भीकी गै हैर | रुय्यकने भी इनका मत 
( त्रिवेनद्रम स० ० ६ ) ऋन्य तआरचार्यो के साथ उदूत का है 1 ' 

कव्यालङ्कारसारसंग्रह यद्यपि सकलिप ग्रन्थ दै, जैसा $ इसके नाम से खट 
हे; किन्तु सम्भव है उद्धय के विचारो का यह्‌ श्रत्यन्त श्रह्प भाग हो क्योकि 
उद्धर जैसे विद्वान्‌ दाग श्रलङ्कार शाल्न पर न्रधिक विवेचन न किया ज॑ना श्राश्चय 
क विषय है | सम्भव है इस विषय पर भामह विवरण म प्रथां श्रन्य किंसी 
स्वतत्र अन्य म उसने श्रधिक विवेचन किया हो जो श्रव ग्रनुपलन्ध दै | कर्नल 
जेक्व ने--“रसाधिष्ठितं कव्यैः इस पद्य को उद्धर का सममकर यह्‌ लिखा दै 





१ देखो ध्वन्यालोक लोचन ०४०--नु विवरणङृत्‌, इत्यादि । 
२ देखो काव्यप्रकाश नवम उल्लाप श्लेप-प्रकरंण । 
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संत सटित्य का इतिदहाम 
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कि उद्धर रस को कान्य की ग्रात्मा वतात्रा द! किन्तु यह्‌ कल्पना भ्रमाय र 
याक प्रतिद्यरन्दुरज नें लघुव्रत्ति म-काव्यालिद्ध के लदणकी ५४२ 
कारिका की उत्ति मं (तदाद के श्रागे वद्‌ प्र लिखा दै, ( वरिवेन्म्‌ संस्न्‌ ) 
जिसते दए र रि यद्‌ पद उनद्धटका न्दी, किन्तु प्रतिदारेन्ुराज ने ग्रषने ग्नी 
पृघवर्ती का उद्धूत क्रिया दहै। उद्धर नेना रसवत्‌ श्रलङ्कारकीपरिभिषामंरनं 
का केवल नामोल्लेख मत्र दी किया ई--स्स पर श्रयिके व्रिवेचन नहीं करिया । 
श्रौर यदी बातत लघ्ुटे्ति मे प्रतिदारेनुराज ने इन कारिक की ञ्थस्या म रग 
की ईै--“रसानां भावानां च फिं काव्यालङ्कारलमरुनकात्यजीवितमिति न तवििवा- 
यते." "“"ग्रपकृतसाचः ( पृ० ५४ त्वि सं० सीरीज ) उसके सित्रा दय्यकरने 
ग्रलङ्कार सर्वस (१० ७ ब्रिवेन््र° संछक०) मे--श्रलङ्काय एव काव्ये प्रथन <न 
सिद्धान्त की पृष्ट मं ग्रलद्कारौ को काव्य में प्रवान माननेवाले पराचीन श्रान्रा 
के साथ दी उद्धर का नामोत्लेख किया रै । ग्रतः कनंल जकर की यद्‌ कन्यना 
भ्रमात्मक ग्रौर निमूल दै । जहौ तक देवा जाता है, उद्धः ग्रौर उनके श्रलुगा- 
वियोंकामततेोयदैकिगुण श्रौर श्रलङ्कार व्तुतः एक दी खमाव के ₹- 
ठोनों दी काव्यसीन्दर्य-वदधक ट श्रौर दोनों दीका मम्बन्ध यब्र ग्रौर्‌ श्रथ दोनो 
के साथ दै, इनमें मेद केवल यही हैकरिये कान्य के मितर-भिन्नश्रद्न हैः टी 
कारण से एनक्प प्रथक्‌ प्रथक्‌ निया कया जात। ह । , 








उद्भट करा समय 


प्रम [निन 


श्री ग्रानन्द्रवधनाचायं ने उद्धर का उल्लेख किया ई--जिनका नमय नग्न 
यताग्दी का उत्तरां र । ग्रतः उद्धट उन्के पू्रवर्ती द । इसके सिवा गन्त 
रिद्धिणी मं भी उल्लेख है किं यट काश्मीर कँ मासक जयापीड कौ विद्रत्‌-धग्परः 
तरे समापति रे ग्रौर दनक वेतन प्रतितिनि का एक लन्न दीनार ( एक तरफ > 
सुवण-मृद्रा ) धा- 


अ 


4 देखो जरनल श्राव द्‌ रा० एु० मो० सन्‌ ५८९७ व° ८४५ ॥ 
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उन्भट 


'विद्रान्दीनारलत्तेण यं कृतवेतनः 
भ्रेभूदुद्धरस्तस्य भूमिभतुः सभापतिः ॥' 


- राजत ० ४।४९५. ` 


जयापीड का यासन-कालं सन्‌ ७७६ से ८१३ ६9 तके माना जाता है | 
किन्तु उद्रयचारयं जयापीड के शासन-काल के प्रथम भाग म र्खे आ सकते ह, 
क्योकि एसा कहा जाता है किं जयापीड ने श्रपने शासन के ऋन्तिम मागम 
प्रजा पर श्रत्याचार किया था, जिससे चह ब्रह्मणो इारा बहिष्करत कर दिया गया 
था | श्रतप्व उद्धट का समय दैसवी सन्‌ की व्वी शता्दी म दी सम्भवहो 
सक्ता है | 

उद्भट क काम्याल्कार पर प्रतिहरेन्दुशज की लधु्रनि यैका ही सवसे 
प्राचीन दै । प्रतिहारेनदुराज मे श्रपने विपय में वयं लघुदत्ति ॐ प्रारम्भ मे- 
¶िद्रदग्रयान्युकुलकाद्धिगम्य विविच्यतेः श्रौर्‌ रन्त म 'कोकणः श्रीन्दुराजः? यहं 
लिखा है । श्रतः यह मुकुल का शिष्य श्रौर कौकण-निवासी था ¦ इसने भामह 
ओर दण्ड ॐ श्र तिरिकत ग्रनेक स्थलो पर चामन का नामोल्लेवव भी क्रिवा है। 
९ पण १८) ८२, ठत) ६०} । सुकुल ने ग्रमिधादृत्तिमातरका अरन्य लिखा है, 
उसमे उद्धट का नापोल्लेख मी है । उसके श्रन्तिम पय मेँ मुकर ने त्रपने पिता 
छानाम मद्र कल्लट लिखा हे, जो क्रि राजतरङ्गिणी के-्रल्रहाय लोकाना 
म श्री कल्लटाटयः | श्रवन्तिवर्मणः कालेः ( ५।६६ >) इस उल्लेख के श्रनुसार 
काश्मीर के राजा -श्रवन्तिवमां के ` समकालीन * था | ' ग्रवन्तिवमां का समय 
सन्‌ ८५५-८८४ ई० है ] ग्रतः मुकुल का समय लगभग ईसा की नवीं शताब्दी 
श्रीर्‌ उसके यिष्य प्रतिहरिनदुराज का समय भी इसी समयमे माना जा सकता 
दे । मि० पीटरसन दस प्रतिहरिन्ुराज का त्रौर भङ्धेन्दुराज का एकीकरण करना 
द उस भद्नन्दुरज का जिसका उल्लेख श्री श्रभिनवगुपतचायं ने श्रपने उपा- 
ध्याय क सूप में लोचन मे ( प° ४३, ११६, २०७, २१४) श्रौर नाघ्यशान्न 
की श्रमिनवभारती व्याख्या म, “उपाध्यायाः, ( ० १०६, २७५ ) श्रोर भटे 
राजः (परण ३०६) क्था गया है| किन्तु यद एकीकरण भ्नमातक दै, 
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संकछत सादित्य का इतिहास 


००००१ 
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परनिदरिनदुरान ग्रौर भषधेनदुशज मिनन भिन्न है, उतत विपथ पर द्रि ध्यन्यालम 
विययकर नितरन्ध मे ्रभिनवगुमाच्रं के प्रस में उ्लेन्वं फिया जायगा | 

कव्गरालङ्काप्मागसंग्रह पर प्रतिहरिन्दुसज की लघुदरत्ि श्रौर राजानक विल 
के उद्धटयिवक १ क ग्रतिरिक्तं एक उद्धटलङ्कार वित्रनि भी दै. जित्शी मा 
वार स उपध एक दस्तलिलित प्रति मद्रास गवनमट लायत्रेरी नं ३। उन 
लश्वक का नाम श्रज्ञात है) उस विदृति करे वहून से उद्रस्ण भटा श्रयिः 
टल रिसिचं इन्द्र दारा मुद्रित काव्यालद्गारसारसं्ह मे दिवे सये है । 


© १ 


वामन श्रौर उसका काव्यालङ्कारसूत्न 


पाचनी वासनम्येयं परोत्नतिपरिप्कृतिः। 
गम्भीरा राजते वृत्तिगगेव कविहपिणी"।॥। =, 
--फामयेनु व्यारया। 
उद्धः के पश्चात्‌ उपकल्षन्व अन्थोके च्राधार पर्‌ कष्प्र-ल्तग सन्धा कः 
लेग्बफ़ वामन दृष्टिगतं दाता है । वामन ने काव्ालद्रदून नामिफ़ अन्य प्रणान 
कियाद) यहस्छ्लामरै ग्रौरसूज्लो पर स्वयं वामन नेत्रत्तिगी लिखी ६] 
त्स म्न्थमे पच श्रधिकसणोमे बारह अव्याय श्रार्‌ ३१६ शच? 
प्रथम श्रधिक्ररण मे काव्य-लतण, कव्य प्रयोजन, श्रधिकरारी. रौनि ध्रीग काल 
च ग्रद्व; दसरे मे दोषः तीमरे मे गुण; चये म श्रलद्धार्‌ र पौचवं गं काल 
नमय शौर यब्द-शुदि प्रकरण हे | यन्छ-शुद्धि प्रस ने गापः के शटि परिन्यय 
दरे साध ्रधिकांणमं साम्य 
यामनने केवल ३३ ग्रनदसंका निक्पण कियाद 
भाम शौर दण्टी द्वार निह्पित े गयमे। 
र ग्रलार संभवतः उसी के दाया नवीन ग्रािष्ठरः 


[1 ५, 
1 १ उस पृलदणी 
(लं 


नमर 
किण्वं व्व भै 
| टन नन्ता 


7 त, त 


4 दरदो प्रलङ्कास्प्वस्य ( निखार संन्रण ) पू० 41५ चार्‌ २०५ 
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वामन 








मरय, रसवत्‌, ऊर्जल्वी, पययोक्त, उदात्त, भविक श्रौर अकी ये श्रा 
ग्रलङ्कार जो भामह श्रौर दण्डी दोनो क निरूपित ये श्रौर श्राति, देत, 
सूह, त्रीर लेश ये चार जो केवल दंडी के निरूपित थे, नहीं लिसे है |" इसके 
सिवा वामन ने धविशेषोक्तिः की परिभाषा भी विचित्र दी है जिसको" पंडित- , 
राज ने रपगब्धाधर मे दृद्टासपरूपक बतलाया है | श्र्तिप के इसने जो मेद 
लये है, वे सभी विचित्र है; वे काव्यप्रकाश में निरूपित प्रतीप श्रौर समासोक्ति 
मे मिलते दै । वक्रोक्तिः श्रलङ्कार इसने नवीन. निरूपण किया है; इसकी 
परिभापा--सादश्याह्नल्णा वक्रोक्तिः ( ४।३।८ ) मी विलदण हे | 

वामन दी एक रेषा लेखक है, जिसने वेदर्भी रीति म स्र गुणोके 
ववज्ञक वण बाहञी स्वना, “गौडीः मे श्रोज श्रौर ' कान्ति गुण-वयज्ञक ' वर्णो- 
वाली स्वना श्रौर पाली मे मधुयं श्नौर सौुमायं गुख-व्ज्चक वर्णोवाली 
स्वना का होना बताया दै | प्रिर इषे गुणो श्रौर श्लो का मेद्‌- 


“काव्यशोभायाः कत्तौरो धमी गुणाः । 
तदतिशयदेतवस्त्वलङ्काराःः ' । 


-का्यालं० सू० ३।१.। १,२ 
॥ ४ 1 


इन सूर मे दिखाया है | यपि काव्य मे गुणो को स्थिति की--जिन'पर भरौतिः 
ग्रषरलम्बित रै, श्रावश्यकता प्रायः सभी श्रचार्यो ने स्वीकारकी रै, पर उनको 
कव्य की श्राा मानकर एसी ग्रधानता देनेवाला एकं वापन दी है । रीति सिद्धान्त 
के परवत्तकों पर ध्वनिकारो ने (३।५२ कारकिये) श्रा्तेप किया है । एवं श्राचायं 
मम्मट ने वामनकेये दोनों सूत्र उद्धत करके काव्यप्रकात्चमे इनकी ब्डीही 
तीतर कितु सारगर्भित श्रौर मार्मिक श्राचोलना की है, जिसका उल्लेख इस 
गय के द्वितीय माग में परीति सम्प्रदायः के अ्न्तगेत किया जायगा। मम्मटकी 
उस आलोचना का मह इसी से सिद्ध हो जाता है करि, उसके द्वारा वामन का 
रीति-सिद्यांत सवथा विच्छिनप्राय हये गया | 
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सस्छृत सादित्य का इतित 


वासन क्रा तमय 


वामन की श्रंनिम तमा क लिये स्ट उस्लख गजशगवर्‌ फी कात्यामीमान। 
सें मिलता है-- 

कत्रयोऽपि भवन्तिः इति वामनीयाः' 

( काव्यमी० प° ५९) 
“तत्र विवेकिनः पूवं तद्िपरीतास्तु ततोनन्तयाः' 
इति चामनीया ( प° ५४) 

यह्‌ त्रवत्‌ राजशरेवर ने संभवतः वामन क काव्यालद्भारमू्र की त्ति मे 
उद्धृत क्रिया दै | वितु मुद्रित कलव्यालद्काससूच मं पठ-मेद्‌ ६! संभव है, 
काव्यमीमांसा की दृस्तलिखित प्रति के प्रमाद सेणेसा श्रा हो| ग्रन्नु इत्ते द्राग 
यह नो शष दै कि राजशैष्ठर के समव मं (सन्‌ ६२५६० ) बामन प्रिद 
ग्राप्त कर चुका था | 

श्री श्रमिनवगुताचाय ने भो वामन का नामोल्लेषव क्रिया है---° धवामन्य 
नु उपमानात्तेपःः इति ग्राज्ञेपलक्तणात्‌ ८ ध्वन्या० लोचन प्र २७ ) । दनम 
मित्रा ध्वन्यालोक की ( ३।५२ की कारि की ) उत्तिमं जो रीति-सिद्ति प्रव 
तकौ पर श्राचतेप द, उसके द्वारा प्रतीत दोतादै शी श्रानन्दवरटनाचावं भी 
यामन मे प्ररिचित-ये, इसकर पुष्टि ध्वन्यालोक की एत्ति मं वदत 

“नुरावती सध्या ` दिवस्तन्पुरम्सरः । ° 
हो दैवगतिःकरीटक्‌ तथापि न समागमः ॥ 
(१०३७) 

4 देवो निर्यसागर संस्करण एवं विद्याविलाय प्रेम बनारस यस्कग्ण 
काव्यालङ्स्मूच प्रथम श्रधिक्र्‌ श्रध्याय २ का प्रथम, द्वितीय श्रीर तूनोव मूग 
तथा इत्ति । 


१०८ 





वामन 


हस प्र की श्रप्निनवदुघाचायं दयया की गईै-- ` 

'वामनाभिप्रयेणायमात्तेपः भामहाभिप्रायेण तु समासोक्तिरित्याशयं 
मनसि गृहीत्वा समाोक््यारेपयोरिदमेकोदाहरणम्‌ व्यतरत्‌ म्रन्थक्त्‌! । 

(१०३७) 

इस व्याख्या द्वारा मी ती है श्रौर श्री श्रानन्दवरधंनाचायं ८ जिनका समयः 
सन्‌ ८५० ० के लगभग है ) वामन के पतीं सिद्ध हते र । 

उद्भट के काव्यालं० सा० पर लघुदरत्ति मँ प्रतिहरेन्दुराज ने भी लिखा है-- 
८मद्रवामनेन चात्र वक्रक्ति-व्यवहारः प्रवर्तितः" ( प° ८८ बावे सीरीज ) । इससे 
भी उक्त समय की पुष्टि दोती दै । 

वामन कौ पूवं सीमा के लिए भी साधन मिलदे है । उसने श्रपने काम्या- 
लङ्करसूत्न ( ४।३।६ सूत्र कौ इत्ति ) मे शयं गेहे लद्मीसियममृतवर्तिनेयनयोः" 
यह पद्य भवभूति के उत्तरयामचरित (ग्रह १।२८ ) का रूपक के उदाहरण मँ 
उद्धत किया दै । भवभूति का समय लगभग सन्‌ ७२५ ६० दै, क्योकि उसके 
त्राशयदाता कन्नौज के राजा यशोवमन का यही समय माना जाता दै | 

वामन ने श्रतिशयोक्ति के उदहस्ण मे १ मपकेःशिशुपालवध का- 

'उभो यदि व्योम्नि प्रथकपवाहावाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 

( सगं ३।८ ) 

वह्‌ पद श्रोर शरग्द्‌-शुद्धि प्रकरण मे सितं सितिम्ना वतरा सुनेवंपु" इत्यादि 
दिशुपालवघ ( १।२५ ) का पद्य उद्धृत किया हे | मापका समय मि° जेकोषी ईसा 
की टी शताब्दी बताते है | यह तो निधित है कि माघ श्री श्रानन्दवर्धनाचायं 
के पूवबरतौ है क्योकि ध्वन्यालोक की इत्ति मे माध के श्रनेक पच" उद्धत 
दे । ग्रतः भवभूति श्रौर माय शेनों से वामन के परवतीं दै | कल्हण के- 

१ देखो कान्यालङ्कार सूत्र अधिकरण ४ श्रध्याय ३।१० 

२ देखो काव्यालं० सूत्र अ० ५।२।९। 

३ देखो ध्वन्यालोक प्र ११४ त्रौर ११५। 

४ देखो शिशुपालवध सगं ५२.६, ३।५३ इत्यादि । 
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(मनोरथः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा | 
बभूवुः कवयस्तस्य वामनादयश्च मन्त्रिणः" । 
राजत ० ४४९७ 
दस उल्लेख मं वामन को काश्मीर के राजा जयापीड का मन्त्री वताया गय 
दै। ।जयापीड का समय सन्‌ ७७६-८१३ ई० है | मि° बृूल्हर ॐ 
मतानुसार जयापीड का मंत्री यही वामन था जिसने काव्यालद्भार सूत्र प्रणीत 
किया है१ | ऊपर के श्रवतस्णो से भी इसका समर्थन होता रै । श्रतएव वामन 
का समय ्राठवीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे निधितदहो जातादै श्रौरसाथदही 
उद्धट के समकालीन भी । तथापरि यह श्रवश्य ध्यान देने योग्य है कि उद्धट श्रौर 
चामन दोनो समकालीन ही नहीं, एक राजा के श्राश्रित होने पर भी इन्होने श्रपने 
गन्थामं एक दूरे का कदी भौ नामोल्लेख नदी क्रिया है | कारिकाटृत्ति के 
प्रणेता वामन से यह्‌ वामन भिन्न रै | 
वामन के काव्यालङ्कार सूत्र पर “कामधेनुः नामक टीका गेपेन्रत्रिपुरहर भूपालं 

की टे, जिसके क संस्करण निकल चुके है । एक दूसरी टीका मदेश्वर प्रणीत 
साहित्यसवस्व का पता भी चलता हं > | 


। --:०:-- 


यँ तक द्धि, भामह, दरी, उद्धट तथा वामन श्रौर इन परव के ग्रन्थो 
के सम्बन्ध में विवेचन किया गया है । नास्यक्नाह्न शरोर श्रमिपुरंण का समय 
उपलब्ध ग्रन्थो मे श्रलङ्कार सिद्धान्त का सवे प्राचो प्रारम्भ काल ग्रौर इनके 
पश्चात्‌ मि से वामन तक पोचो के समय त्तक श्रल्कार सिद्धान्त के क्रमविकास 
का द्वितीय काल द, स्योकि इन रपवो भे श्रन्तिमि वामन के समयं तक श्रलङ्करि 
की संख्या ५२ तक परह गह है । इन पोचो मे किस-करिस ने कितनी संख्या ऋ 
कौन-कौन श्रलङ्कार निरूपण किये टै, इसकी स्पष्टता के लिये श्रलङ्कस्विवरण- 





4 देखो श्री बरहर की काश्मीर रिपोर प° ६५। 
२ देखो ईंडिया श्रोफिस केट्लाग प° ३२१ । 
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र्द्रट 





दवितीय ० = द 
तालिका संख्या १ इस मन्थ के द्वितीय माग मेँ श्रलङ्कार सम्पदाय कै श्र॑तगते दी 
(~ 1 
गद ह । 


र्द्रट ओर उसका काव्यालङ्कार 


रद्र का मी श्रलङ्कार शाल मे एक प्रतिष्ठित श्रौए उच्च स्थान है श्द्रट 
साधारण विद्वान्‌ नदी था-दसने श्रलङ्कार विषय पर वडा चमत्कार प्रकाश 
उला है । हृसके हारा त्रलङ्कारो के क्मविकास मे उल्लेखनीय श्रमिबदि दृष्टि 
गत होती दै । इसके द्वारा केवलं 'त्रलङ्कारो की संख्या म वद्धि ही नदी हुदै कितु 
श्रलङ्कारो का त्रपूवं शैलौ से प्रतिपादन भी हृश्रा है जिससे रद्र का स विपय 
पर महतवपरण श्रधिकार मी व्यक्त होता है । , 
रद्र ने काव्यालङ्कार नामके ग्रंथ लिखा है | जिसम प्रायः, काम्य के सभी 
चरङ्धो पर.प्रकाग डालो रै | इस ग्रन्थ मे १६ श्रध्याय है जिनमे विषय-क्रम इस 
ग्रकार है--प्रयमाध्याय मे 'काव्य-प्योजन, कव्य-हेतु; दूसरे मे करव्य-लक्तण, 
रीति, माप्रा-मेद वक्रोक्ति श्रादि तीन शब्दालङ्कार; तपरे मे यमकालङ्काः; चये 
मे श्लेषालङ्कार; पाचवे मे चित्र-कान्य; छठे मे शब्ददोष; ७, ८, £ श्रौर 
१० चार श्रध्यायौं मे श्र्थालङ्कार; ११ मे ग्रथालङ्कार-दोष; १२, १३, १४ 
त्रौर १५ चार्‌ श्रध्यायो मे रस श्रौर नायिकामेदादि का निरूपण है श्रर श६यं 
मे महाकाव्य, प्रव॑धादि का लक्तण दै | 
दर के पूव॑वतौ मामहादि श्राचाथो ने श्रलङ्कारो का जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
समूहय मे वर्गीकरण क्या है, वह क्रिसी विशे सिद्धात पर नही, संभवत; उनके 
प॑वत चाये द्वारा विभिन्न परथ मे सक्त त्रलङ्कासे की संख्या पर करिया 
गया हे । वितु रदरट ने उनका श्रनुसस्ण न करके वैज्ञानिक सिद्धात पर श्रलङ्कारो 
“ का वगीकरण क्रिया है । इसने ५ शब्दालंकार श्रोर ५८ ग्र्थालङ्कारोका निरूप 
भ्या है जिने ग्र्थालङ्कसें को इसने चार वरो म विक्त किया है-( १ ) 
वास्तव वग मे २९, (२) श्रोपम्य वग मे २१, (३) अतिशय चग में 
१२ ग्रौर (४ ) श्लेष वं मे १ श्लेप ] इस प्रकार ५७ च्रौर १ संकर स्र 
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मिलकर ५८ ग्रलंङ्करो.मं ७ ब्रलङ्काररेसेरैजोदो-दोव्ग मंएकदही नाम 
से दिखाये गए है--जते सहोक्ति, समुचय शौर उत्तर ये तीनो वात श्रौर श्रति्नय 
दोनो वर्गो में है, इसी प्रकार उत्प्र्। एवं पूं, श्रौपम्थ श्रौर श्रतिशय दोन 
वगो मंदहै, रेष को भी त्र्थालङ्कार रोर शब्दालङ्कार दोनो मे पथक्‌ 
प्रथक्‌ गिना गयादहै] एक ही नाम के भिन-जिन श्रलङ्कारौ को दादौ 
वगं मं रद्रट ने खा है, उनका वगनुकूल लक्षण लिखकर भेट दिता दिया 
है) यदिदट्नश्राटठाकी संख्याकमकरदी जाय तो रद्र दरा ५० श्र्थालङ्क(र 
ग्रोर ५ शब्दालङ्कार, ङुल ५५ श्रलङ्कारो का नामोल्लेव है 

सद्रट के पू्ववती भट्टि से वामन तक ५२ श्रलङ्कार निरूपित शो चुके ये, जैसा 
करि पहिले दिखाया गयाहै] कितु इस संख्या दारा यह्‌ न समना चाये कि 
सद्रट निरूपित श्रलङ्कारौ की संख्या उसके पूरववर्तिय से केवल ३ ही श्रधिक है । 
सद्र के निरूपित ५५ श्रलङ्करा में केवल २६ श्रलङ्कार दीरेसे टै जे 
इसके पूर्ववतीं श्राचार्यो द्वारा निरूपित हो चुके ये | शेप २६ १ श्रट द्वारा 
प्रधिक (या नवाविष्रत ) निरूपित द श्रौर उनमें रहत से मह्त्वपूरं श्रलङ्कर 
रुदरट के उत्तर-कालीन श्राचार्थं मम्मट जते सुपसिद्ध श्रालद्कारिको ने स्वीकार किये 
हे इसीसे सिदधटहोतादैकि सुद्र ने ्रलङ्कारौ के विकास-क्रम मे एक बार दी 
नवीन युग उपस्थित कर दिया है । 

रुद्रट का परिपिय त्रौर समय 


रुद्रट का व्यक्तिगत कु परिचय इसके कव्यलङ्कार पर नमि 
साधुकी टिली हई यैका द्वारा मिलता है ] काव्यालङ्कार के पञ्चम त्रध्याय के 
चि्काव्य-प्रकरण मं १२, १२, १४ की सख्या के छोको की यैका म नमि सरु 
ने यह्‌ दिलाया दै क्रि इन पदो के चिचरकाव्य के श्रंतगंत-- 

१ इन २९ श्रलङ्कारो के नामों केलिये हितीय भाग में अलङ्कार विवरण 
तालिका देखिये 
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रुद्रट 





शतानन्दापराख्येन मष्वायुक्युतुना, 
साधितं दरटेनेदं सामाजा धीमतां हितम्‌ 

यह छोक निकलता रै श्रौर इत शोक दवारा रद्र ने त्रपना परिचेय रिया है । 
इसके द्वारा केवल यह विदित हौ सकता है कि सद्रट का दूरा नाम शतान॑द था 
रौर वह सामवेदी था तथां इसके पिता का नाम भट वक था | 

दद्र की ज्रंतिम सीमा के लिये ` इसका नामोह्लेल श्रौर इसके अरंथ फे 
उद्धरण उत्तर कालीन श्रनेक श्रावय के म्र॑थों मे उपलब्ध होते दै । आचारय 
मम्मट ने शृहेष-पकरण मे कहा है -तिथा दयुकतं रुद्रटेन सुयपर्थालङ्कारो, 
दस्यादि (कान्प्राश ६।८५ प° ५३ ०) ग्रौर श््रटके स्वीकृत उपमानाधिक्य- 
व्यतिरेके श्रलङ्कार को मम्मट ने आलोचना मी की रै१ | तथेव कान्यप्रकाश मेँ 
यमकादि ग्रलङ्कासें के बहुत से उदाहरण भी सद्र के लिये गये ह | 

श्री श्रमिनवरुपताचायं ने सद्र कौ--“स्य विकारः प्रमवन्‌? इत्यादि 
( कव्यालङ्कार ७।२८ ) यह परिमाषर। श्रौर “एकाकिनी यदवलाः इत्यादि 
( काव्यालङ्कार ७।४१ ) यह उदाहरण उद्धत किया हैर | श्री भोजराज ने रट 

फ गौरिमां प्रति रुषा ननुगौरहं किं" इत्यादि प्र्यञ श्रौर इसके सिवा 

२० श्रन्य भी पच उदाहरण मँ उद्धत क्रिये दै । राजशेखर ने भी लिवा ६-- 
काङ्वक्रोक्तिनाम रन्दालङ्कारोयम्‌ इति रखद्रटः ग्रौर॒ध्वकरद्हतारं-चक्रदहता 
इत्यादि प्र भी ( काव्यालङ्कार ३।४ ), काव्यमीमांसा में ( पर ५७ ) उद्धत दै | 
पतिहारेटुराज ने उद्धट के कव्यालङ्कारसारसंग्रद की लघुदृतति मेँ द्रट के बहुत से 
प्य उद्धृत कयि है, यद्यपि उसने सदरट का नामोस्लेख नहीं किया है. परवे 
काव्यालङ्कार से लिये गये हैः 





¶ देखो काव्यग्रकाशं ॐ० 4० प° ७८४ । 

२ देखो ध्वन्यालोक को लोचनव्याख्यां पऽ ४५ । 

३ देवो काग््ालङ्कार २।१५ ग्रौर सरस्वतीकण्ठाभरण वक्रोक्ति का उदाहरण । 
४ “उपस्जनोपमेयंः इत्यादि ( लृति प० ११ 'वस्तुप्रसिदधमिति, इत्यादि 
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संस्कत साद्य का इतिहास 
= 
इन श्राधार्यौ पर प्रतिहारनुराज तक ( लगभग सन्‌ ६०४ ई० तक ) शट्रट 
की द्रन्तिम सीमा का पता चलता है] किन्तु र्रर की पूर्व सीमाकेल्ियेनतो 
उसने काव्यालङ्कार मे श्रपने क्रिसी पूववर्ती का नामोल्लेव ही किया है रौर 
न किसी ग्रन्थ के उदादस्स दी लिये. सम्भवतः इने खयं प्रणीत 
उदाहरण दिललये है। सी. श्रवस्था मेँ रुख द्वस निरूपित 
श्रलद्कारोँ का ऋम-विकास ही रसा श्रधार है जिषके द्वारा उसकी पूवं 
सीमा. की कल्पना की ज्‌] सकती दै1 यह -कह चुके ई करि इसने श्रपने पूर्ववत 
द्राचा्ोँ दास निरूपित श्रलक।रों से २६ श्रलद्धार नवीतत निरूपण क्रिये है श्रौर 
उनका श्रपूं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया दै“ शरीर इसके सिवा वक्रोक्तिः भिमो 
भामह ने एक विशेष श्रलङ्कार नदीं किन्द- । 
प्तेषा- सर्वैव वकरोक्तिरनयार्थो विभाव्यते] 
यत्नोऽस्यां कचिना कायः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ 

क, --काग्यालङ्कार २।८५ | 
यह कहकर वक्रोक्ति ¦ की सभी श्रलङ्कसे मे व्यापकता त्ता है, ग्रर दण्डी ने 
स्वभावोक्ति को द्लोडकर समी श्रलङ्कयं क्रा सामूहिक नाम वक्रोक्ति वाया है-- 
(का० द° २।३६२ ) रौर षामन ने ग्र्थालङ्कारो मे वक्रोक्ति को एक विषु 
श्रलङ्कार प्रदशित करके मी परिमाप्रा मे जिसे स पराहश्य-लक्तणाके श्रा्रित लिला 
है; किठ्‌-अगिपुराण के पश्चत्‌ खद ही प्रथम दै, भिसने वक्रोक्ति के नामाथ के 
ग्रनुसार इसा यथाथ प्रतिपादन करके दम ककरक्ति को शब्दालङ्कार कै प्रारम्भ 
म ही प्रधान स्थान दिया है । श्रौर इसका अनुसरण ददरट के उत्तरकालीनपरयः 
सभी साहित्याचा्यो ने किया है । ये नवीनतार्षु हम बलात्‌ सद को भष, भाम- 





( ० प° ३३1 त्वयिद््ट एव तस्याः इत्यादि ( ल० पृ ३६. ) ^तदुद्विगुणं 
त्रिगुणं वाः इत्यादि ( ल० एण ४५.) । लघुदृतति मे उदु ह, वे काभ्यालङ्कार 
ञं करमशः ८ ४०,८।८९,८९५.०३०.संस्या के ह। इनके सिवा श्रौर भी लिये 


"रये |: 1 ४ । 
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द्द. 


हादिपूोल्लिन्रित पोचों राच के पश्चातु भिन्त अन्य मुम्मश्रभिनवगुम रर 
मुकुल श्रा सुधसिद्ध सादित्याचार्यो के प्रधम स्वीकार कले के लिये बाध्य करती 
है | क्यार -इसके.पन्थ--कायालङ्कार द्वारा यह र्ट विदित होता हैम ध्वनि 
सम्प्रदाय से--जिसके परवतंक ध्वलिकार शरौरं श्री श्रानन्दवधनाचाय-है, श्र 
सर्वथा श्रपरिचित था | श्रत्व. खदरट का समय श्री श्रनन्दवधनाचायं से, जिनका 
समृथ.-सन्‌ ८५ ईश के लमभग है, कु दी उत्तरवतीं या' समक्रलीन एवं 
परतिहरिनदुरज (सन्‌.९०० ६०) त्रादि से पूव, सम्भवतः नवम शतान्दी के उत्त- 
सौभे, प्रतीत होताहै। इद्र कृ समय डा० बृल्दर ने दसा कौ -यारहवीं 
शताब्दी का उत्तराद्' माना है१ पर-यह सवथा भ्रमासक दै | 
सुद्रट ओ्रोर रुद्रः | 
गच्छ श्र खट के सम्बन्ध मे एर प्रभ श्रीर्‌ उपस्थित होता है कि यह 
सदरट श्रौर -वह एर ( त्रथवा एद्र-भ्) जो श्र्धारतिलफ़ ग्रन्थ का प्रणेता दै 
क्याएकदी है ?मि० पिल, वेवर श्रौफ़ श्ट रौर वृह्हर ने इनको. एकं ही ्रत- 
लाया है । किन्तु यह उनका भ्रम ` दै--जेसा करि ्थूलषषि से श्रापतितः होना 
स्वाभाविक भी है, क्योकि रुदर के काव्यालङ्कार मेँ रस-प्रकर्ण की जो.प्रिभषर्पि 
रादि दी है, उनकी र्ट के श्रङ्गारतिलक म श्रधिङ़्तेया समानता 'दष्टिगत होती 
है । किन्तु इस“ समानता पर चार. करने के प्रथम, ह्म इनःदोनी को भिन्न-मिन्न 
मानने के कारण दिखाते है--इनके अन्थो मेँ श्रनेक स्प्लपेसे है जिनके हारा 
इनमे भिन्नता स्पष्ट विदित हो जाती है, देविये-- . च>. 

८ १ दद्र ने प्रचलित परम्परानुसार नी ही रसौ कृ उल्वेल किया -दै ८." 
ति° १६ ); प्र रद्रट दुसर्वोः एक प्रेयस्‌ स्स भी ( ऋव्यालं०--९२।९.) 
लिलता है ।. श्रो दोनो भुन्थो मे.रसो का वण॒न-क्रम भी सर्वथा भिन्न ३। 

(२) ख ने, भो ` की.शणना (१।१०--१६ ) विस्तृत पमे की है.किन्तु 

, सद्र्ने इनको एक दीपय ,मे (८ १२४) कह दिया है । 





4; काश्मीर रिपौटं पृ९ ६५१  . 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 





(२) सदर ने भरत क मतातुसार साधारणतः कौशिकी, ग्रारमटी, सालती ग्र 
मास्ती चार ही वृत्तयो लिखी है, पर श्र छुहु-ङुछ उद्धर का अनुसरण 
करता हुश्रा मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता शौर भद्रा ये पच वृत्तियौँ निरूपित 
करता है, जिनका उपयुक्त चारो से कुं सम्बन्ध नहीं है, रौर इनको 
भरवण॒ - सुखद बताता हशर श्रनुपास के श्नन्तगंत दिखाता दै । 

(४) दर ने प्रचलित परम्परानुसार नायिकाश्रौ की श्रा श्रवस्था निरूपिते कौ 
है, किन्तु सद्र केवल चर श्रवस्थाश्रों का ही (८ १२।४१ ) उल्लेख करता 
है । यदपि कान्यालङ्कार मे १२।४० श्रौर १२।४१ के मध्य मे १४ 
त्र्यहो मे नायिकाश्रो की राढ श्रवस्थाश्रों का बरन दै, पर वह प्रहि 
है, जो किं मरन्थ-करम से नित्सन्देह स्पष्ट निधित होता दै श्रर मुद्रित पुस्तक 
म भी प्रित लिला हुश्रा है। 

(५ ) श्रद्ध रतिलक के श्रन्तिम श्रार्यत्त मे स्वयं ्रथकर्ता श्रना नान द्द 
बताता दै-- 
श्रिपुरवधादेव गतायुल्लासमुमां समस्तदेवनताम्‌ । 
शङ्गारतिलकविधिना पुनरपि रुद्रः प्रसाद्यत्तिः । 

इत्यादि श्नन्य भी रेमे स्थल रै, जिनके द्वा स्फ दी खट श्रौर स्र एक 
क्ति नहीं माने जा सकते । श्रौर इनमे जो फेकय हिगत होता दै, वह उन्हीं इं 
पदयो मँ है, जिनप्रं परिभाषाया नियमो का उल्लेख ह | वह सन्भवतः सद्र दारा, जो 
रुद्रट का परवती है, श्द्रट सेक्लिये गये दै । खदरटनेस्सकी परिमप्र्णिं मत्र 
दी है--पर श्नन्य वशित विषयों की स्पष्टता उदाहरण सहित क, दै, रतव 
कोई श्रश्वयं नहीं किं इसी इटि को पूणं करने के लिये खर ने रुद्रट की रस-विध- 
यक पसिमिषार्ण लेकर श्रौर स्वतः प्रणीत नवीन उदाहरण देकर संभवतः शरङ्गार- 

, तिलक की सचना की छे । पमार चरन्य के मन्थो से लेने की परिपादी तो दण्डी 

के समयते ही त्राचायं मम्मट के वाद्‌ तक प्रचलित ृ्ट-गत हेती है । दष 
विष मे इस सम्भावना के लिये स्थान नहीं है फ इस टि को पूरं करनेवाला 
सद्रटही भ्यो न मान लिया जाय! श्योकिं ऊपर जो न दोनो के विचररो म 
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रुद्रट 





महत्वपूरण बिभिन्नता दिखाई गई है, यह इनके एश्ीकरंख के विरुद हे । 
श्ङ्खरतिलक के प्रणेता श्र ॐ समय की श्रन्तिम सीमा के लिवे श्राधार यह 
है कि शृङ्गारतिलफ ( १।४१ ए० १२० ) कासारं मनोरथशतैस्तव धूतेकान्ता 
इप्यादि पद विष्णु शमां ने पञ्चतन्त्र के ल्धप्रणाश तंत मेँ उद्धृत क्रिवा ह । विष्णु 
शर्मा कृदनीमतं के, लेखक द(मोद्र गुप के दका है र्यो कुडनीमत का 
पर्वकः खास्तरणः" इत्यादि ( संख्या ७९६ ›) प्र पञ्चतन्व के प्रथम तत्र मेँ 
उद्धृत दै । दामोदर गु कादमीर के राजा जयापीड का मन्त्री था+ | जयापीड 
का] समय सन्‌ ७५५-७८द ई० है | श्रौर श्टंगारकरिलक्र के प्रारंम के 
धध् रीगिरिजानने" इस पय॒ को देमचन्द्रमे (० ११०) उदर 
करके उसकी श्रालोचना की है । श्रतः इसरा समय दामोदर युप श्रौर नवीं 
दातारौ के शद्रट के बाद त्रौर १२ वीं शतान्दी के देमचनद्र से पूं है । 
रद्र के ग्रन्थ पर नमि स्रु को केवल एक ही टीकासुद्ित है। नमि सधु 

श्वेताम्बर जैन भिन्ञुक था ग्रर शालिमद्र का शिष्य था | उसने रीका का समय 
गन्थान्त मँ विक्रमान्द ११२५ ( १०६६ ई० ) लिवा-है- 

८ < 

पच्चविशति संयुक्ते रेकादशसमाव्रतेः । 

विक्रमाद्छमतिक्रान्तेप्वृषीदं समर्थितम्‌; । 
इस प्र एं टोका .वल्लपदेव की मीदैजोनमि सधु से प्रचीन है। किन्तु 
वह्‌ ग्रनुपलब्ध है । वल्लमदेव ने माघ की यैका में (४।२१ श्रोर ६।२८ म) 
खट कियाद वह्‌ राजानक अ्आनन्ददेव का पुत्र काश्मीरी था। इते 
कालिदास श्रौर रलक्रर्‌ श्रादि के अर्थो पर भी दीका लिली है । इसका समय 
सनवतः दशमी शतान्दी का उ्राद्' है । इसके पौत्र केय्यट ने श्र नन्दवधनाचायं 
क देवीशतके पर सन्‌ ६७७ ई०में टीका लिखी है । यहं वल्लभदेव उुमाभ्रिताबली 
क लेखक १६बीं शरतग्पी क वल्लभदेथ से मित्र दै | 





१ देखो राजतरङ्खिणी ४।४९५ | 
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सृत साहित्य का इतिहास 





ध्निकार एवं श्री आनन्दवधंनाचायं 
च्रीर, , 


उनका भन्यालीक 
श्वनिनातिगशभीरेण ` , कान्यतखनिवेरिना । 
श्रानन्द्वधेनः क्स्य नासीदानन्दव्धेनः 1 
--राजशेषर । 
व्वन्यालोक् के कारिकिक्रार श्रन्ततनामा। ष्वंनिकारं श्रौर वृत्तिकार श्री श्रनन्द- 
वधनाचायं का स्थान भामह श्रादि साहित्याचायों मेँ सरवोच श्रौर महस्पूं दै । 
इन्होंने साहिव्य-संसार मे वस्तुतः युगान्तरं उपस्थित कर दिया है । इनके प्रथम 
भामह त्रारि द्वायं सभौ म्रनथो में ग्रलङ्कर सिद्धन्ति काही सर्वत प्राधान्य था। 
रोति को प्रधानता देनेवाला बामन भी श्रलङ्कारे को गुणो का--जिनपर रीति 
सिद्धान्त ग्रवलग्बित है--ग्रतिशय-कारफ स्वीकार करता दै | करिन्तु ध्वनिकासे ने 
ध्वनि-सिद्धात का श्रपूव प्रतिपादन कफे केयं श्रलंफार-सिद्धंत को दी नदी, काव्य के 
ग्रन्य सभ सिद्धातो की प्रधानता को द्वाकरर कान्य मे ध्वनि का ही सवत्र सम्र्य 
स्थापित कर द्विया ई. ह तक रि रससिद्धात की--जिसको महामुनि मसत मे 
सवंप्थान बताया है, इन्होने-प्रधानता स्वीकार करते हुए भी श्पनी श्रपूव 
प्रतिभा के महत्वपूणं वित्रैचन द्वारा वड मार्भिक्रता से इते ध्यनिके दी श्रन्तगत 
ध्वनिका एक "प्रवात मेदस्पष् रूप से प्रहितं केर दरिया है। इसीलिये 
ध्वन्यालोक का साहित्य-गाछ्ल मे सर्वो स्थान है } यदं ग्रन्थे कतिपय उन म्रन्थौ 
म है जिनमे यथाथं मौलिकता का सवत्रिक साम्राज्य है] इस ग्रन्थ के सिद्धातो 
को प्रायः सभो साहिव्वाचायौं तेः यदे संमान के साथ मात्य किया है | परिडतराज 
जगन्नाथ ने नी, जिन्हेते प्रायः समी सादित्यौचार्या की 'लगे दाथ डी तीव्र 
ग्राललोचना की दै, घ्वन्यालोफ़ के सिद्धौति सार मान्य यि ह । यदी नदी क्ि-- 
ध्वनिकरतामालङ्धसिषरशिव्यवस्थापकरलत्‌? ( रसगङ्धाधर प्र ४२५. ) यद कट 
कर ध्वनिकारो के सिद्धातो को श्राटय-ह्पं मी स्वीकार कवा दै 


1 
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वनिकार 
ध्वन्यालोक मेँ चार उरो है, उनमं १२६ ककिर्पि ह! श्रौर इत्ति 
्रत्यन्त महत्वपुं श्रौर मामिक'ग्राल्लोचनांतमक विवेचन द्वौरा ध्वनि सिद्धाति'का 
प्रतिपादन क्रिया गया हे । यह ग्रन्थ का्यमाला मँ निणयसीगर प्रस म रुद्रित 
हरा है ] मुद्रित ग्रन्थ मेँ तीन उदोतों पर श्री श्रमिनवरुपताचायं त प्लोचनः 
व्याख्या है श्नौर चुथं उ्योत मूल मात्र दै । इसका प्रधान विषय-निरूपण इस 
प्रकार है | 
(१) प्रथम उतोत की २२ कारिकां मे ध्वनि की स्थापना की गई है 
(२) दितीय उेनरोत की ३६ कारिकाश्रौ मे ध्वनि क मेद-श्रविवक्तित वाच्य 
विव्धित वाच्य श्रादि, रसवदादि श्रलङ्कार, माधुर्यादि तीन गुण, 
भ्रतिकटु श्रादि' ङु दोष, घ्वन्यासभूत श्रलङ्कार, श्रनुकस्णत्मिकर 
ध्वनि, शअरलद्कारध्यनि श्रौर ध्वन्याभास श्रादि निरूपण है । 
(३ ) तृतीय उंोत मे ५४ कारिकाश्रों मे पद-वक्ष-व्यञ्ञकता, सघटना रसौचित्य 
गुणीमूतव्यङ्गय, वाच्यालंकर श्रौर ध्वनि-संसृषटि का निरूपण है । 
(४) चतुथं उदयो मै १७ कारिका मेँ ध्वनि का उक्त श्रौर कान्य-मागं का 
श्रानत्य प्रद्भित किया गया दै ( 
धेन्यालोक के लेखक 
प्यन्वालोक की रचन मे तीन श्र॑श ह--मूल कारिक, इत्ति श्रौ उदा- 
हर्श । उदाहरण तो त्कालिक प्रचलित प्रथानुसार प्रायः ग्रन्थान्तसे के उद्धृत ह। 
किन्तु कारिका श्रोर-दृत्ति के प्रणेता के ' विषयमे यह एकं जटिल प्रश्न दै कि 
कारिका रौर इति दोनो का प्रणेता एक ही है, या दो भिन्न भिन्न १ इस विषय 
मं ध्वन्यालोक के उत्तरकालीन ग्रन्थकार--जिन्होने इस ्रन्थ की कारिक श्रौर 
इतिय के उद्धरण श्रथवा इसके सिद्धात उद्धूत क्वि दै, वे दो समूहं म विभक्त 
है] एक समूह के दरा कारिका श्रौर वृचिकार की भिन्नता प्रतीत होती है 
रौर दूरे समूह ध्वा इनका एकीकरण क्ञत होता है । । 
इस विषय मे श्रन्य ग्रन्थों के उल्लेखो के प्रथम इस अरन्थ के श्रन्तरङ्ग 
उपलब्ध श्राधारो प॑र विचार किया जाता दहै, तो मुद्रित मन्थ के सम्पादकीय 





संस्कृत सहित्य का इतिहास 





वक्तव्य द्वारा विदित होता है, किं इसके प्रकाशकं महाशरो ने तीन हस्तलिचित 
प्रति संग्रह की थी, उनमें काश्मीर श्रौर पूना के भर्डाखर लाद्मेरी की दोनों 
प्रतियौं मे दृत्तिकार के.श्रन्तिम दो श्लोकों के प्रथम-- 
त्यानन्दवुधेनाचायेषिरचिते सहृदयालोक काव्यालङ्कारे ध्वनि 
प्रतिपादने चतुथे उद्योतः समाप्तः" 
यह्‌ लेख श्रधिक है । श्रौर तीसरी प्रति, जो माइशोर की ताइपत्र पुस्तक क 
प्रतिलिपि है, उसके श्रन्त मे- 
{ ॥४ © (५ रचिते 
इति श्री रलानक आनन्दवधंनाचायेवि 
सहदयालोक नाम्नि कान्यालङ्कारे चतुथः उयोतः' 
यहं लेख है | श्रौर मुद्रित पुस्तक मे मी ग्रन्थ समाति पर श्रन्तिम श्लोकके 
प्रथम श्लोक मे- 
"काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोचाने ध्वनिदितः | 
यह कहा गया रै । तथा लोचनः व्याख्या के प्रारंभ मे च्रमिनवयु्राचायं ने भी 
प्रथम पद्य मे- 
'सरस्वत्यास्तत्वं कविसहदयताख्यं विजयत.म्‌ः । 
` श्रौर दूसरे पच म-- 
श्यक्तिश्चिदप्यतुरणन्स्पुटयामिकान्या- 
लोकं सुलोचननियोजनया जनस्यः | 
ठेसा लिखा इसके सिवा तृतीय .उव्रोग की भरेवं मून काणामे भी 
कटा दै- . 
“शब्द्‌ तत्वाश्रयाः काधिदथतत्वयुजोऽपराः। 
वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन्काव्यलत्तणे' 
इनके श्रतिस्कति श्रमिनवगुप्ताचायं ने नाय्यदाल्ल की श्ररषिनवमारतीः रीका 
म मी- । 
(तच्च मदीयादेव तद्टिवरणास्सहदयालोचनादवधारणीयम्‌ः 
( श्ण भा० पृण ३४४ ) 
॥ 
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ध्वनिकार 








इन -वक्यो दास श्रनुमान हेता है कि कारिकरासक मूल-प्रन्थ का नमि संभवतः 
श्द्दय या कात्यध्वनिः श्रथवा केवल “काव्यः या ध्वनि, रहा हो ] श्रौर उनपर 
त्ति लिख कर शी श्रानन्दवधंनाचायं ने बृत्ति की संज्ञा श्रालोकः रखकर इसको 
(सदहूदयालोकः या काव्यालोकं श्या ध्वन्यालोकः सन्ना प्रदान की हो । ग्रभिनव- 
मास्ती मे “सदयालोकः नाम के सिवा ध्वन्यालोकः का नामोल्लेख भी दै- 
““यदाह-वा व्यापाखती रसान्रसयितुं" इत्यारि ध्वन्या ३ ( श्र ° भा प° ३०१ ) 
जो कु हो, यह तो निस्सन्देह है "सद्यः के साथ ध्वन्यालोक ग्रन्थ 
का सम्बन्ध प्रशेताके रूपमे या म्रन्थ-संज्ञाके स्प में प्रवश्य है| क्योकि 
श्रमिषद्ततिमातकराः क लेलक मुकुल ने मी-जो श्रमिनवगुप्ाचायं का पूवैवतीं 
है, ग्रौर जिसका समय लगमग सन्‌ ६२५.६४० ६० है, लिखा ईै- 
( १) (तथाहि तत्र बिवक्तितान्यपरता सहदभेः काव्यवत्मेनि निरूपिताः 
(० मा० पर० १९) 
(२) लक्तणामागावगाहितवं तु ध्वनेः सदटदयैनू तनतयोपवरितस्य 
विद्यत इतिः। (श्न मा० पृ० २१) 
चौर मुङुल के शिष्य, उद्धर पर लघुदत्ति के लेखक प्रतिहारंदुराज ने भौ कहा ै-- 
ननु यत्र॒ व्न्य" -"""काव्यजीषितभूतः कैश्चितसदरदये 
ध्वनिर्नाम - व्यञ्चकत्वभेदात्मा कात्यघर्मोऽभिहितः, । 
( काव्ाल० सारसंग्रह प° ८५ बावे सीरीज ) 
इन वाक्यो वारा मी इसको पुष्टि दती है कि सहृदयः से ध्वनि विषयकं नवीन 
सिद्धात का सवरंध श्रवश्य था | संमव है लेखक के नामसे ही इस प्रन्थ को 
सद्यः सना दी गह हं | 
लोचन व्याख्या के लेखक श्रमिनवगुताचायं, कारिका श्रौर इृत्ति क लेखक 
भिन्न मिनन मानते दहै-- 
“उक्तमेव ध्वनिखरूपं तदामासबिवेकहेतुतया कारिका- 
कपरोतुवदतीत्यभिप्रायेण वृत्तिकृदुपस्कारं ददात्तिः 
( ध्व दीका ए १२२ ) 
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संकेत साित्य का इतिदस 








केवल यदी नही श्र भी ग्रनेक स्थलों पर ( ध्व टीका पष्ठ १, ८, ५९, ६० 
७१, १०४य्ादि मँ ) लोचन म कारिकिरकारं श्नौर इत्तिकार की पएथकृता दितं 
दै) ग्रही क्यो, नौर देखिये-- ॥ 


“एताव त्रिभेदत्वं न कारिकाकारेण कतं वृ्निकारेणतुदरितंः। 
( ध्व० दी° ए० १२३ ) 


कारिकाकारेण पूवं व्यतिरेकतः `` ` | वृ्नतिकारेणतु 
अन्वयपूवेकोभ्यतिरेकदतिशेलीमनुकतैमन्वयः पूषेसुपातः' । 
( ध्व ° ठी ० प° १३०-३१ ) 

इत्यादि श्रनेक स्थलों पर लोचन मे काराकार रौर वृत्तिकार की लेलन शैलीं 
मे सतया मेः प्रित किया गया है । इनके ग्रतिरिक्ते इस विप्रिय म ध्वन्यालोक 
मूल पन्थ मे मी एफ स्थान पर एक संकेत दृष्टिगत हीता है ] तनीय य्प्रोतकी 
कठी कारिका की इत्ति मे कहा गया है कि ग्रद्युसत्ति कृत टोष्र कवि की प्रतिमा 
द्रारा कदी कही हिप जाता है, इक्र उदाहर मे महाकवि कालि द्वार 
कुमारसंभव मे वित संमोगश्रङ्गार का उल्लेख है । श्रोर इस विप्रय का निरूपण 
त्राणे काचि ग्रन्थमेमी है, इसलिये इत्तिफार ने लिखा है--रशितमेवग्रः 
( ध्वन्या० पर १२८ ) यद्य यह ध्यान देने योग्य है क्रि यदि वृत्तिकार हा 
कारिकाश्रों का प्रणेता हेता तो वह ददित" इस प्रकार भूतकालिफ प्रयोग ग्रागे 
दिये जमेवाले प्रकरण के लिये न करके, भविप्य-कालिक प्र्ोग कला 
त्र्थात्‌ यह कहता क्रि ्त्रागे दिखाथ्रा जाग्रगाः । किन्त प्रतीत होता हैमि 
कारिक उनके पूव॑वतीं लेखक की थीं इसीलिये उत मृनकाल के लेखक क 
लिये द्वितं का प्रयोग किया है) ग्रौर लीचन ममी दरशितमग्रेः की भ्यास्या 
म सष यहौ लिला हुत्रा है कि--द्ितमपे कारिक परेः ] निकर व्‌ ६ 17 
ध््न्यालोक के उपलन्ध श्रन्तरङ्ध संदिग्ध संकेतं द्वारा तथाप्रतिदरिदुराजनि च्ग्राः 
ग्रमिनवगु्ाचायं के वश्यो दवस दृततिकरर श्री आनिदवधनचयं से प्वानक्राणकाः 
कूर मिन्न प्रतीत हेते ई | इसके ग्रतिस्ति राजटेखर भा- 
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ध्वुनिकार 





प्रतिभा ` श्रेयसी इति अनन्द"  ' ` "तदाहुः- 

अत्युतत्तिकृेतो दोषः शक्तथा संत्नियते क्वेः । 

यस्त्वशक्तिकृतस्तम्य स ` भरटित्यवभासते" ॥ 
ध. ( काम्य मी० ० १६) 

इष उल्लेख द्वारा श्रानदवरधृनाचायं को वृत्तकरार बताता है। श्रच्ड, ज़ 

रि उपयुक्त त्राधार कारिका ॐ प्रणेता ध्वनिकार श्रौर दृत्ति के लेखक श्री त्रानंद्‌ 

वधनाचर्थंको--दो मिनन-मिन्न, स्वीकार करने ॐ क्ये मिलते रै, तव दुरी 
ग्रोर इन दोनो का एकेकर्ण जिनके द्वारा प्रतीत हेता है एेते उल्लेख भी 
बहुत से दष्टिगत होते र ! ञमे- 

(१) रुय्यक के श्रलङ्करसर्व्वः के टीकराकार समुद्रम॑घ ने ( १२६५ ३०): 
रय्यक़ के पूर्वी, काव्या के पाच सिद्धातो के प्रतो का उल्लेल 
करते हुए ्नान॑दव्ध॑नाचायं को ष्ननि-सिद्धातं का प्रतरतंक बताया दै२। 

(२) जह्हण ने सृक्तिमुक्तावली मे कु पय संदिग्धतया राजशेखर के नाम से 
उदधृत किये ह उनमे-- 

धवरनिनातिगमीरेण कत्यतत्वनिवेशिना 
त्ानदवद्धेनः क्ष्य नापीदानंदवद्धेन?3 ॥ 

दस प्र से श्रानंदवधनाचायं को भ्वनि-परवतंक ब्रताथा दै ) 

(३) मदिमभद्र ने ( १०७५ ई०.१ ध्वन्यालोक की कारिका श्रौर इत्ति दोर्नौ 
ध्वनिकार के नाम से उडत की है, जैते-- 


¶ यहं पच ध्वन्यालोक की वृत्ति मँ ( पर १३७ ) परिकर श्लोक के नाम 
से किला गया है! । 

२ देखो श्रलङ्कारसूत्रत्रिेन््म संसकं° पृ० ९ 

२ देखो जनंल श्रा बवि ब्रांच रायल एशियाटिक * सोसादटौ पुस्तक १७. 
ए० १३७ 
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संत साहित्य का इतिदात 


"यथाथः शब्दो वा" इत्यादि कारिका १।१३ ध्यन्या० पष्ट दद भ्रोर 

व्यक्तिविवेक प° ¶ 1 

(सारभूतोहयथः स्वरबछरनाभिधेयतेनः इत्ति ध्वन्भा० ० २२१, 

वप्रषिषिवेङ पृण १२। 

८४ ) राजानक कुन्तक ने मी ( लगभग ६५० ई० ) ताला जाश्र॑ति गुणा 
जालादे सहि श्रएदि वेप्पंतिः | इस प्र को--जिसे ध्वन्यालोक ° ६२) 
म श्रो श्रानंद्वधनाचायं ने व्रत्ति मँ स्वप्रणीत विप्रमव्राण लला का त्रताया 

ध्वनिकरार के नाम से उद्व क्रिया ईै--ध्वनिकरे “` ""समधितः 
( वक्र फ्तिजीविते २।२६ प्र ७० ) र्था इत्ति ग्रन्थ के लेलक काटी 
ध्वनिकार के नाम से उल्लेख करता दै । 

८५.) प्रतिहारेदुराज ( लगमय ६५० ० ) दवार दिये गये एक उद्धस्य का 
ऊपर उल्लेख किया गया रै, उसने उसी प्रकरण में ध्वनि सिद्धात कं 
विकृत ग्रालोचना भी की है | जिम ध्वन्यालेक्र के वृत्तिकार कोभी 
प्सृदय' ही संज्ञा दी ई । यदौ तक कि ष्वन्यालोक बृत्ति मे--“सवकभरण- 
मन्तयमधीक्चं धिं हरिं छृष्णम्‌ः इत्यादि पद्--लिनक श्रनिद्वधनाचावर 
ते ध्यथाममैवः शर्थात्‌ स्वयं प्रणीत सष बताये है, उनका भी उल्लेव 

। उसने “सहृदयः? कह करी करिया ह | 

८६ ) मेन ने भी (१०७५ ई०) ध्वन्यालोक कौ श्रविरोधी विरोधी वा" इवय 
मूल कारिका (३।२४ प° ११२) को, सदुकतं ग्रान॑द्बद्नेनः~ ककर उ 
की है | श्र्थात्‌ चेमेदर मी च्रनंद्बधनाचार्यं का दी कारिकाकरार के निमाता 
के रूप में उल्लेख करता है । 

( ७) हेमचंदर ने भी ( लगमग ११२५ ६० ); ्रतीयमानं पुनरल्यदेवः इत्यादि 

क 
५ देषो काभ्यालक्कारघारसंग्रह बि सीरोन संसरण धरण ८५ से ५२ त९। 
२ देषो काग्थालंकारसारसंगरह वेवि सीरीज प° ९०। 

३ देषो श्रौचित्यविचा? चचा ए० १३४ ॥ 
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ध्वनिक्रार 





मूल कारिका ( ध्वन्या० १।४ पर १४) को विवेक मँ (पण २६) श्री 
तरानन्दवरध॑नाचायं के नाम से, श्रौर कन्यादान ( प" ११३, २३५ ) 
मे (विनयोनसुखीक्॑ः ( प्वन्या० ३।३० प° १७६ ) शरोर श्रयन्तिर गतिः 
काकाः (घ्वन्या० ३।३६ प° २१२) इन दोनो कारिकेश्रो को ध्वनिकारके नाम 
से उद्धत किया है । श्र्थात्‌ इसने धी घ्रानंदवधनाचायं श्रौर 'ध्वनिकार 
कोएकरदीमानादरै। 


उपयुक्त श्राचार्यो के उत्तरकालीन प्रस्थो के उल्लेल इस विषय म उद्धूत 
करना श्रनावश्यक दै, जत्र फ. ध्वन्यालोक के निकटं उक्त ग्रन्थकारो का ही 
ए़ मत नदीं है, जैसा किं अपर के श्रवतरणो से खष्ट दै । तथापि पूर्वोक्त एक 
से चार तक के लेखकों की लेखनशेली मे करं मिन्नता प्रतीत होने पर भी 
वक्तुतया मतैव्य ही है क्योकि प्रथम ॐ दोनो समुद्रषन्ध श्रौर जल्हण--ने श्री 
त्मानन्द्वधनाचारयं को ध्वनि का प्रवर्तक श्रौर तीसरे-महिममद्र-ने इत्ति के 
लेलक को ध्वनिकार ग्रौर -चौये--कुन्तक--ने इत्ति श्रौर कारिका दोनों के लेखक 
को ध्वनिकार संज्ञा प्रदान की दै श्र्थात्‌ इन चारो ने श्री त्रानन्दवर्धनाचा्यं को 
केबल ध्वनि प्रवतंक या ध्वनिकार बताया है न कि कारिकाकार 1 श्रतएव इसके 
द्वारा यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वे श्रानन्दवरधनाचायं को कारिकाकरार बताते है, 
त्रथवा कारिककार श्रर इ्तिकार को एक मानते है । 


रच्छ, श्रव प्रश्न यह हो सकत दै कि क्या दृत्तिकार शरी त्रानन्दवर्धनाचार्य 
वनि प्रषतंक या ध्वनिकार नहीं है १ स्या कनल कारिकाकार ही इस उपाधि का 
एकमात्र श्रधिक्नारी है १, यदि वस्तुतः देखा जाय तो ध्वनि सिद्धान्त के प्रवर्तक 
तो कारिकाकार ग्रौर शरी प्रानन्दवधंनाचयं दोनों ही नदी कदे जा क्के टै, ज्र 
कि ध्वनिसिद्धात इन दोनो ही के प्रथम भी प्रचलित था, जैसा कि ध्वन्यालोक के 
प्रारम ही मं- 

काव्यस्यात्मा ष्वनिरितिदुधेयः समाम्नात पूवः ( ए* २) 

दस काणि मेँ श्रोर इसकी वृत्ति मे-- 
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संस्कृत सदित्य का इतिहास 
शुभे काप्रयत्तखविद्धिः काञ्याध्यार्माध्वनि- 
रिति संज्ञितः परम्परया यः समाम्नातः - 
(९०३) 
यष कटागयाद रीर इसमे दष्ट है कि ध्वन्याज्ञोक् के पूव भी ध्वनि विप्य पर 
श्रतेक व्िद्वानो दवाय क्रिरिचन श्रिया गया ई । ज्रि संभवतः इस सिद्धांत को 
सवततर ग्रन्थ रूप मँ इसके पूवं क्रिसी क द्वारा सम्बद्ध नदीं करिया गया था} ञेसा 
क इस कारिका ग्रौर इत्ति की व्याख्या लोचन मे कदा गया है--श्िनापि 
विशिषटपुस्तकेपु विवेचनादि्यमिप्रायःः ( ध्वन्या० टीका प° ३) इसके दवारा सप 
विदिते होता दै कि पूवं विद्रानो ॐ ध्वनि-सिद्धोत-विष्रयक वाक्यै यत्र तत्र तरिखरे 
हुए ये, सत्रसे प्रथम कारिकाकार ने ही स्वर्तत्र-्रन्थ सूप मे ध्वनि सिद्धांत का प्रति- 
पादन किरा है इसीलिये काणिाकार को ध्वनि-प्रवतक कटा जाता दै, यद्यपि 
उसने वस्तुतः पूव के ध्वनि-सिद्धातवादि्यो का प्रतिनिपिल्यदही किरा ई। सत्य 
तो यह है किं यदि इन श्रल्पसंख्यक कारिकाश्रं पर श्री श्रानन्दवधयाचयं दवारा 
विवेचनाप्मक गंभीर एवं श्रोजपूणं विस्तृत ध्र्ि न लिखी जाती तो क्या य 
संभव थाकि इस ग्रन्थ की केवलं मूल कारिकाश्रों दारा इस सिद्धीति को इतना 
महत्व प्रात हे सता १ एेसी परिस्थिति मे जिस शरी श्रानन्दवधनाचायं कौ उत्ति 
द्वारा सौहित्य तेतर मे ध्वनि-सिद्धात श्रपना एकाधिपत्य स्थापित करने मँ समथ 
टो सका है, वह दृत्तिकार क्या कारिककरार के समान ध्वनि-परवतक श्रथवा 
-प्वनिकार की उपाधि कां श्रधिकारी न्दी १ यदि एसा माना जतिा तो वस्तुतः श्र 
 श्मानन्दवधनाचा्य के साथ कृतघ्नता होती, किन्तु कृतज्ञ विद्वान द्वार एसा म्या 
-हौ सक्तां था, इसलिये उन्दने श्वनिकार की उयापि से धी श्रानन्दवधनाचापं 
को मी विमूष्रित करके श्रपना कतव्य पालन किया है । इसी करो लच्य म॑ र्वं 
कर श्रायार्य मम्पटने भी दोनो लिये दी ध्वनिकारः का प्रयोग कि दै; ज 
कि उसने--ज्यज्ञन्ते वस्तुमानेण'""" “> इति ध््वनिकारोक्तदिशाः ( का० प्र" ¶० 
२५५ ) श्रौर (तदुक्तं (धनिङृता-स्युणीगृतव्यङ्गयं "““"“ ” ( का° म १. 
२५७) इन कारिकाश्रो के साथ प्वनिकार का नामोल्लेख जरिया दै, तत्र उमी 
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` ध्वानिकःर 


फार ध्वन्यालोक के ध््रनोचित्याहते, नान्यद्‌ `" ” ( क्यप ,ए० ५४० } 
इस ( घवन्याम प १४५ दधिगत पद्म का भी ध्वनिकार केःनाम- से उल्लेख 
किया है } भ्माचायं मम्पट.क विषय भरँ यह तो कहा ही नहीं जञा सकता , कि वह 
कारिका श्रौरं इत्ति का लेखक एक ही सममत था क्योकि जिस-श्मभिनवगुप्ताचा्यं 
~ ते ध्वन्यालोक, की लोचन", दीक्ना,मेः कारिकाकार. शरीर, ्तिकार 
को स्तथा भिन्न बताया दै, ( जैसा फ ऊपर के उद्रणो से स्फ्टहै ) उस 
(शरमिनव) से गाचाये मम्मट कवले परिचित ही नहीं था, कंतु वह (मम्मर ) 
अमिनवगुप्ताचाय॑.को संभवतः श्रषना--ग्राचायं, -भी श्यक्त- करता-दै | श्रतएव 
इसके द्वारा निविवाद सिद्ध होता दै कि श्राचायं मम्मट ने यह जानते हुए भी 
कि-कारिकाकार चनौर दृत्तिकार-मिन्न मिनन है, दोनी के लिये “ध्वनिकारः उपाधि 
का प्रयोग किया है | श्रतएव श्रन्य लेलकों ारा'भी ऊपर के श्रव्रस्णो मे ठेषा 
उल्लेख किया जाना केर श्राश्वाय-कारक नहीं हयो सकता | इसी प्रकार ऊपर की 
पाचिवीं संख्या के प्रतिदरेन्ुराज दारा सद्यः का प्रयोग भी स्द्ययेः? बहवचन 
म॑करयु गया है, नकि द्येन इस प्रकार एक वचन से श्रथति ध्वनिकार शौ? 
धत्त त्रनन्दवधनाचायं दोनो के लिये ही है । श्रत्व ' इन पूं के दवारा 
शरिये गये उल्लेख क तो. स प्रकार समाधान हौ जाता दै | ग्रत रे टे श्रौर 
सातवे-कतेमेन्र श्रोर देभचन्द्र । इनके द्वारा प्रपि. कारकिन्रों के साथ श्री 
अनंदवधनाचाय का नामोल्लेख क्रियां गया है, किन्तु प्रतीत होता है.कि इस- 
प्रकारके उल्लेख कैरनेवलि प्रन्धकर्तश्रों द्वार कारिका श्रौ वृत्तिके लेलक के विप्रय 
मं सद्म विचार नीं किया गया है श्रौर न उन्द हसपर विचार करने की श्रावश्य- 
कता दी थी | एेसे लेखको को तो ध्वन्यालोक के सिद्धांत श्रपते ग्रन्थे उद्धतं 
केना मत्र ही त्रभीष्ट या-न कि उसके लंखक के विष्य मं निणंय करना | 
एतावता इनके उल्लेलौ दवार ध्वन्यालोक की कणि श्रौर इत्ति के लेखक के 
निणेय के लिये ऊं सहायता नदीं पातत -हो सरफेती । एेसी श्रवस्था मे ष्वन्यालोक 


के टीकाकारः श्रमिनवरुमाचा्थं ॐ मतानुसार कारिका प्रौर इसि के भिन्न भिन्न 
लेखक.मानना ही उचित है | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहा 





-~--~------~-- 


ग्रच्छा श्रत ए प्रश्न यह होता है किं ध्वन्यालोक का कारिककरार, श्री 
ग्रनन्दवधनाचायं से मिन्न दै, तो वह कौन दै १ इसके सिये कोई विश्वसनीय 
साधन नहीं है |, यद्रि म्रन्थ के श्रन्तरङ्ग उल्लेख दारा--जैसा करि ऊपर श्रनुमान 
करिया गयां दै--'सददयः को कारिककार मानाजाय तो इसमे भी ए 
ग्रत विरोध है--श्रमिनवगुसाचायं ने (सदयः पद कौ व्याख्या में कदी भीः 
कारिकाकार से सम्बन्ध प्रदरदित नहीं किया है, किंतु स्सद्धयः कौ स्पता यदी 
की है-- 
धे तादशापूवकान्यरूग्तया जानन्ति त एव सहदयाः' 
( ध्वन्या० लोचन प° ७ } 

ग्रौर काका कै प्रणेता के लिये श्राज्ञातनामा कारिकाक्रारः काही प्रयोग क्रिया 

है, ग्रतएव यह प्रशन निरुत्तर ही रहता ह | 

ध्वन्यालोक का समय 
ध्वन्यालोक कौ कारिका के लेखक ध्वनिकार के समय परतो श्रधिक क्या 
कहा जा सकता है, जव उसका नाम दी निश्चित नदीं है, केवल यदी श्रनुमान हौ 
सकेता है कि कारिकाकार संभवतः श्री श्रानेदवर्धनाचाय से २या २ शताब्दी से 
श्रधिक प्राचीन नहीं] यदि इस बत पर ध्यान दिया जाय्‌, श्रौर ध्यान देना 
उचित भी रै, कि ध्वनि-सिद्धात को पूणं महत्व शरी श्रानेद्वधंनाचायं द्वारा इत्ति 
लिखे जाने पर उपलब्ध हृश्रा दै, तो 'यह भी संभव ह कि कारिक ग्रन्थ भामह 
ग्रौर दग्डी ग्रादि के समकालीन या उनके निकव्वर्ती कुदं ग्रागे पी लिखा गवा 
है, क्योकि ध्वनि के विषय मे भामहादि द्वारा छुं भी संकेत नहीं क्रिया गया दै । 
श्री ्आानन्दवर्धनावार्यं 
का 
परितय च्रोर समय 

ततिकार शरी श्चानंदवर्षनाचायं का व्यक्तिगत परिचय, ध्वन्यालोक कौ ए 
हृसतलिकतित प्रति के--जो इिव्या त्रौकिसमे दै, वतीय उरो के ग्रन्ते 
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द्रानन्दवधनाचायं 


यह मिलता है फि-वह श्रपते पिता का नाम लोडोपाध्याय्‌ या चौथे उदयो के 
तरन्तिम प्र मे जोलोपाध्याय बतलाते है? । किन्तु श्री श्रनिद्वधनाचायं के देवी- 
तक के १०१ वे श्लोकं द्वारा यह भनोणाः के. पुत्र प्रतीत होते हैः | 
त्रौर लोडोपाध्याय एवं जोलोपाध्याय के उल्लेखं का कारण लिपिभ्रम प्रतीत 
होता है । 
श्री ्रानंदवधनाचायं का समय तो सरलता से निशित हो जाता ई कल्ह्‌ 
ने लिखा दहै-- 
( शिवसासी (4 ह 
मुक्तकेणः 1 कविरानन्दवधेनः, 
_ “ प्रथां रत्नाकर्रागाताम्रा्येऽबन्तिवमेशि'। ,- 
--राजतरर्िणा ५।३४ 
इसके श्रनुसार श्री श्रानंद्वधनाचायं काश्मीर के रामा श्रवन्तिव्मां के राज्य- 
काल मे ( सन्‌ ८५७-८८४ ६० ) वरिचयमान्‌ ये । श्रौर लगमर्गं सन्‌ ६२५ ६० के 
राजशेखर ने काव्यमीमांसा मे इनका नामोल्लेख किया है । श्नौर धी श्ानदवर्धना- 
चायं ते लगभग सन्‌ ८०० ६० के लेलक श्राचा्यं उद्धर का धन्यास्ोक बृं 
मे उल्लेख क्रिया है जेसा ङि उद्धयचारथ के" निजन्ध म पिते दिला चके ह । 
प्रतः शरी श्रानंद्वधनाचायं का समय संभवतः सन्‌ ८०० से ८४ १० के प्य 
मं सन्‌ ८९० ई० के लगभग है _ . 
श्री आनंदवधेनाचायं ने धन्यालोकं की दप्ति के श्रतिरिक्त ग्नौर भी करते 
ही प्रन्थ लिखे दै, जिनमे अ्रलुनचरित्र तथा विषमवाणएलीला - का नामोल्लेख 
इन्दने स्वयं ध्वन्यालोक की इति मे किया ऽ । इनका देवीशतक तो काव्यमाला 


[॥ 





9 देखो मुद्रित ध्वन्यालोक का सपादकीय लेल-एतपितुश्च 'नोण' इति 
नामासोदि्येतत्मणौतदेवीशतकतो शुध्यते । | 

९ दैलो श्री काये की साहित्यदपंण की भरमेनी भूमिका ए, ६९ | 

३ अ्ुनचरित्र का उत्लेल ध्वन्धालोक १० १४५ श्रौर जिषमवाणलींज्ा का 
ध्वन्यालोक पृ० १५२, २४१ मे हे । 
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मे मुद्ितभीदोगयाहै। ज्रौर धमकौतिके प्रमासव्िनिश्वय'की दीका भी दृन्टेने 
लिखी है | यह कश्मीरी थे यह्‌ तो इनकी राजानक उपाधि दारा द्वी खट । 
ध्वन्यालोक पर्‌ शरी त्रभिनवरुपाचायं कृत (लोचनः व्वाख्य। मुद्रित हो चुकी 
है । श्रौर लोचन व्याख्या हारा विदित दयता है किं ध्वन्यालोक पर.एक चन्द्रिका 
नाम कौ दका भी त्रमिनवरुप्ताचायं क किसी पूरब॑ज दवारा लिखी गई दै? | उसपर 
श्रमिनवगुत्ताचायं ने लोचन मे--प्यलं निजपृवंजसगोत्रैः साकं विवदिन इत्यारि 
वाक्यो हारा श्रात्तेप भी कियाद 1 श्रमिनवगुमाचार्यं श्रौर उनकी लोचन 
ग्याख्या के व्रिषय म श्रधिक उल्लेख श्र गि कालक्रम के ्रनुसार श्रमिनवगुताचरिं 
के प्रकरण म करिया जायगा | 


अ चि 
मुङुलमई ओर अभिधाबृत्तिमाचरिका 
मुकुल की श्रमिधव्रृचतिमाचिका मे केवल १५ कारिकर्णि रै । उनपर चयं 
कुल ने ही विस्तृत इति लिली है | इसम वाच्यां ( मुख्याथं › ग्रोर लद्याथं 
एव श्रमिधा श्रौर लक्षणा मार का निस्पण किया गया है | यह ग्रन्थ छोय हने 
` पर भी महत्वपृं रै । सुकुल भद्र का यदपि च्रन्य कोई ग्रन्थ उपलन्च नही दै 
क्निर भी मुकुल का स्थान साहित्यच्तेत्र मं उल्लेखनीय श्रवश्य है । उद्धयाचायर के 
काव्यालङ्कस्सारसंग्रह पर लघुत्ति व्याख्या के लेष्वक श्र प्रतिदरिन्दुराज जैसे ्रिदान्‌, 
ने लधुद्सि के ग्रंतिम पद्मे सुकुल का श्रपने श्राचायं सपमे गौरवे साय 
उत्ते क्षिया है । . 
ग्रभिधाद्रचिमात्रका के ग्रंनिमपद्यमे मुदुल ते श्रपने पिताकानाम कल्ल 
भटर वताया है | भद्र कल्लर का्मीर के राजा श्यधन्तिवर्मा का सभा-परिढत था 
लसा फ राजतरगिणी के- 
१ देखियं भ्वन्याल्लक ऋ प्रथम श्र व्रताय उदात का लाचन च्य्राम्याक 


श्रन्तिम शोक । 
२ देखिये, लोचन व्याख्या परण ५२३; १७४, १७८, १८५ 


१२० 


राजशेखर 





श्ुप्रहाय लेोक्कानां भश्च: श्री कल्लटाद्यः। 

अवन्तिवसेणः कालत सिद्धा मुवमवातरन्‌ ॥ 

राजतरङ्गिणी ५।६६ 
इस प्र मे कदा गया है । श्रवन्तिवर्मा का समय सन्‌ ८५७-८८४ ६० है ^ | 

इसके द्वारा-मुकुल का समय ई० सन्‌ की नवम ॒शताग्दौ का श्रन्तिम -उरण या 

दशवीं दताष्दी के प्रारम्म मे माना जा सकता है । 


राजरेखर ओर उसकी काव्यमीमांसा 


(वभूव वल्मीकभवः पुराकविंस्ततः प्रपेदे मुवि भवमेरुठताम्‌ । 


स्थितः पुन्यो भवभूतिरेखया स वेतेते सम्प्रति राजशेखरः" । 
-- बालभारत १।१३ 


कान्यमीमासा रस, रीति श्रथवा श्रलङ्कार श्रादि किंसी विशेषं विषय का 
यन्थ नहीं । किन्तु इसमें काव्य के सारे प्रमोजनीय विषयों का एक नवीन किन्चु 
अत्यन्त सारगर्भित श्रालोचनात्मक्‌ शैली द्वारा विवेचन क्रिया गया है। अ्रतणएव 
यह ग्रन्थ काव्य-िदा-विषयक श्रत्यन्त महत्वपूखं शरोर उपयोगी है । खेद है किं 
१८ श्रधिकरणो सं पूरं होनेवलि इस महागन्थ का केवलं एक (कविरहस्य नामक 
प्रथम श्रधिकर्ण ही उपलम्ध हो सका है जो गायकवाड़ सीरीज मे मुद्रित हुश्रा 
है । इस त्रधिकरण मे १८ श्रध्याय है । इसका विषय्‌-विवर्ण रुक्ितितया भी ' 
विस्तारमय से हम यहं नहीं दे सकते | इसका विषय-बिकेचन श्रपू्ं श्रौर 
पारिडत्य-पूं दै । सक्तेष मे यही कहना पर्या है फ्रि यह श्रपू्वं न्थ त्रनेक 
विष्यो का भाण्डागार है । इसका जे ङु श्रंश उपलण्थ है, उसी मे कान्य-म्मज 
के लिये एेसी विलक्षण सामग्रियों का समविश है, जो श्रन्यत्र किसी ग्रन्थे 
उपलेग्ध नहीं हो सकतीं । इसके भोमोलिक्र वणन से स्ट है कि राजशेखर इस 


$ देखो उद्धः के काव्यालङ्कारसारसंभह ( बाबि सोरीज ) की श्र्रेजी भूमिके, 
पु० १४ | 


१३९१ 


संसृत सादित्य का इतिहास 


० 
विषय का भी ग्रच्छा्तताथा। यह अरन्य श्रधिकांश मे कौल्य के ग्रर्थशा 


एवं बास्यायन के कामुत्र कौ शेलौ पर है । यह विष्ट होने पर भी श्रति-मधुर 
रौर हदथ-आही दै । राजशेखर इत ग्रन्थ के समपूरं लिखने से कृतकरायं शल 
सकाया नही, यह मौ श्रनिधितदै। सम्पू ग्रन्थ, सैसाकिं इसके प्रथम 
प्रध्यायमेसंकेतदै, न भी लिखागवाहो, तोभी बहतो नहीं कहा जा सकता 
करि केबलं इसका उपलन्ध एक श्रधिकस्ण दी लिखा गवा ई | क्योकि ग्रलङ्कार- 
गोखर मे केशव मिश्र ने--तदाद राजशेलरः--समानमधिकं न्यूनं" इत्यादि दो 
छेक उपमा प्रकरण म॑ ( ग्रलङ्कार ० मरीचि ११ प ३२ ) श्रौर--श्ाज- 
भेलरस्ठु--उस्ाच्तिनभोनीतेः `" ` ` "° वह पच्च ( श्रलङ्कार शे० मरीचि १६ १० 
६७ ) समस्यापि प्रकरण मे उद्धृत किये ह पर ये कान्यमीमासा के उपलब्ध 
प्रथमाधिकरण मेँ नदी हं । संमवतः केशव मिश्र द्वारा प्रथम दोनों प कव्य. 
मीमासा के उपमालङ्कार श्रधिकरण से श्रौर तीसरा पद्य वैनोरिक श्रधिकस्ण से 
लिया गया हो, क्योकि मुद्रित प्रथम ग्रधिकरण में दन श्रधिकस्णौ के लिखे जनि 
का उल्लेख राजशेखर ने किया है । 
८ ` राजशेखर ने कान्यमीमासा मे श्रपने पूर्वव्तीं श्रनेक अन्धकारो ॐ सिद्धात रौर 
। उनके भो के उदादस्ण उद्धूत कयि है, जिनमे श्री भरतषूनि, श्री ग्रानंद्‌- 
वरध॑नाचार्य, उद्भट, मंगल, सदरट, वाक्पतिराज, वामन श्रादि सादित्याचार्य गरौ 
कालिदास, श्रमङ भारति, वाण्‌, भवभूति, भह नाराय, माघ, मयूर, ग्रादि 
महाकवि उद्लेखनीय है । [च 
राजशेखर श्रपने को कविराज वताता ई, न कि महाकवि । उसने कविया को 
द्स श्रेणियों मे विभक्त॒क्रिया दै, जिनमे उसने चुटी ध्रेसी में महाकवि का श्रौर 
इससे उ सातवीं प्रेण मं कविराज का स्थान निर्दि किया द । कविराज की 
स्पएठता मे उसने कदा है- 
यस्तु तत्र तत्र भापाविगेपतेषु प्रबन्धेषु तस्मितस्मिशवरसे 
स्वतत्रः स कविराजः । ते यदि अगत्यपि कतिपयः । 
( काच्यमीमांसा प्र० १९) 
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वरसतुतः कान्यमीमासा के लेखक का श्रपने को इस वाक्य के श्रुसार कविराज कीं 
श्रेणी का श्रधिकारी बताना श्राद्युक्ति या गवोक्ति' नहीं कही जां सकती । यद्यपि 
रोजरोखर ने स्वयं त्रपने को कविराज बताकर गरवोक्ति श्रवश्य की है, पर संस्कृत 
कै युप्रसिद्र कवियों के लिये यह नयी वात नदीं, जबकि कविरेखर कालिदास जैसे 
कतिपय विनीत रकबियों की ्रपेक्ता श्रपने विषय म गवोंक्ति करतेवले प्रसिद्ध 
कवियों की संख्या कही त्रधिक है (0 


( (पूरमज्ञरी" सद्िका द्वारा विदित होता है.करि राजशेखर ने बाल रामायण 
श्नोर बाल भारत कौ संजा मे बाल श्षण्द्‌ का प्रयोग संभवतः इसलिये किया दहै कि 
रजशेखर की ये दोनों कृतियो बाल्यावस्था की दै । श्रौर कप्रमज्ञरी तथा काव्य- 
मीमासा मे उसने श्रपने-को कविराज की उपार से उललेल करिया दै" ।» 


राजशेखर ने कान्यमीमांस। के प्रतिर्क्ति बलमारत्र ८ या प्रचरड पाणडव ), 
बल रामायण नाक श्रौर कपूूरमञ्ञरी सक क्तिखा दै, जो मुद्रित छे गये दै । 
इनके सिवा विदशालमञ्ञिकरा-नारक भी लिखा दै । हेमचंदर ने ( काव्यानु° प° 
३३५ ) इसके हरविलास भर॑ का नामोज्ञेख भी किया है | श्रौर कव्यमीमांसा मेँ 
( १० €) इसे लव श्रपने एफ शुचो का मी नामोह्ेल किया दै । 


तेमेनद्र के कविकरठामरण एवं ग्रौचित्यिचारचवा मे, महाराज 'मोजं के 
सरस्वतीकण्ठाभरण मे, हेमचंद्र के कान्यानुशासन विवेक मँ; वाग्भट के कान्या- 
नुश्षासन में श्रौर केव मिश्र के ग्रलङ्क(रशेखर श्रादि म जे कन्ययोनयः, श्रथं- 
व्याप्ति, परकीय-कान्यहरण, कवि-समय, ग्रौर देश काल श्रादि का जो कुष नयूना- 
धिके वणन दष्टिगत होता है, वृह सब कान्यमीमासा पर दी निर्भर रै, अ्रतएब उक्त 
सभी र॑थकर्ता राजशेखर के अत्यन्त ऋणी ह । हेमचन्द्र ने तो काव्यमीमासां का 
लगमग चूतुथाश श्रपने भ॑य मेँ समावेश कर लिया दै, यह तक कि ७, ६, १३, 


१ 
= 





१ बालकविः कविराजो निभयराजस्य तथोपाभ््रायः । इत्येत्तस्य परम्परया 
श्ात्मा माहासवमासयः, ॥ कपूरमञ्जरी १।९ 
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संस्कत साहित्य का इतिहास 


*- ~ -~~-------- 





१७ ग्रौर १८ श्ध्यार्यो मे दस्के वरे बरे श्रवतरणो का सतर का सवर श्रंभ प्रायः 
ग्रविकरल-कुदध दो का पसिर्तन करे ते लिया दै । 
| राजशेखर का परिक्य 


राजशेखर महामं्री दुटुंक त्रथवा दुहिक ग्रौर यिलायती का पुत्र था ज्रौर्‌ 
यायावरीय वंश के श्रक्रालजलद कवि का प्रपौत्र | यायावरीग वमे दी पुराने, 
तरल शरीर कविराज जेते प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रौर कवि उत्पन्न हूए ये१ | इसने क्व 
मीमांसा भे श्रनेक स्थलो एर यायावरीय मत का उद्वे कियाहै | त्रौर स्वयं 
अपना भी इसने निजवंग-सूचक ध्यायावरीयः की व्यापक उपाधि दवाय उल्लेख किया 
“ है । यद्रपि स्वर्गीय महामहोपाध्याय प° दुर्गाप्रसाद जी ने कपूरमञ्षरी ( कव्यमाला 
संस्करण ) की भूमिका मे श्रौर श्री सी° डी° दलाल ने कान्यमीमासा की भूमिका 
मेलिखादहै किं यह ब्राह्मण थाया सत्रिय इसका पता नहीं चल सकता | जत्र 
राजा महेनदरपाल का उपाध्याय होने के कारण इसे ब्रह्मण माना जा सक्ता दै, 
तब इसकी पलरी श्रवंतियुन्दरी चौदाण वंश कौ चृत्रिया.थी, २ इसलिये इसका चुतिव 
होना मी कल्पना किया जा सकता है । किंत शवायावरौयः की उपाधि दारा जान 
` १ राजरोखर ने स्वयं लिखा ह-- 
स मूर्तो यत्रासीद्गुणगणदवाकालजलदः 
सुरानन्दः सोऽपि श्रवणपुटपेयेन वसा । 
न चान्ये गण्यन्ते तरलकविराजप्रश्तयोः 
महाभागस्तसिमन्नयमजनि यायावरऊुलः ॥ 
--चालरामायय १।१३ 
२ राजशेखर ने कपूरमजनरी मे लिखा ह- 
न्वौहागाङ्कलमोलिमालिश्रा = राजशेहरकडन्दगेहिणं । 
भक्तणो क्रिदिमवन्तिसुन्दरी॑सा परजद्वदुमेदमिच्छदि ॥ 
( १1११) 


१२४ 


, राजशेखर 


# 


होता है किं यहं व्राह्मण ही या । राजशेखर की विद्धशालमञ्जिका की दका मे नारा- 
यण दीदित ते १।५ कौ! व्याख्या मँ यायावरः का श्रयं देषल स्मृति कै त्रनुसार 
एक प्रकार का गृहस्थ लिखा है- 
¢ द्विविधोहि ग्रहरथो यायावरः शालीनश्चः 

तरौर श्राश्रमोपनिषद्‌ मे लिला है- 

शृहस्थापि चतुर्विधा मवन्ति । वाताकघृत्तयः 

शालीनचृत्तयो यायावरा घोरसंन्यासिकाश्चः | 
नर 'यायावरः की व्याख्या म लिला ई-- 

ध्यायावरा यजन्तो याजयन्तोऽधीयाना 

` अध्यापयन्तो ददतः प्रतिगृहन्तः' ।. 
इस वाक्य मे जो यायावरो के हुः कमं बतलये येह; वे मनु श्रादि स्मरतियोंमें 
ब्रह्मणो के लिये ही नियत है१ | श्रीमद्धागवत मे मी यायावर वृति ब्राह्मणो की 
ही बतलाई गई हैर  श्रतएव यायावरीय राजशेखर का ब्रह्मण होना ही सिद 
होता दै | श्र्र रहा यह्‌ क्रि उसरी पतती ` ्रवन्तिसुन्द्री क्षत्रिया थीं | सत्रिया ल्ली 
के साथ ब्रह्मणो का वैवादिक सम्बन्ध पुरेतिहसों मे मिलता ही है) संभव है 
किसी विशेष कारण के उपस्थित हने पर राजरेखर ने एेसा किया हो, किन्तु इस 
प्राधार पर राजशेखर ब्रह्मणातिरेक जाति का सिद्ध नही हो सकता | इसकी परी 
त्रवन्तिुन्ध्री भी बड़ी विदुषी श्रौर कवयित्री थौ । द्सीवे, मनोरञ्ञनाथं ही राज. 











॥ 


¶ श्रभ्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा) 
- दानं प्रतिग्रहं चैव ब्ाह्मणानामकल्पयेत्‌ । 
--मनु० १।८८ 
२ वातां विचित्रा शालीनयाग्रावरशिलोच्छुनम्‌ । 
विप्ररततिशचतुधेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा | 
। --श्रीमद्धा० ७।११।१६ 


प 
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संसक्त साहित्य का इनिदास 
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खर ने कपुरमञ्चरी लिखी दै । काव्यमीमांसा मं इसके मत का भी श्रनेकर स्थलं 
पर उल्तेख है | । 
राजशेखर महारएीय प्रतीत होता ई । बाल रामायण मै इसने श्रपने प्रपिता- 
म श्रकलजलघ्‌ के लिवे 'महारष्वृडामणि का प्रयोग क्रिया है ) यत्रपि इनक 
(ताड परल्णनतरङ्खिनगरुडलेख ` ` ` ` ( कोव्यपमी० प्रणस), ग्रोर्‌ ध्यो मागं 
परिधान“ `" ˆ” ( वा० रा० शंक १०६० ); इत्याहि कणन कान्यङ्ु्ज करा स 
शिवो के विषय मे तथा शश्वत्‌ सुधामवसुधाः इत्यादि ( बलस° श्रंक १०।८८, 
८९ ) कान्यकु्न देश के वंन मे, तथेव--चत्रविनः इत्यादि ( बालरा° श्रं 
१०।८६ >) पाचाल दे करे वणन मे ह ] इनके दारा कान्यज्म्न शरीर पत्रालि 
पर राजगेखर का पत्तपातं विदित होता है रौर कृ लाट देश प्र भी ( कन्यमी 
पृ २४) | तरित संभव दै कर महार्रीय होने पर मी ग्रपने रपू पारित # 
प्रभाव ते इन देशो के राजाग्र से मी सम्मानित दने के कारण राजगे्ठर ने इन 
देशं! का वरन भी चित्ताकपरक क्रिया दो | 
राजगरेखर न(म ओ सष्छृत ॐ कर लेलक हुए हँ । एफ राजेव ने चनुधिशाति- 
रन्ध प्रणीत किया दै । इस ग्रन्थ के ग्न्त मँ इसका स्वनाकाल सं्त्‌ १४०५ पि” 
( १३४८ ६० ) लिखा ई । एक राजशेखर केरल का राजा हु्रा द; जतन लप्र 
णौत तीन नारक भगवान्‌ श्रवाय के श्रपण सिये ये ग्रर जिकर उन भ्र 
माधवाचार्य ने शङ्करदिमििजय मँ किया ६२ । एक राजशेखर राजा का उल्ल चग 
जारि के समीप तलमनु्ल्लं गांव के एक ताम्रपत्र मं मिला है, उका मय्‌ 
उसक्रे सम्पादकं श्री गोपीनाथ राव नै-सन्‌ ७५०-८५० ६० वरनलर्था रै । इन्यादि 
ग्राधासं पर कु विद्वान्‌ लेलको ने कविराज राजशेखर का उपयुक्त रा नरवर नाम 


____ _--_----~__ ~~ 


१ देखो काग्य मीमांसा प° २०, ४६.५७ । 
२ भगवान्‌ शङ्कराचायं के व्रिपय म कदु वदन्‌ माधवाचाय का उद्तष 


अमाद्मक मानते हं ) 
३ देखिये द्रावनकोर संस्करण जिल्द्‌ २ ४० ९, १० । 
2) 


१३६ 


१ 


राजशेखर 


के व्यक्तियो से एकता की है । किंत पुरात्त्ववेतता -महामशेपाध्याय रायब्हादुर शरी 


गौरीशङ्कर दीराचद ओर जी ने उन लेखको कौ कल्पनाग्नो को भ्रमासङ़् सिद्ध 
कर द्विया ह  ] वस्तुतः कविराज राजशेखर उन समी से भिन्न है ] 
। ` राजरांखर क्रा तमय 

इसके नाटकं की प्रसताबना द्वारा ज्ञात होता है रि यह' कन्नौज के गास 
मदेन््रपाल का उपाध्याय था? शरोर उसके पुत्र महीपाल का भी कृपपात्र था | 
मदेन््रपाल का शिलालेल ६०७ ई० का है3 | श्रौर महीपाल का समय ६१७६० 
का है“ | राजशेखर ने वाकृपतिराज का नामोल्लेख किया है--न इति -वाक्प- 
तिराजः ! ( काव्यमीमासा प० ६२") श्रोर तस्य च त्रिधाऽमिधान्यापारः इति 
तरोद्धयः । ( काव्यमीमासा १० २२ ) इत्यादि से उद्धट का एवं (कन्यमीमासा 
पृ १६ ) शरी त्रानन्दवधैनाचाये का मी" नामोल्लेख किया दै । ग्रतः राजगेखर 
श्री श्रानन्दवधनाचायं का ( जिनका समय काश्मीराधिपति श्रवन्तिवमां के सम- 
कालीन लगमग ८५० ई० है ) परवती हे | 

सोमदेव ने यशस्तिलक ८ १० ११३ ) मे राजशेखर का नामोल्लेल किया 
है--तथा उरव॑भारः''" -'राजशेलरादिमहाकषिकव्येषुः | सोमदेव के यशत्िलक 
की स्वना ६५६ ३० कौ दै५ | श्रः राजशेखर का कान्य-समय लगमग 
सन्‌ ८८४ से ६२५ ई० तकं प्रतीत होतां ह | 


_---*€)* 
‡०; 


के 


१ देखिये नागरीप्रचारिणौ पत्रिका सं० १९८२वि० प° ३६५-३७० | 
२ “रुहलचूडामणेमेहनरपालस्य कथगुखः । कपूरमन्नरी १।५, 
देवो यस्य महेन्द्रपालनूपतिः शिष्यो रघुप्रामणीःः 1 
वालभारत १।११ 
` ३ देखिये मि° कीलहाने द्वारा प्रकाशित स्यादोनी का शिलालेख । 
® देखो एषीग्राफिया इंडिका, जिर्द ॥ पृष्ठ १७१ । 
५ देखो कान्धशाला सरकरण कपूरम्री का सम्पादकीय लेख प०-२ । 
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सन्छरते साह्त्य का इतिदाम 
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धनञ्जय तथा धनिक ओर दशरूपक 


धनञ्चय ने दश्रूमक भ्ंय प्रधाननया नाव्य विपरय पर ्लिष्वाईै,जोश्री 
भरतमुनि क नाय्यशाज्ञ के मतानुसार दै ] दनस्पकर चार प्रकाशो मे विभक्त 
प्रथम श्रौ तृतीय प्रकाज्च मं ठम सूपको के भेदे के लकण ग्रौर वलादि नारक 
चे; श्रनेक विषयो क निरूपण ह । द्वितीय प्राश मं नायक-नायिकामेद्‌ वं 
चतुथं प्रकाश मे नवरसों का विवेचन ह । यह ग्रन्थ निणेवसगर प्रेस सं धनिक्र 

टीका केसाथमुद्रितहग्रा र । इस ग्रन्थ के लोकप्रिय शरोर श्रधिकं प्र्रलित 

होने का कारण इसस कौ गर्‌ विपरय-विवेचन की सरलता एवं मुदस्ता ९। 
धनञ्जय के उत्तरकालीन्‌ विश्वनाथ श्राटिते जो नल्व चिपय पर विवचन करिया 
द घ दयारूपक पर ही निभर है ग्रतएव वे श्रधिकतया धनञ्जय के ऋणी ई । 

धनज्ञय ने श्रपना परिविय देते हुए कहा दै 


विष्ोपुतेनाऽपि धनश्नयेन 
विद्टन्मनोरागनिवन्धहेतुः । 

आविष्कृतं मज्ज्ुमदहीशगो्ठी 
वेदृग्धभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ 

-- दशरूपक चतुथ प्रकाश ८5 
इससे परिषि टता दै करं धनञ्जय के पिताका नात विष्णु शरा ग्रौर घनञ्जय मुत्र 
राजा का समा-परिडिति भा । मुञ्च की प्रसिद्धि वक्पिनिराजके नाम सेभीरै। 
भनज्ञय ने--^प्रणयकरुपिना द्ध्व देवीः?--्त्याि पय क दशरूपक (रकाय ‰) 
मे प्रणय-मान रौर दट-मान दोनो के उदाहिस्णो मे वक्रपनिराज श्रौर मुत्र दानो 
के नामसेउदतक्रियादै। मुच्च के श्रमोघ्रतरप, पृध्वीवल्लम श्रा श्रीचल्लन 
भा उपनाम ये | सुज्ञ मालव क परमाग्वंनीय गजा्ग्रोमंभा। दूषक शिलः 
लेख १०३९१ विक्रपीयान्द्‌ ऋ त्रनुमार ६७४६९ काद" | सृघ्र द्रराजिप्रनिः 


१ देखो प्राचौन लेखमाला मधम भाग पर० १ 
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ञ्रमिनवगुताचायं \ 





उन्जैनी थी, धारानगरी को तो मुज्ञ के बाद्‌ महाराज मोज के समय म राजधानी 

की प्रतिष्ठा प्रपत हई थी । इसके द्वार धनङ्धय का समय्‌ लगभग १००० ई० हो 

सक्ता है । ` 

धनिक ने दशरूपक पर श्रवलोक टीका लिखी है | श्रवलोकः की समाति के- 

इति श्री. विष्णुसूनो - धनिकस्य कृतौ 
द्शरूपावलोके रस विचारो नाम चतुथः प्रकाशः 

दस वाक्य म षविष्णुपूलोः के प्रयोग द्वारा प्रतीत होता है कि धनिकं सम्भवतः 

धनञ्ञय का भाई था । धनिक ने नवेसाहसाङ्कचरितः के प्रणेता पश्मगुत के ( जो 

परिमल के नाम से प्रसिद्ध था ) उद्धरण लिये ई | पाहित्यदपण मे विश्वनाथ 

ने नोर प्रतापदद्रयशोमूषण्‌ के प्रणेता विव्याधर ते धनिकं श्रौर धमज्ञय को एक 

ही समभ कर दरारूपक कौ कारिकार्ट्‌ घनिक के नाम से 'उद्धतकीरै किन्तु यह 

उनका भ्रम दै | 


अभिनवगु्पादाचारय, भद तौत ओर महेन्दुराज 


ध्वन्यालोक के लोचनः टीकाकार श्री श्रमिनवगुप्ताचा्यं केवल कवि ही नहीं 
प्रगाद दाशनिक विद्वान मौ थे। इन्हने श्रनेक न्थ निमीण॒ कयि 
ह} मास्वदाल्न पर इनकी श्रमिनवभारती व्याख्या भी उल्लेलनीय है 
जो गायकवाढ़ सीरीज मै मूद्रित हुदै दै! इनके प्रणीत कुषं साग््रदायिक 
ग्रन्थ काश्मीर संत सीरीज मे भी घुद्रितहो गयेर्है। श्रीमद्धगवद्गीता 
पर इनकी की हृदं व्याख्या निणंयसागर मे मुद्रित हुई दै । इनके प्रगाढ 
पारिडत्यके परस्विय के किये यदी पर्याप्त करि ये-उन मम्मयचार्य के 
च्राचायं थे, जिनको विद्रत्समाज म मगवती सरस्वती का श्रवतार कहा जाता 
टै । इनकी ध्वन्यालोक पर लोचन टका का स्थान भी संत साहित्य में अदाः 





¶ देखो दशरूपक मं मोहायित अनुभाव का उदाहस्ण । 
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स्त साहित्य का इतदिस 


7 ह क क ८ 
महस्वपूखं है. । यह दीका हश्तलिखित्‌ ` प्रतियो म ध्वन्यालोकलोचन के सिवा 


सहुध्यालोकलोचन श्नौर काव्यलोक्रलोचन की संशा सेभी व्यक्त की गई है। 
 द्मभिनवरुपतपादाायं केवल ध्वन्यालोक के दीकाकार ही नहीं किंतु ध्वनि सम्प्रदाय 

करे स्थापक एवं प्रवतको मे इनका स्थान वृत्तिकार श्री श्रानंद्वघंनाचायं के 
- समक्त दै । इन्होनि लोचन ये कारिकाकार्‌ ग्रौर इृसतिकार को मिन्न-मिन्न यतति 


५ 


हए भी फिसी-किसी स्थल पर इन दोनों के विषय मेँ भ्रमोत्ाद्क उल्लेख मी - 


कर दरिया है । इन्दोनि भेद तौत ‹ ज्रभिनवमास्ती प्रण ३१०) श्रोर भदधेनुराज 
च्थवा इन्दुराज ( ध्वन्यालोक पृण १६० श्रोर श्री गीता की व्याख्या 
प्रथम पच ) को श्रना उपाध्याय बतलाया ईै। भद तौत ने कान्यकोतुक मनय 
कलिला दै जिसका उत्लेख लोचन मँ (प २९ ) दै श्रौर उसपर श्रमिनव- 
गु्ताचा्ं ने विवस्ण लिखा है ( लोचन पर" १७८ ) | भह तोत का चेमे न 
मी उतल्लेल किया ईै- 
यदाह-भट तौतः श्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मताः. 

 ज्रोचि्य वि९ पृ० १५५ ) । इसके कु श्लोक भी लोचन मं ( प २५०४२, 
११६, १६०, २०७) उदुत द | वक । 

यँ एक प्रश्न उपस्थित होवा हे कि भ्ेनदुराज जिसको श्रमिनकु्तपादाचाय 
श्रपना उपाध्याय बतलाति रै, श्रौर प्रतिहरेन्ुरज, जिसने उद्भट के काव्यालङ्कार 
सारसंग्रह परे लघुदत्ति लिखी रै, एफ ही हया भित्नमिनन! यद्यपि र्य 
केः दीकाकार समुद्रमथने इनको एक ही समभा है, जैसा कि उसके 

“अप्रसतुतभरशंसोदादस्णे भद्रद्धट भन्थे' "`." "व्य स्यातम्‌ भट्न्दुराजेन 
 श्रोशित प्रणयि! इत्यादि-- ` 
। ८ श्ल्कार सूत्रमरिन्दम संस्करण्‌ ए०.११९ ) 

चौर इस प को प्रतिहरेनुशज ने लघुतति मँ ( कान्यलक्कार सा० „° 
ंडारकर पूना संक ० ३९) श्रपरततप्रशंसा के उदाहस् मं दिया है] 
अर्थात्‌ समुदरवध ने प्रतिहरिनुराज को दी भहेनुराज समभ र । किन 
(समुदर्वध का भ्रम माच दै । श्रर दस भ्रम का कास्थ केवल दोनो कै नाम ऋ ` 
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परमिनवगुपाचायं 





समानता ही है भ्योकि इन दोनो कै एकीकरण के विरुद एकं यही प्रबल 
परमाण पर्या है कि प्रतिदरेन्ुराज ने लघुदत्त मे ध्वनि सिद्धान्त का प्राधान्य 
स्वीकार नही किया है किन्तु इस विषय पर निस्तृत विवेचन करके यह प्रतिपादन 
करने की मरसक चेष्ठा की है कि वनिः श्रलङ्कारो मे समावेशित है | किन्तु . 
श्री ग्रभिनवगुप्ताचायं के उपार््ययि भटन्दुशज ध्वनि-सप्परदाय के त्रनुयायी थे 
जसा किं श्रमिनवगुपपादीचाय के-- ` 
एवं बस््रलङ्काररसभेदेन त्रिधाध्वनि- 
रत्श्लेकेऽस्मद्गुरुभिव्यख्यातः' 
इत्यादि वार्यो द्वारा स्ट है । श्रत मंडन्दुरान श्रोर प्रतिहारेनुरज ये दोनो 
भिन्न-मिन्न है । 
. श्रभिनवगुपतपदाचायं का प्रिविय तरर समय 
त्रमिनवयुप्ताचायं ने पयरविशका मे श्रपनेःपिता का नाम चुखल, पितामहं 
का नाम वराह गुप्त एवं छोटे भाई का नामं मनोरथ बताया है; श्रौर श्रपना 
समय भौ स्वयं बतलाया ह ] प्रत्यभि्दरहतीदृति की स्वना का समय उन्होति 
उसी ऊ श्रन्त म लिला है-- । 
इति नवतितमे.ऽस्मिन्‌ वरसरेन्त्ये युगांशे 
छ तिथिशशिजलधिस्थे मागशीषौवसाने ॥*२ 
रथात्‌ गत कलि ४११५ ८ सन्‌ १०१५ ६० ) | भेर स्तोत्र की स्वना का 
जो समय इन्दोने लिखा है उसके श्रनुसार सन्‌ ६६१ ६० है3 । मराकवि च्तेमेन्र ने 
ग्रभिनवरुप्ताचायं को भारत मजञ्ञरी के-- 
(आचायशेखरमेर्द्याविवृतिकारिण 


स्वाभिनवरुप्रास्यात्ाहित्यं बोधवारिधेः।' 
--मारत मज्ञरी प° ८५० 


¶ देखो कान्यालङ्कारसारसग्रह भण्डारकर पूना संस्करणं पू* ८५-९२ | 
२ दैखो उटूलर कौ काश्मीर रिपोर प्र १५९ । 
३ देखो ष्ूलर की काश्मीर रिपोटं एण १२६ । 
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. संस्कत साहित्य का इनिहाप्ष 








इस पद्य मेँ श्रत्यन्त गरवे के साथ श्रपना सिधिक रुरु क्ताया दै! नेमे 
प्रनन्तराज का समकालीन है जिसका समय सन्‌ १०२०-१०८० द” दै 
लगभग १०५० ३० के श्राचायं मम्मट ते काव्यपरकारा मे रस-विषयक 
भरत-सूत्र के व्या्यकरारा म ॒श्रभिनवगुपाचायं के मत को श्राचायंपद्‌ः के 
गयो द्वारा उद्धूत किया है । इसके दवारा भी च्रोभिनव श्रौर मम्भर कृ रुरुशिष्य 
सम्बन्ध विषति होता है| श्रतएव च्रभिनवगुमयादाचाव का उमयं सन्‌६७०से 
१०५० ३० तके के लगभग हो सकता है | 

इनका नाम केवल श्रमिनव था } श्रभिनवगुप्तपौदं नाम कौ प्रसिद्धि के विषय 
सँ सुधासागर टीका में कहा गया है क्रि यह वाल्यकराल्न मँ श्रपने सहपाठी बालकं 
को डराया करते ये, इसलिये गुर जी ने इनका नार 'वालत्रलमीयुजङ्गः रख दिया 
या, दसी साक्रेतिकि नाम के श्राधार पर इनका श्रमिनवरुप्तपाद्‌ नाम प्रतिदध हरा । 
किन्तु संमवतः यह कल्पना श्ननाधार है 1 श्रमिनवगुप्ताचायं ने स्वयं श्रपने 
पतृन्य का नाम वामन गुप्त बतलाया हैर श्रवः इनकी शुक्तः कौ उपाधि वंशषर- 
परागत प्रतीत होती ३ । ^ 


क, 
क क 0) व / = १ 


राजानक कुन्तल अथवा डुन्तकः 
\ . ज्रौर 
उक्षका वक्रोक्तिजीवित 


कुन्तल का स्थान भी सहित्य चत्र मं उद्वेवनीव ह | इसते वक्रोक्तिजीवित 
ज्रन्थ लिखकर श्रपना एक नवीन सिद्धान्त स्थापित करने की चेष्ठा की थी । श्रत 





# 


१ देखो इसी भ्रन्थ .मे क्षेमेन्द्र विषयक निबन्ध । 
२ देखो नाटथशाख्च की च्रभिनवभारतीय १० २९५ 
यथासमत्पितृभ्यस्य वामुनगुक्चस्य ।' 


-भ्तत्र हास्याभासो 
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कुन्तल 





कुन्तल की ्रपेत्‌। वक्रोक्तिजीवितकार के नाम से इसकी श्रधिके प्रसिद्धि हे । 
यकरोक्तिजीवित मे चार उन्मेष रै । कन्व बाबू पुशीलक्मार दे दारा सम्पा- 

दित श्रौर कलफत्ता श्रोरिएन्ल सीरीज हारा प्रकाशित सस्करण मे तीसरा उन्मेष 
भौ ग्रसमाप्त ही मुद्रिते सका है| इस ग्रन्थ मे कुन्तल ने वक्रोक्तिकोनतो 
वामन श्रौर श्रट इन दोनों मे किसी के मतानुसार केवल एक श्रलङ्कार्‌-विशेष ही 
स्वीकार क्ियाहै श्रौर न भामह के ( कव्यलं० ३८५) मतानुसार सम्पूणं 
त्रलङ्करों मे ही व्यापक बतलाया है } कुन्तल ने वक्रोक्ति को. शब्द श्रौर श्रथ ` 
को ुशोमित करनेवाली कवि-कौ गल दवारा वसन करने की साधारण उक्ति की 
गरसिद्ध शैली से विशिष्ट एक विचित्र शैली बतलाया दै-- 

'उभवेतावलङ्कायौ तयोः पुनरलङ्कृतिः। 

वक्रोक्तिरेव बैदगध्यभङ्गीभणितिरुच्यते ॥ 

ध वक्रोक्ति जी०- १।१० 
इसमे धक्रोक्तिः शब्द के च्रागे “एवः के पर्योग द्वारा इसने कन्य-ए्वना मे कृवि 
का कौशल एक मात्र वक्रोक्ति मेही मर्यादित केरदिया है यर्हतके कि जिस 
(ध्वनिः सिद्धात का ध्वनिकायो ने कान्य मे सवत्र सर्वोपरि साम्राज्य स्थापित किया 
है, उस ध्वनिः को भी इसने वक्रोक्तिवैचिन्य मे ही समवेशित करते की चेष्टा की 
है । शरोर जिष शैली द्वारा ध्वन्यालोक मे पद, वाक्य श्रादि मे व्यङ्गघाथं द्वार 
ध्वनि का चमार प्रुर्शित करिया है, त्रौर काव्य-विभयक प्रधान चमत्कार वयन्नयाथं 
"पर्‌ श्रवलम्वित बताया है उसी प्रकार इसने भी पद, वाक्य श्रादि वक्रता के उदा- 
हरण दिखलाकर वाच्याय के उक्ति-वैचिन्य मे दी सपृणं काव्य-चमत्कार प्रति- 
पादन करते की चे्टाकी है| सत्यतो यहहैक्रिं कन्तक काप्रधान उदेश्य इस 
ग्रंथ के प्रणयन का एक मनि ध्वनि सिद्धात को निगूल करते काही था क्योकि 
उसने ध्वनि काव्य को स्वीकार करके भी उसे स्वतत्र सिद्धात न्‌ मानकर श्रपने 
वकरोक्ति-मागं क शरं तग॑त स्थापन करने की चेष्टा की है । कुन्तल का कहना है करि 
वकरोक्ति-उक्ति-वैचिन्य ही कान्य का जीवन सवस्य है, न किं व्यङ्गधाथं | सुय्यक ने 
स्पष्ट कहा है-- 
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संसृत साहिष्य का इतिहास 


^उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपच्नः स्वीकृतः । केवलमुक्तिवैचित् 


॥ 


जौयितंकाव्यं न-व्यंग्याथेजीषितमिति तदीयं दशनं व्यवस्थितम्‌ |” 
(ि ( श्रलङ्कारसवंस्व कान्यमाला सरकरण पृण ८ ) 


किन्तु कुन्तल श्रपने श्राधातो से ध्वनि-पिद्धान्त को किञ्चित्‌ भी विचलित न कर 
सका, प्रुत इस चेष्ठा द्वारा उसका यहं सिद्धात निततात शिथिल होकर नाम म्र 
त्रवशेष रह गया 4 । 
यद्यपि कुतल के इस सिद्धात का मूलाधार भामह द्वार खीकृत वक्रोक्तिं कां 
व्यापक द्धा है तथापि दुंतल ने श्रपने मूलाधार के बलात्रल प्र विचार न 
करके उसपर निर॑या ्रसह्म मार का भवन निर्माण करके परसठुतः असमव चेश 
की जिसका परिणाम विपरीत श्रा जो करि श्रवश्यंमाबी था। दुरे शदो मे 
इसकी स्ता यह है कि श्राचायं भामह ने शरपनी दरदा से वक्रोक्ति श्रयतु 
उत्ति-पैकित्थ की प्यापक शक्ति श्रलद्कासो तक ही मर्यादित रली थी, इससे 
वह स्थिर भी रह सकरी । भिं कुतल ने वक्रोक्ति सिदधात मै गुण, रीति, ससे, णनि 
समी को समविशच करने का ुःसाहस करिया है, पेसी परिरियति मै वह चिरस्य 
किप प्रकार रह सकता था श्र्थात्‌ न तो वह श्रपने उत्तर-कालीन आचार्यो क 
ही प्रमावित करे मे समथं दुता शौर न मामह के सिदवात को त्राच्छादित ही करः 
सका | प्लुत मामह के चमछासि सिद्धंत का प्रकाश श्रे पूवं रूप मँ दी 
उसके श्रत दूतीं त्राचायं मम्मट जते साहितयाचा्ो तक को ्रपनी ग्रो 
ग्रक्र्पित करारहा) “ 

- ध्वनि-सिद्धात के. विरोधी होने के कारण कुपेल का वक्रोक्तिसिद्धात यपि 
स्थर न रह सका, फिर भी इसमे कोई संदेह नहीं कि कुंतल एक उल्तेलनीय 
साहितयरमह शरोर माक श्रालोचक था। वक्रोक्तिजीवितं मे उसने श्रपन 
पू्॑वतौ कर्तिदासादि महाकवि क पय -उदादस्णौ मे उद करके उपर जो 
विवेचन करिया ह वह केवल चितताकषक़ दी नहीं वस्तुतः भाव -भित श्रौर विदत 


पूं है । उसके द्वार कुल की विवेचन-शकतिं का पथात परिचय मिलता दै । 
0) 1 [ 


॥ 
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कुन्तल 


कुन्तल करा तमय 
कुन्तल ने श्रपे पू्व॑वतीं कालिदास, भारवि, बाण श्रौर सवमूति श्रादि के 
बहुत से पद्य उदाहरस्णो म उद्धृत क्वि द| श्रौर इन सव से श्रन्तिम श्रौर 
घ्रपने तरिकयवतीं राजशेखर का--जिसको समय लगभग सन्‌ ८८४९६२५ ई° 
है-नामोल्लेल करिया दै-- 
'मवभूतिराजशेखरविरचितेषु ।-(वकरोक्तिजी° प° ७१) 
च्रौर राजशेखर के बलरामायण के? बहुत से पद्य भी उदूधरत किये है | श्रतः 
-कुन्तल का समय राजरोखर के बाद का है । श्रौर शुन्तलन के उत्तरकालीन निकयर्ती 
म मह ते ( व्यक्तिविवेक पृ २८ )- 
शबन्दाथौसहितो वक्रकविन्यापारशाल्िनि ! इत्यादि- 

( वक्रोक्तिजी० १।७ ) 
कारिका को छन्त क नामोस्लेख के साथ उद्धृत किया है । महिम भट का समय 
संभवतः ईसा की ग्यारहवीं शतान्दी का मध्यकाल है जैसा कि श्रागे स्फट किया 
जायगा । इसके दवारा कुन्तल, स्प हौ महिम भष का पूरवर्तीं सिद्ध होता है । 
किंतु छुन्तल के कल्ल-निशंय के विषय में यँ एक यह जण्लितां उपस्थित हेती 
है किं महिम भट श्रौर कुन्तल दोनों दी ध्वन्य सिद्धान्त के प्रबल प्रतिपत्ती ये श्रौर 
महिम म्र ने श्रभिनवगुप्त की ध्वन्यालोक व्याख्या के कुह श्र की व्यक्तिषिवेक 
म श्रालोचना भी की है त्रोर महिम के प्वनि-सिद्धान्त-विरोधी मत का मम्मट ने 
काव्यप्रकाश मे बड़ा तीतर खण्डन किया है, किंतु महिम के पूर्ववत कुन्तल के 
प्वनि-सिद्धन्त के विरोधी वक्रोक्ति-सिद्धान्त का मम्मट द्वारा खण्डन नहीं किया 
जाना वस्तुतः आश्चयं का विषय है जर किं राजानक उपधि दारा कुन्तल श्रौर 
मम्मर दोनों ही एकदेशीय काश्मीरी-हेने के कारण उनका परस्पर मे श्रनभिक्ञ 
रना भी त्रसंभव सा ही है । एेसी परिस्थिति में यही श्रनुमान हो सकता है फ 


० 


१ देखिषु, चकरोक्तिजीवित प्रथम उन्मेष प्च सं २२, ३६, ५६, ६३, १०२ 
शर द्वितीय उन्मेष सं १०, ११, २९, -३४, ७१, ७६, ९९. १००. १०४। 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संभवतः कुन्तल के वक्रोक्तिजीवित को उस समय तक्र प्रसिद्वि प्राप्न हने 
कर्ण यहं ग्रन्थ मम्मट के दष्टि-पथ मेँ न श्रा सका | इसलिये कुन्तल का समय 
त्रभिनवगुताचायं ग्रौर महिम भह के श्रधिक पूवं नदीं माना जा सकता क्यो 
श्रभिनवगुप्ताचायं ने वक्रोक्ति के विषय भँ पूरववर्तौ कई त्नाचायो के मत॒ उद्धत 
करिये हं । यदि कुन्तल का ग्रन्थ इनके सन्पुख होता तो उसके वक्रोक्ति सिद्धान्त की 
वे क्रूर श्रालोचना श्रवश्य करते क्योकि वे प्वनि-सिद्धान्त के क्र प्रतिनिधि ये 
श्रीर ङुन्तल प्रतिप था | श्रतएव कुन्तलिःके वक्रोक्तिजीवित का समय श्नमि. 
नवगुपाचायं के अन्तिम समय के लगभग ग्रौर मम्मट के समकालीन संमवर्तः 
ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी का प्रथम चरण हो सकता है। 


महिम भह ओर उसका ग्यक्तिपिवेक 


महिम मह्‌ ने मी कुन्तक के बाद्‌ ध्वनि सिद्धान्त को पर्याप्त युक्तियो दारा 
उच्छिन करने का दुःसाहस क्रिया है । इसने '््यक्तिषिवेकः ग्रन्थ को तीन 
विमर्शो में लिखा है| प्रथम विमं म ध्वनि लक्षण लिखकर उसका श्रतुमान 
सेश्न्तमावि, द्वितीय मे श्रनोचित्थ विचार ग्रौर त्रतीय मेँ ध्वन्यालोक मँ ध्वनि के 
दिखये गये ४० उदहरणौ को श्ननुमान मे गताथं कने की चेष्टा की गई है। 
ध्वनिक ने जिस प्रतीयमान ( व्यङ्ग्य ) श्रथ को व्यंजना वृत्तिकां व्यापार 
ग्नौर कव्य मे सवप्रधान चमत्कतारक पदाथ बताया है, उ व्यङ्ग्याथं को मक्षि 
` श्रनुमान का विषय बताता है। मिम का कहना है करि शब्द्‌ की,व्यंजना तति 
हही न केवल च्रभिधा मात्र इत्ति है| ध्वनिकारों ने शब्द के श्रमिषेय 
ल्य श्नौर वथङ्ग्य तीन चरथं ताये दँ किन्ठुमहिम त्रमिषेय ग्रौर श्रनुमेय दो दी 
श्रं मानता है--श्र्थोऽपि दविविधोवच्यो श्रनुमेयध | ( भ्यक्तिविवेक प° ७) 
हसकी स्पष्टता मेँ वह कहता है-- 


तत्र॒ शब्दव्यापारविषयो वाच्यः। स एव सख्यः 
ततएव तदनुभिताद्रा लिङ्गभूतायथौन्तरमहमीयतेसोऽलुमेयः। 
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कुन्तल 





स॒ च त्रिविधः वत्तर्मोत्रसलङ्कारारसादयश्वेति ।. तत्रादौ 
बाच्यावपि सम्भवतः | अन्यक्बनुमेय एवेति वद्यते । 
--ग्यक्तिवि० पू०७ 


त्रथात्‌ महिम वाच्य को मुख्याथं श्रौर प्रतीयमान ( ग्र्थन्तर ) को श्रलुमेय 
{ श्रनुमान द्वास ज्ञैत हेनेवाल्ला ) मानता है । किर इन दोनों के-स्ठमत्र, 
त्रलङ्कार शरोर रस श्रादि यह तीन मेद कहकर वस्त॒ शौर ग्रलङ्कार को वाच्याथं 
ननोर श्रनुमेयाथ दोनो" श्नौर रस श्र दि को केवलं श्रनुमेयाथं बताता है । उसके 
वाद्‌ महिम ने-- 

वाच्यप्रतीयमानय्यैदयमाएक्रमेए लिङ्गलिङ्गिभाचस्य समथेनात्‌ 
सेस्येव ध्वनेरनुमानान्तमौवः समन्वितो भवते तस्य च तद्पेत्तया 
सहाविषयत्वात्‌ 

--व्यक्तिविवेक प° १२ 

इन वाक्यों द्वारा ध्वनि का सम्पूण विष्रय श्रनुमान के श्रन्तरत बता दियाहै। 
श्नौर रस विषय को-- 

विभावादिभ्यो स्सादीनां प्रतीतिः सालुमानणएवान्तमोवमहंति । 

-ग्यक्ति प्रण ११२ 

इस वाक्य मे श्रनुमाम के श्रन्तगत बताया दै। 

इस प्रकार महिम भट ते ध्वनिकार जेते महान्‌ साहि्याचायों के सवमान्य 
सिद्धान्त के विरुद्ध तेखनी उठने का दुःसादस किथा है यपि महिम भ्‌ 
निस्सन्देह एक उतल्लेखनीय तार्विक श्रोर प्रर श्रालोचक था । उसको श्रपनी 
मौलिकता का मी बा गवं था । संमवतः इसने श्री शंङुक के श्रनुमानवाद्‌ का 
श्रलुसस्ण क्रिया दै । क्योकि श्री कुक ने मरत नाव्य शाल के- 

शिभावातुभाचन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पतिः" । 

इस सूत्र की जो व्याख्या की है, उसमे रस का ग्रासाद्‌ अनुमान दाय होना 
दी वताया है, जैसा कि श्रमिनबयुप्ताचायं श्नौर श्राचारयं ममर द्वारा उद्धत कयि 
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संसत साहित्य का इतिहास 


न 
गये इसके.मत से स्पष्ट कात होता है" । किन्तु महिम भ न श्रपने पूर्ती 


किसी का भी नामौल्लेख नदीं किया है, इसका कारण इसके गवं के सिवा श्रय 
क्या हो सकता है । पर खेद्‌ है छि महिम ने श्रपनी इस प्रर प्रतिभा का उपयोग 
किसी प्रशंसनीय श्राद्शा विषय के ल्िंलने मे नहीं किया, यदि वह एेसा कसा तो 
श्रव ही उसका वह मन्थ साहित्य मे बडा उल्लेखनीय हो सकता था किती 
सुप्रसिद ्राचायं के सारगर्भित सिद्धान्त के विरुद श्रालोचना द्वारा श्रपने नवीन 
मत को स्थापित करने की चेष्टा करना तो सरल है, किंतु वह सिद्धान्त रूपमेँ तमी 
स्थिर रह सकता है, जन वह सारगर्भित हो श्रौर श्न्य ' परतिभा-सम्पन्न विद्वा 
के द्वारा परीका की कसौदी पर उत्तीणं होकर सर्वमात्५ हो सके | किन्तु महि 
भट के इस्त नवीन मत को इसके उत्तरकालीन किसी भी साहित्याचायं ते स्वीकार 
नीं किया } प्तयुत प्रारम्भ मे दौ महिम के श्रत्यन्त निकव्व्ती श्राचारयं मम्मट ते 
काव्यपकारा मँ इसके मत का श्रकाय्य युक्तियों द्वारा संप्रमाण खश्डन करके 
भूलेच्छद्न ही कर दिया । सत्य तो यह्‌ है किं महिमा के ध्वनि-विरोधी सिद्वा 
का क च्राचाय॑ मम्मट द्वारा किये गये सारगर्थित गम्मीर विवेचन पर ही 


दे। ॥ 
मम्मट॒के वाद श्रलङ्कारसनस्-प्रशेता रय्यकं भी--जिसने महिम ऊ 


व्यक्तिविवेक पर दीका भी कीरै श्रौर जो श्रलङ्कार सम्प्रदाय का उल्लेष्नीय 
प्रतिनिधि था, ध्वनि-सिद्धान्त को स्वीकार करता ह्या महिम पर तीन ग्राहेष 


करता है-- - - ४ 
धत्त व्यक्तिविवेककारो"“""" """अविचारितामिधानम्‌' 
५ --्लं० सू० त्िवेन्धम्‌ सं° प° १०,११। 

यही नहीं, सय्यक ने व्यक्तिविवेके की टीका सँ भी महिम भ कौ श्रवन 

धरणाद्‌ श्रालोचना की है, जैसा कि-- ए 
'्यथावस्थिवपेतु ध्वनिकारेस्येतिवचः शब्दान्वितमिष्यमाण `“ 
१ देलो नाय्धशासतर की श्रमिनवगुस्ाचायं कौ अभिनव भारती रीका 

पृ० २७४-२७६ श्रौर काव्यप्रकाश चामनाचायं कृत रक्त द्वितीय सस्कर्स 

प° १०२-१०५ | 
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॥। 
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एतच्रास्य साहित्यषिचारदुर्िरूपक्स्य प्रमुख एवस्ललितमिति महान्‌ 
प्रमादः} | ह 
॥ व्यक्तिविवेक टीका प० ७१ 
ग्रौर-- 

तदेतस्य विश्वमगणनीयं मन्यमानस्य सवात्मनः सर्वोरकषेशाक्तिता- 
स्यापनमिति ४ 
। -( व्यक्िविवेक दी° प० ४४ ) 

इन वाक्यो से शष्ट ह | विश्वनाथ ने मी साहितय-दपैए (५।४ की इति ) मेँ 
इसका खण्डन किया है । 


महिम का परिय श्रीर्‌ समय 


महिम भह काश्मीरी था, यहं ब्रात इसकी राजानक उपाधि से स्ट है । 
इसके पिता का नाम श्र वैं या । रौर यह महाकवि श्यामल का शिष्य था । 
श्यामल्त का एक पच च्रे श्रौचित्यविचारच्चा ( परण १२५) मँ श्रौर एक 
पग्र सुवृत्तिलका ( २।३१ ) मे उद्धृत क्रिया है | र्यक तौ इसके व्यक्तिविवेक 
का टीकर ह है । यद्यपि टीका मे नामोल्लेख नहीं है, पर रय्यक के श्रलङ्कार 
सरव॑स्र के टीकाकार विर्मतनीकार जयरथ ते ८ त्रलङ्कारसवस्व- कान्यमाला सं° पू 
१३) सय्यक फो ही व्यक्तिविवेक का टीकाकार सष्ठ बताया दै । शरौर त्राचायं 
मम्मट ने तो व्यक्तिविवेक का ( कव्यप्रकारा पञ्चमोज्ञास म ) लणडन किया ई । 
त्रतएव मदिम भद चेद, रव्यक श्रौर मम्मट का पूववतीं दै । श्रौर शरी श्रानन्द- 
वर्धनाचाय से तो इसका परवतीं होन्‌। इसके द्वारा फी गर ध्वन्यालोक कौ ्रालोचना 
से ही सिद्ध होता है । श्रौर श्रमिनबगुप्ाचायं की लोचन व्याख्या प्रण ३३ के एक 
विस्तृत श्रवतरण॒ की महिम द्वारा व्यक्तिषिवेके ( पृ० १६ ) मे ग्रालोचना की 
गृहै प्रतत होती है | त्रतएव महिम के व्यक्तिविवेक का रचना-काल लगमग 
दैत की ्यारहवीं शताब्दी के द्वितीय चर्ण मे हो सक्तो है । 
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- महाराज भोज तथा उनका सरस्वती- 
` कर्ठाभरण ओर श्ङ्ारप्रकाश्च 


महाराज भोज ने यो तो प्रायः त्रनेक विषयों पर बहुत से मह्रं ग्रथ 
लिखे दै । साहित्य विषय भ भी सरस्वतीकण्ठाभरण श्रौर श्ङ्गारप्काश्च ये दोनों 
अनथ बहत ही उपयोगी है । 


सरस्वतीकरठाभरण मे ध्वनि श्रौर दश्च कान्य के विप `को छोढकर 
कान्य के रस, ग्रलङ्कार श्रादि समी विषयों का विष्तृत मिरूपस है । इस ग्रन्थ का 
कान्यमाल। वाला संसरण ब्त उपयोगी है जिसमें तीन परिच्छेदो पर रलेश्वर 
कृत रताप॑ण यैका, चतुथं परिच्छेद पर जगद्धर कृत विवरण श्रौर पञ्चम परिच्छेद 
मूल मा मुद्रित है । इस ग्रन्थ ॒के प्रथम परिच्छद मँ पद के १६, वाक्य के १६ 
त्रोर वाक्थाथं के १६ दोष, पिर शब्द के २४ बरौर श्रथ के २४ गुर निहूपित है । 
द्वितीय परिच्छेद म २४ राब्दालङ्कार, वतीय परिच्छेद मे २४ ब्र्थालङ्कार, चतुथं 
परिच्छद म २४ उमयालङ्कार श्रौर पञ्चम परिच्छेद मे रस, भाव श्रौर नायक- 
नायिकादि मेद्‌ निरूपित है । 


सरस्वतीकर्ठामर्ण में लक्ख शरोर उदाहस्यो" के लगभग १५०० उद्धरण 
ञन्य ग्रन्थो" के उद्धृत है, ञो नच्याल्ल, ्रथिपुराण, मष्टिः भामह दंडी, 
वामन, ध्वनिकारः, धनिक श्रौर राजशेखर श्रादि के ग्रन्थों सेये गये है। 
सबसे श्रधिक दण्डी के कान्यादशं से ४१ कारिकाएं श्रौर १६४ उदाहरण लिये 
, गये ई | यद्यपि अरन्य ्रन्थो के इतनी श्रधिकफ संख्या के श्रवतस्णो के श्राधार 
पर श्री काशे» श्रौर एस० कै° दे वावूर इस ग्रन्थ को मौलिक स्वीकार न करके 
संग्रहु-गन्थ वताते ह । पर यदि विचारपूवंक देखा जाय तो सरस्वतीकण्ठाभरण 
१ देषो साहिवयद्पंश की श्रीं काणे की शरंम्ेजी भूमिका प° १५। 
२ देखो हिद श्नोफ संस्कृत पोएषिविस जिद ¶ प० १४८ 
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मी उसी स्थान का श्रधिकारी है, जो स्यान मौलिक माने जनेवलि ग्रन्थो को 
रातत रै । विचारणीय बात यह है कि संत साहित्य के कतिपय लक भन्थो 
को छोडकर प्रायः समी ग्रन्थो म उदाहरण तो श्रन्य ग्रन्थो से लिथे ही गये ह 
इसके श्रतिरिक्तं न्यूनाधिक चरंश मे परिमापर्दि भी ग्न्य अन्धो से ली गई हं । 
यह वात भोज के पूवव शुद्र के कान्यालङ्कार को छोड कर भामहः दरुडी; रीर 
उद्धर त्रादि के न्मे न्यूनाधिक श्रंश मेँ दृष्िगत होती है | किंत उनके भरनो 
मे किसी को ग्रधिकाश मेँ श्रौर किसी को श्रल्पांश मे मौलिक माना जाना मुख्यः 
तथा उन ग्रन्थों के विषय.बिवेचन पर ही निम॑र दै । एसी परिस्थिति मे सरस्वती- 
कएठाभरण के विषय में हम यह किस प्रकार कह सकते दँ किं यह सग्रह-ग्रन्थ 
मात्र दै जब किं विषरय-विवेचन की मौलिकता इसमे उन ग्रन्थों क्री श्रपेक्ता 
कहीं श्रधिक है । देलिये-- 

(१) प्रथम तो श्रल्कारो का वर्गीकरण ही समे श्रपूवं है । यद्यपि इसके 
वगीकरण को उत्तर-कालीन किसी श्राचायं ने स्वीकार नहीं क्रिया है परंतु श्ट 
का वर्गकिरण भी श्रपूवं. नौर वैक्ञानिकं होने पर उसका श्रनुसरण उसके 
उत्तर-कालीन किसी श्राचार्थं ते नही किया है | श्रौर यही तो प्रश् केवल मोलि- 
कताकाहै। 

८२ ) इसमे निरूपित शब्दालङ्कासे की सख्या २४ है जव किं इसके पूरं 
वरती ग्रन्थो मेँ ६ सेञ्रधिककिसीमे नहींरै। 

( ३ ) शब्दालङ्कारे में छाया, मुद्रा, उक्ति) युक्ति, गुम्फना, वाको, वाक्य, 
ये ग्रलङ्कार प्राचीनतम श्रपिपुरण के मतानुसार निरूपित द । ईद श्रमिपुराण 
म इनका केवल नामोल्लेख मात्र है | सरस्वतीकणठामस्ण में इन श्रलङ्काये की 
उपमेदो सहित उदाहर्णौ द्वारा यदि स्फटतान की जाती तो इनके स्वरूप का 
यथाथं ज्ञान होना भी बड़ा दुःसाध्य था 

(४) ग्र्थालङ्करों मे भी जैमिनी के ६ प्रमाणो कासे प्रथम्‌ इसीमे 
ग्रलङ्कारो के रूप मे निरूपण करिया गया है | 

(५) श्र्थालङ्कारों मजो ग्रलङ्कार श्रधिपुराण म निरूपितरै, उनकी 


# 
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परिभषाश्रों मे प्रायः श्रमनिपुरस का श्रगुसरस दै, जव करि दण्डी ने केवल 
उपमा के कु उपमेद ही श्रश्निपुराण्‌ के त्राधार पर लिते है | 

(६) दोष ग्रौर गुणो का विवेचन भी पूवं मन्थो की श्रपे्ा इसमे विशतृत 
श्रौ स्पष्ट ६ । 

(७ ) वैदमीं श्रादि रीतयो को इसमे शब्दालङ्कार के श्रत रक्वा ३ 
किन्तु दरडी नै ्रनुप्रास का भी रीति (यामां) मेदी समव कर दिया दै। 

इत्यादि बहुत सी विशेषत सरखतीकणएठामरण मँ दष्टिगत होती दै । 
समसे बढ़ कर महत्व यह है कर इसमे विपय-विवेचन विस्तार के साथ पर्या 
उदाहरणे द्वार स्पष्ट किया गया है, जैसा कि श्रन्यत्र दुष्प्रप्य है | 

शृङ्गारप्रकाश 

ङु समय पदिते इस महाग्रन्थ का नाम मात्र श्रवणगोचर्‌ होता था, जिसका 
उल्तेल करमारस्वामि ने क्रिया था? एवं कृष्एकवि के मन्दारमरन्दचम्ू मे भी 
इसका उल्लेख मात्र मिलता था? श्रौर इसकी एज मात्र हस्तलिखित प्रति मद्रास 
गवन की हसतक्तिलित प्तक की लारी मे उपस्थित थी3 । किन्तु दपं का 
विषय है कि्र्र इस अरन्य केर, २३, र४की संख्या ॐ तीन प्रकाम 
ला््रिरिग हाउस मद्रास मुद्रित हो गये द । मुद्रित प्रस्थ की प्रस्तावनां द्वारा जात 
होता है किं यह ग्रन्थ ३६ प्रकाशौ मै विभक्त है। प्रस्तावना मे दिखयि हए प्रसेक 
प्रका के श्रायन्त के संचिप्त पाठ से विरिति होता दै, किं इसके प्रथम के १० 
- प्रकाशो मे शब्द्‌, शब्द की श्रथ-व्यक्ति व्याकरण विष्रय, वृति, दोष, गुण 
नौर अ्रलङ्कसें पर लिखा गया है | ११ वे प्रकारा म रसाबियोग श्रौर १२ वेमे 
हाकल्य, नारकादि के लक्तण श्रादि निरूपित है । श्रौर शेष २४ प्रकायों मे 
रस.का विवेचन है । शृङ्गारपकाश मेँ एकमात्र शृङ्गार ही रस माना गवा दै । 


१ देखो भरतापरद्रयशोमूपण की रल्लायण टीका प° २२१,११४ 
२ देखो मन्दारमरन्दचम्पू ९ प° १०७। 
३ मद्रास गवर्नमैट हस्तक्िखित लायतरेरी ० १४७। 
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वीर श्रूयत श्रादि रसो को वट्यद्वत्‌ मिथ्या रस्रवाद्‌ बताया गया द 
तेसा करि- 
श्द्गारवीरकर णद्ध तरोद्रदास्य- 
बीभत्सवत्सलथयानकशान्तनाश्नः | 
आश्नािषुशरसान्पुधियो वयं तु 
मूङ्ास्मेब रखनाद्रसमामनामः ॥ 
चीरादुयुतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः 
सिद्धा कृतोऽपि बटयक्तवदाविभाति। 
लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता- 
मेतां निवतेयितुमेष परिश्रमो नः ॥ 


"=्ारपकाशं १।५७,४८ 


गन्थारम के इन पो यँ कहा गया है । २२, २३ श्रौर २४ संख्या के 
दित. प्रकाशो मे श्द्धाररसान्तगंत श्रनुराग स्थापन, सम्भोग श्रौर विप्रलम्भ का 
विवेचन है } यो तो भोजः नाम के बहुत से राजा हए है, पित्‌ श्ृङ्गारपकाश 
का प्रशना वही मालवमणडलाधिपति धारानगरीश महाराज भोज है, जिने सर- 
खतीकरठाभरण का प्रणयन किया है | यह्‌ बात इन दोनो ग्रन्थों के लको, उदा- 
इर्णौ एवं मरस्य निगमन पयो दास निर्विबाद्‌ हो जाती रै । 
भोज कृ परिचय ग्रौर समय 
श्री भोजराज पुपसिद्ध प्ररमारवंशीय धारानगरी के ब्रधीश्वर ये । ग्रौर मालव 
> राजा मुज्ञ या वाक्यतिराज के भ्राता एवं नवसादसाङ्कचरित के नायक विन्धुल 
के पत्र श्नौर उत्तराधिकारी थे । मोज स्वयं कवि, उदार्चेता एवं वि्ारिक श्रौर 
विद्रानो के घ्राध्रयदातरा भरे | कल्हण ने लिखा है- 
स च भोजनरेन्दरश्च दानोक्कषैण चिश्रतौ 
सूरी तस्मिन्‌ णे तुल्यो द्वावास्तां कषिबान्धवौ, । 
--राजतरद्धिणी ७।२५९ 
भोज के ममय मे लकड्हार भी संसृत ॐ विद्वन्‌ ये, लसा कि- 
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(भूरिभारभराक्रान्त बाधति कन्ध एपतेः 
न तथा वाधते राजन्‌ यथा बाधति बाधतेः | 
सरस्वतीकण्ठाभरण भूमिका प०४ ६ 

इस शोक मँ कहा गया ई ¡ भोज की विहसिता कौ ग्रनेक श्राख्यायिकारपे भोज- 
मरन्धमें है, वे प्रामाणिकिनरहेने पर भी उसकी विद्धस्ियताकी ख्याति तो 
निस्सन्देहं प्रमाणित करती हं | 

मोज ने श्रपते निकर के पूरववतीं राजशेखर की वालसरमायण॒ श्रादि के एवं 
द्ररूपक प्रणेता धनञ्जय श्रौर धनिक के पच्च सरस्वतीकण्ठाभरण ° ग्रौर श््गार- 
प्रकारा मेर उदधतक्रिे है, जिनका समय ईसा की दशम यताष्दी है चेता कि हम 
दिखा चुके हं | श्रतएव भोजराज इनके परवती ह | 

भोजने श्रपते ज्योतिष ग्रन्थ राजमृगाङ्क का निर्माण-काल शक ६६४ 
( १०४२ ई० ) लिखा है । श्रलवेरूनी कृत इष्डिया मे भोज को १०३० ३० म 
धारानगरी का शासक वताथा गया है ! भोज का एक दानपत्र विक्रमीया्छ १०७८ 
(१०२१ ई० ) का हैर | श्रौर मोज के उत्तराधिकारी जयर्सिंह का दानपत्र 
विक्रमान्द्‌ १११२ ( १०५५ ई० ) का दै | श्रतएव ओज का समय्‌ संभवतः 
ईसा की ११ वीं शवान्दी के प्रारभ से १०५० ० तक है । यद्यपि कल्दण ने 
राजतरिङ्गिणी म भोज कौ कल्रराज के समकालीन बतलाया दै। कलदा क 
समय विक्रमाब्द ११२०-११४६ ( १०६३-१०८६ ६० ) है । इसी ग्राधार 
पर डाक्टर कूलर ने श्रौर मि० स्टीन ने भोज का समय १०६२ ई० तक 
माना है, पर जत्र इसके उत्तराधिकारी जयसिंह का दानपत्र १०५५ ई° का 
दै, तो इसके पूं ही भोजराज का श्रवसान सिद्ध होता है । कल्दण ने संमवतः 
जन-्ुति के धार पर भोज को कलाराज का समकालीन लिख दिया हज 
वस्तुतः भ्रमात्मक हे । 








१ देखो सरस्वतीकण्ठाभरण काव्यमाला सस्करण भूमिका ¶० ३। 
२ देखो श्रमकाश परिशिष्ट प° १४। 
३ ठेखो इण्डियन णएण्टिकेरी ६।५३१५४ 1 
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तेमेन्द्र 





_ सरस्वतीकण्ठाभरण पर तीन परिच्छेदो कीं रताप॑ण ठका रैश्वर ने राजा 
रामसिहं से प्रेरित होकर लिखी है, जिसक! समय १४०० ई० है । 





महाकवि क्षेमे ओर उसके कविकरटाभरसं 
तथा 
ओओचित्यविचास्चर्चा 


समेन के सादित्य-विषयक्‌ दो ग्रन्थ श्रौचिस्थविचास्वचा ग्रौर कविकण्ठा- 
भरण उपलश्ध श्रौर मुदित दै । श्ौचित्यविचारचर्चा एकं प्रकार का श्रालोचनात्मक 
र्थ है इसमे चेहर ते पद, व्य, परन्धायं, गुर, श्रलङ्कार, रस, करिया, लिङ्ग, 
वचन देश श्रौर काल श्रादि के वंन मे ग्रौचित्य का, श्ननेक सुपरसिद् महाकविो 
के पद्य उदाहरण मे रखकर गम्भीर एवं निष्पत श्रालोचनार्मर विवेचन किया है, 
य्ह तक कि श्रपने रचित प्रो को भी ग्रनीचि्य के उदाहर्णो मे दिखाया दै । 
इस ग्न दवारा केमेनद्र की श्रालोचना-दाक्ि का परयात् परिविय मिलता है ¦ ग्रन्थ 
छोय हेने पर भी [महत्वपूं है। कविकणए्ठामरण ने कवल ५५ कारिकां 
पचि सन्धिथो' मे विभक्त है । इसमे कवि.शि्ता का संवि विषय है } संभवत. 
यहं राजशेखर कौ कान्य-मीमांसा के श्रादशं पर किला गय है । 
तमेनद्र का परिवय त्रौर समय 
चेमेन्र के म्रन्थो से विदित होता है 9 यह प्रकशेन्धका पुत्र श्रौर सिधु 
का पौन या । इसका दूसश नाम व्यासदास भौ था । इसके साहि भिकतेक 
सुपसिदध त्रमिनवगुताचायं ये, जैसा कि इसने-- 
“च्रावायेगेखर्मेर्विघयाचिदृत्िकारिणः, 
रुस्वामिनवगुप्ास्यात्ाितयं बोधवारिषेः । 
--भारेतमन्जरी प्रु० ८५० 





देखो भ € & [* [भ 
१ देखो श्रौ काले की साहित्यदपण की श्रमेजी भूमिका पृष्टं ९७ 
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संसृत साहित्य का इतिहास 
त 
इस पद म स्व्यं कटा है ] तेमेन््र ने उपयुक्त दो मर्था के श्रतिरिक्ता विभिन्न 
विषयों प्र त्रनेक महत्वपूरण न्थ प्रणीत किये है जिनमे रिव महाक्ा् 
दशावतार चरित, वृहकथामंजरी, मास्तमंनरी, रामायस-्मजरी श्रादि वृहत्‌ 
भन्थो के सिवा श्रनेक स्तोत्र, नायक, कोष, छन्द, नीति श्रादि के ग्रन्थ । 
केमेनद्र के बहुत से अ्न्थ कान्यमाला सीरीज ८ वंबई ) मे मुद्रित मी हो गये 
श्रतएव हेमेन्द्र का भी ्ादित्य-तत्र मे उल्लेखनीय स्थान ३ | 
तमेन काश्मीर के श्रनन्तराज का समापरिडत था, यह वात इसके 
ग्रंथों के 
राज्ये श्रीमदनन्तराजनरपतेः काव्योदयोऽयं कृतः । 
--कचिकण्टाभरण 
भूभरद्धतंसुवनजयिनोऽनन्तसयज्यस्य राज्ये ।” 
ठ --सुवरत्ततिलक 
तस्य श्रीमदनन्तराजनृपरतेः कले किलायं कृतः ॥ 
--ग्रोचित्यविचार चचां 
इत्यादि वक्यो मे कदी गई ई } श्रनन्तराज का राज्यकाल सन्‌ १०२८ से १०८० 
३० तक है१ } श्रनन्तराज मालवाधी भोज के समकालीन दै । राजतरङ्गिणी 
म कटा है-- 
स च भोजनरे्द्रश्च दानोक्रषेण विश्रतो 
सूरी तस्मिन्‌ क्षणे तुल्यो द्वाव स्तां कविवान्धवो ।' 
--राजतर्ङ्िणी ७। २५६ 
यद “स चः प्रसङ्गानुसार च्रनन्तराज क लिये कहा गया है ¦ ग्रतः ततेन का 
समय भी लगमग सन्‌ १०५० ० का समना चादिये ! इसकी पुष पराचा 
त्रभिनवगुपत के साथ इसके रुरु-शिष्य सम्बन्ध द्वारा मी होनी है । 


कमन अजह =०>००७ 
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१ देखिपे काच्यसाला प्रथम गुच्छुक पर० ३४-३५ की पाद्‌ रिष्या । 
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मम्पट 





आचाथं मम्मट शरोर उसका काव्यप्रकाश 


ग्राचा्थं मम्मर श्रौर उसके काव्यप्रकाकश्च को साहित्य-संसार मे जैसी व्यापक 
प्रतिष्ठ यात है, वैसी श्र्ापि किसी साहित्याचायं श्रौर साहित्य-्रन्थ को उप- ' 
लब्ध नहीं हो सकी है | इस बात मे किसी भी साहित्य-ममं्ञ विद्वान्‌ का मत- 
मेदन होगा कि काव्यप्रकाश मे जिस शली से थोडे शब्दो मे काव्य के जण्ल्ि 
विषयो का गंमीरं रौर मार्मिक विवेचन किया गया है, बह वसतः श्रभूत- 
पूवं है । काव्यप्रकाय्च पर प्रत्यक प्रान्त के विद्वानो द्वारा श्नेको टीका लिखी 
गहै है जो र्यके श्रौर विश्वनाथ लैसे लग्ध.परतिष्ट साहित्याचाय द्रा ही 
नही, किन्त ैय्यायिक जगदीश, नरसिह ठक्छुर, वैग्याकरण नागोजी भ, मीमा- 
सक कमलाकर भद, वैष्णव बलदेवभूषण श्रौर ताभिक गोकुलनाथ जैसे विभिन्न 
शक्नो के विद्वानों द्वारा भी लिखी ग है ,। इसका कारण केवल यही नहीं किं पे 
विद्धान्‌ साहित्य से सुचि रतन वलि थे, विन्तु यह मी है कि उन्होने काव्यप्रकाश 
के दीकाक्नार के रूप मे प्रसिद्धि प्राप्त करने मे श्रपने पारिडत्य का श्रत्यन्त गौख 
भी समा है [इसके द्वारा श्राचायं मम्मट क सम्पूणं भारतवर्षं म एक उत्कट 
विद्वान्‌ माना जाना श्रौर लोक-प्रिय होना निविवाद्‌ सिद्ध होता है । 

यद्यपि काव्यप्रकाश के प्रथम भामह श्रादि दवारा साहित्य के बहुत से महतव- 
पूं भ्रन्थ लिखे गये भे, पर काव्यप्रकाश के प्रकार के सम्मुख वे सभी ग्रन्थ 
श्रपने स्वत प्रका की विशेषता प्रकट करने मे समथ न हो सके | उन सभी 
की ठक वही श्रवस्था प्रतीत होने लगी; जिस प्रकार तिमिरच्छु्न गगन-मण्डल 
म चमकत होनेबाले शक्रादि श्रन्य नक्रं की चन्द्रोदय 2 प्रकाश होने पर हो 
जातौ है | 


क्रावयप्रकाश का मिषय-विवरर्‌ 
काव्यप्रकाश म १४२ कारिकार्ण्‌ १० उल्नासों मे विभक्त दै | श्रौर ६०३ 
प्य उदाहर मँ लिखे गये ह | जिनका विषय-कम इस प्रकार ईै-- 
- (१) प्रथम उल्लास मँ का्यप्रयोजन, कान्यदेतु, कान्य का सामान्य लकल 
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स्छरते साद्य का इतिहासे 








पौर उसके तान मेद्‌-उत्तम, मध्यम श्रौर त्रम श्र्थत्‌ ध्वनि, युएीभूत व्यङ्खव 
रोर ग्रलङ्कार के सामान्य लक्तण शरोर उदाहस्ण द । 

(२) दवितीयम शब्द्‌ के वाचक, ल्य श्रौर व्यङ्गय इन तीन चरथो का 
रौर चौथे तास्पयांथं का सषटीकरण है ¡ उसके वाद्‌ लक्षणा ग्रौर व्यज्ञना का 
निरूपण दै । 

(३) वरतीय मं पूर्वोक्त वाच्य श्रादि तीनो श्र्थो कौ व्यञ्चकता का निदद्न है| 

(४) चदुथं मे ध्वनि के मेद्‌ ग्रौर रसौ एवं स्थायी मावो, विमावो' तथा 
व्यभिचारी भावो' की खषटता श्रौर ध्वनि-मेद्‌ का निरूपण ₹ै । 

(५) पञ्चम में कव्य के द्वितीय मेद गुखौभूत व्यज्गव का विषय श्रौर व्य. 
ञ्ना का प्रतिपादन है श्रौर महिम मह के ध्वनि-विषयक मत का खण्डन है| 

(६) छठे मे काम्यके तीसरे चित्र श्रर्थात्‌ शब्दके मेद्‌ श्रौर श्रथंके 
ग्रलङ्काये' का विभाजन है | 

(७ ) सतम मे दोष प्रकरण है । 

(८) श्रष्टम मेँ गुर शरोर श्रलङ्कार का स्वरूप श्रौर गुण एवं रीति के विवे 
चन मे न्य श्राचार्यो की अ्ल्लोचना है । 

(६ ) नवम मे शब्दालङ्कार के वक्रोक्ति श्रादि ठ विगरेष मेद्‌ निरूपत हं । 

(१० ) द्म मे उपमा श्रादि ६२ श्रलङ्कासे के विशेष मेद जिनमें ग्रत- 
दूगुण, मालादीपक, विनोक्ति, सामान्य शरोर सम ` ये पांव श्रलङ्कर संभवतः 
मम्भः दासय नवाविष्करृत ईहै--मम्मट के पूववर्नीं श्राचार्थो' ने नदीं लिखे हं ।१ 





१ अगि द्वितीय भाग मंदी जनेवाली श्रलङ्कार-विवरण-तालिका में मम्मट- 
निरूपित शब्द श्नौर अथं के सव ग्रलङ्काय छी संख्या ६९. दे । चिन्तु उस्म शेप 
करीषएक दी संख्या गणना कौ दहै किन्तु ग्रहां श्लेपकी शब्दालङ्कार श्रीर 
ग्रधलङ्कार दोनो मेँ गणना हे, रतः यहां ७० कौ संख्या होती है । अरर श्रदीपः 
रादि मै काव्यप्र० के गर्थालङ्कारो की संख्या ६१ वत्तलादै ग हे, प्र वहां 
मालानदरोपक कौ गणना द्रषक ही्मेकी गद। सकेतः आद्रि टीकां 
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मम्परर 


^ मम्मट ङे ूरववतीं मामह, दण्डी, उद्धट श्रौर वामन त्रादि समी ने ्रल- 

र, गुण-रीति विषयके न्यूनाधिक निरूपण क्रिया है श्रौर रद्रट एवं भोज ने 
रस विषय का भी, किन्तु इनमें किसी ने मौ इस रहस्य पर इह प्रकाश नहीं ला 
कि काव्य के रस, श्रलङ्कार, गुणं श्रौर रीति श्रादि जो पदां हँ उनका काव्य मे 
क्या-क्या स्थान है श्र्थात्‌ काव्य मे इनको किस-करस शरेणी का महत्व हे „ यद्यपि 
वामन ने रीति को काव्य की श्रात्मा बतलाकर प्रधानता दी थौ किन्तु श्राचारय 
मम्मट ते रीति को इस श्रधिकार के श्रयोग्य बतलाक्रर बामन के इस मत का 
बहुत ही मार्मिक खण्डन किया दै । प्वनिकारो ने काव्य मे ध्वनि का साम्राज्य 
स्थापित करके भी अन्य काव्य-विषयों का स्थान स्पष्टतया निर्दि नदी किया था, 
क्न्ु मग्मयचायं ने ही स्व॑प्रथम ध्वनि, रुणीमूतव्य्ञय श्रौर अलङ्कारो को, 
उत्तम, मध्य ग्रौर श्रधम कान्य की संज्ञा निर्दट करके इस जिल समस्या की पूतं 
कीहै। यहौ नदी, ध्वनिकासों ने जिस व्यङ्गां श्रौर्‌ व्यज्ञनाके श्राधार 
धर ध्वनि-सिद्धान्त का विदाल भवन खदा किया था, उसपर महिम भह ने तीव्र 
प्रहार करे उसके श्रसित्व को ही समूल नष्ट करने की -जोचेष्ठाकी थी। 
श्राचायं मम्मटने श्रपनी मार्मिक विवेचना के शिल्पचतुर् द्वारा ध्वनि-सिद्धन्त 
के उस भवन को परिष्कृत करके उसे श्रत्यन्ताधिक चमकत श्रोर चित्ताक्ंक भी 
चना दिया । यहं त्राचायं मम्मट द्वा की गई मामिक धिवेचना का ही फल है कि 
मम्मट के परीं हेमचन्द्र, विश्वनाथ श्रौर परिडिराज जगन्नाथ जैसे समी युपसिद्ध 
सहित्याचार्यो को ध्वनि-सिद्धान्त पर श्रा्तेप करने का साहस्र न हो सक्रा। 

मम्मट क संमुख उसके पूंवतीं सादित्याचायो के ग्रन्थ थे, उन सभी को 
उसने सन्मान-दृषटि से देखा है, रितु इसने क्रिसी का मी दासवत्‌ श्रतुसरण नर्द 
किया । मम्मट को जिसका जो मत उचित्र प्रतीत हुश्मा उसे श्रपने प्रतिपाद बिषय 


मँ उसने उद्धृत क्रिया है न्नौर जो मत प्रतिकूल प्रतीत हुश्रा उसकी श्राललोचना 
मी की है-पर करूर ग्द मे नदी, देविये- 


मे काभ्यम० के शब्दालङ्कारौ की संश्या ६ बतला है । वहां कानुप्रास श्रौर 
लाानुभास की अननुप्ास के अ्न्तगंत गणना की गदर ह किन्तु यहां प्थक.२ हे । 
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(१) प्रथम मामह को दी लोज्यि। नामह के- 
“तेषा सर्वेव वक्रोक्तिरनचाथों विभाञ्यतेः 1*“* ( काव्यालं ० २।८५ ) 
इस सिद्धान्त को मम्मट ने स्वीकार किया है ।१ श्रौर भामह की कुठ कारिकाग्र 
काञ्॑श भौ लिया है,जेसा कि श्रमे सष्ठ किया जायगा | किन्नु मामह कै- 
श्रव्यं नास्िसमस्ताथे काव्यं मधुरमिष्यते ( का० लं० २।२१ ) इस मत 
का खर्डन भी किया है-- 
शआल्दादकत्वं माधुये शर्गारे दतिकारणम्‌ । 
भ्रव्यत्वंपुनरोजग्रसाद्योरपि । 
कच्यिभ्र० उञ्चा० > पूण ५७४ 
(२) दण्डी श्रौर बामनादि ने शब्दके १० गुण ताये है, किन्त 
मग्म ने-- , 
'माधुयौजः प्रसादास्याखरयस्ते न पुनदश- 
काण प्र० ३०८ पुण ५७६३ 
इस कारिका मै केवल तीन गुण ही स्वीकार कयि ह श्रौर रेष सात गुणौ में करित 
को ग्रपने स्वकृत उक्त तीन ुशों के श्रन्तगंत, किसी को दोप का श्रमावश्रौर 
किसी को रसविशेष मे दोष रूप प्रतिपादन करके युक्तिपूवंक स्वीकार किया दै । 
इसी प्रकार वामनादि ने- -ग्रौर श्र भरतमुनि ने भी श्रथं के १० गुण वरता है । 
इस मत को मी मम्मट मे निस्तृत विवेचन के उपरात 'तेननाथंगुखावाच्या” 
( का० प्र उत्ल।० ८।७३ ) इस कारिका मे त्रस्वीकार केर दिया है । 
(३) सद्र के वहुत से पद्य काव्यप्रकाश के उदर्णों मं उद्धृत दं 
रोर श्लेष प्रकरण मे मम्मट ने श्रपने मत के समथन मं श्द्रट के- 


“तथायुक्तं र्द्रेन सफुटमथालङ्कारा ०७०००५००५ 9 प 


काव्यालण० ४।३२ 





१ 


१ देखो काव्यप्र० विगरेषालङ्कार की दृति उद्वा १० वामनाचाय 
संसक० पु० ९९० । 
१६९० 


मम्मर 


इस मत फो जेष प्रफरण मे उद्धृते किया है | मन्तु स्ट ते.ग्यधिकरण प्रौर 
एक देश मे सचय श्रल्कार दिखाया 'है (-कानयालं ७।१९१२६ ) उत्का 
मम्मव्ने खण्डन क्रिया है-- 
व्यधिकरणे इति एकदेशे इति च न घाच्यम्‌ ॥ 
कन्यम० सथ्य प्रकरण 
्ौर शट के सवीत हठ ग्रलङ्कार स मी मम्मर ने ( क्यप ० १० पू» 
८५६ ) खण्डन किया है । 
(४) वामन के-- 
कान्यशोभायाः कतरो धर्मागुणाप्तदतिशयदेतवस्वलङ्काराः ।' 
काव्यां सू० २।१।१,२ 
इस मत का मम्मटने ( कव्यप्र० उ० ८) लरढन क्रिया ई। 

(५) उद्भट की ष्ठं कारिकिश्नो के श्रंश कव्यप्रकशि ये लिये शये है | 
विन्त उद्धः के एतेषु विषयक--श्रलङ्कगन्तरातो प्रतिभां जनयतः । 
( काम्यालं° सारसं °, श्लेष प्रकरण ) इस मत क़ मम्मट नेन चायपुपमा- 
प्रतिभोतत्तेरलेषः ( काव्यप्र° शृतेष प्रकरण ) लणडन क्षिया है । किर गुण 
गौर ग्रलङ्कार्‌ के मेद का प्रतिपादन करते हुए भी ( करष्प्र" उत्तर ८) मग्मर 
ने उद्धटकेमत का खएढन किया दै) 

(६) ष्वनिकार एवं श्रानन्दवधेनाचायं ममर के अत्यन्त श्रदेय 
शरतणए्ल उनके मतो को मगमट ने श्रयते प्रतिपा विषयो के समर्थन से ग्रनेक 
स्यो पर उदत किया है} किन्तु उनकी श्रालोचना करे मे मी मम्मट ते 
रुच नही कया ह ] ष्व्यलोक मे रसो के विराधिरेष प्रकर मै 

विनेयासुन्सुवीक्तु ` काव्यशोभार्थमेववा । 
पदठिरदरस्सशेसतदा्गानां न॒ दुष्यति, ॥ 
। --ध्वन्या० २।३० 
यह्‌ कारिका हे | इसकी इत्ति मे का गया ६ै-- 
शृङ्गरविरुद्ररससपशेः''"''"'"'' न दुष्यति 1 यवद्ठनेयातुःभु- 
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सीकतुं काव्यशोमाथमेव वा क्रियमाणो न दुष्यति. 
सत्यं मनोरमा रामा सव्यं रम्या विभूतयः। ` 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीधितप्‌ ॥ 
इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोपः। 
त्राचायं मम्मय्ने रके इसी विरोधाविरोध-पफस्ण मे--्पत्यं मनोरमाः 
इत्यादि पद को उद्धत करके इसकी श्रालोचना मे कदा दै- 


(इत्यत्ायमद्धे वाध्यतवेनैवोक्तम्‌ 1"... “ शान्तमेव पुष्णाति 1“ 
नतु षिनेयोन्मुखीकरणमनत्र परिहारः 1" "“ "नापि कान्यशोमाकरणएप्‌ । 
रसान्तरादनुभासमत्राद्रा तथा भावात्‌ ।  -काव्यप्र० उ-७ प° ५४४ 


पर्थात्‌ सत्यं मनोरमा रामा" "“" "> इस श्लोकके पूर्वादधं मै श्रृङ्गार स 
के श्रौर उत्तराद्वं म शन्त रस, के विभाव होने के कारण शङ्गर ग्रीर शान्त 
र परश्स्मर विरोधी ससो का समव्शय है | इसके विरोध के परिहार मँ ध्वनिक्रार 
काकहनारहै किं यद्यपि दसय शृङ्गार रसके विभाव दपर एके तो कव्य 
मुता से उपदेश दिया करता है श्रौर दुसरे यहं काव्य-शोषा के लिए एसा 
वणन क्रिया गया है इसलिये यो दोष नहीं | पर मम्मट इसके विरुद्ध यह 
कहते है कि यह वात नही यदय पूर्वाद्धं मँ मी श्ङ्धार के त्रिभाव रै, वे वयित 
रूप से कदे गवे रै-श्रङ्गार की निद्त्ति ॐ लिये दही एेसा "वंन क्रिया गया 
हैन करि कव्य-शोमाके लिये ग्रतः इसके दारा शान्तरस की पुषटिदीहोती 
है, कव्य-सोभा पो यहो श्रनुप्राप् श्रौर रसान्तर की स्थिति होनेमे दीहो 
जाती है| 
इनके सिवा काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास मतो दोषो के उदाहस्णौं मं 


१ ववाधित काश्चर्थं यहदहैकिकिती रसे शङ्खो के विद्यमान रहने पर 
भी उसके चिरोधी रस के शङ्गा के प्रबल होने के कारण उस रसत कौ श्रमिग्यक्ति 
का रक जाना । यह शान्तरस के वरिभाव प्रवल होने से शङ्कार रस का श्रभि- 


व्यक्ति रक गदं है । 
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कालिदास श्रादि प्रायः श्रनेक सुपरसिद महाकषियों की तियो म दोष प्रदतं 
कयि गये ह । श्रतएव स्यष्ट है कि मग्मधचायं एक श्रलौकिक प्रतिमा-स्पन्न 
उट विद्वान्‌ होने के सिवा स्वतन्त्र विचार के समालोचक मी थे ! इसी से श्रल्य 
समय के पश्चात्‌ दही--लगमग एक शताब्दी के बाद ही इनकी वग्देवी-सरस्वती 
के श्रवतार के रूपमे प्रसिद्धिहो गई थी, जैसा क श्रमरुकरातक के टीकाकार- 
जिनका समय लगमग १२२५. ६० है, धरिश्वर श्र॑नेव के-“तदावाग्देव- 
तदेश इति व्यवसितस्यः ( श्रमसक प° ५५) इस वाक्य से विदित होता ३। 
मम्मट का एफ ग्रन्थ शब्द्न्यापारवचार भी निणंय-सागर मे पद्ित हुत्रा दै । 
उसमे भन्द्‌-इृत्ति-लरणा,'व्यज्ञनादि पर विस्तृत विवेचन दै । 
काव्यप्रकाश का लेखक 
कव्यप्रकाश में कारिका, इत्ति -ञरौर उदाहरण तीन श्रं है । - इनमे उदा- 
हरण तेो प्राचीन प्रचलित परपरा के श्रनुसार श्रन्य प्रन्थो से उद्धत दीरै। 
किन्तु काव्यप्रकाश कौ साहित्यकोमुदी नामक यैका के लेलकं विधामूषश तथा 
पदेश्वर श्रि कुछ टीकाकारो ने कारिका शरोर इत्ति के लेखक मिन्न-मिनन बताये 
ह, इस श्राधार पर कि नाय्य-गाघ्र की- 
“शङ्धारहास्य करुणाः.” ` "नाव्यशा० ६।१५ 
“रतिहौसश्च शोक" ` "'नाय्थशा० ६।१७ 
निवेदग्ानिशङ्कास्याः इत्यादि, चार कारिका 
( नाटयशस्त्र ६।१८-२१ ) 
ये कारिका काव्यप्रकाश ( उ्ञास ४।२६,३०,२१,३२,२२,२४ ) मँ त्रविकल 
मिलती द! श्रतएव उपयुक्त रीकाकासे ने काव्यप्रकाश की कारिकाश्रो 
को श्री मरत मुनि प्रणीत श्रौर बृत्ति को मम्म प्रणीत समम लिया है । रितु 
यह भ्रममान्र है | क्योकि रयम तो काव्यप्कादा की १४२ कारिश्रो से नास्य- 
नाल क केवल ये ६ काकि है-जिनमे श्राठ रस, श्राठ स्थायी भाव श्रौर 
३२३ सञ्चारी भावों का नामोल्लेख मात्र है, इन समी का नाम श्रोर सख्या सूचित 
कसना तो मम्मट को भी श्रावश्कक ही था, उनके लिये श्रन्य नवीन कारिका 
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निर्माण न करके नाथ्यशाल्ल कौ उपयुक्त कारिश्रौ का मम्मट द्वारा लिया जाना 
के ग्राधयं नदीं, जव कि मम्मट के पूर्ववत भामह, दर्डी ग्रौर उद्धय जैसे 
छन्य युपरसिष्ट सा्हित्याचा्े दारा मी श्रपते पूवंवर्ती- अन्य ग्रन्थकारो की कारि 
काठ ली 'गई है, जैसा कि पहिले स्ट फिया है । मम्मर ते भी उसी प्राचीन पर 
स्परा का श्रनुसरण करते हुए केवल नाग्ययल्ल कौ दौ नदीं, किन्त त्रन्य मन्थो 
कौ भी लकसारमक कारिकर्णँ ली द । देविये काव्यप्रकारा की-- 
'उपङ्कुवेन्ति तं सन्तं ये्गद्ारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलङ्कारास्तेतुभासोपमादयः ॥ 
ये रसस्याङ्गिनोधमाः' । काव्यप्रकाश ० ८।६७ 
ये कारके, ध्वन्यलीक की- 
(तमथंमवलम्बन्ते येद्धिनं ते गणाःसताः। 
शङ्गा्रितास््वलङ्कारा मन्तम्या कटकादिवत्‌? ॥ 
, --ध्यन्या० २।७ । 
इस कारिका से श्रधिकोश मै मिलती ह । श्रौर काव्यप्रकाश की- 
“निपेधो वक्तुमिष्टम्य यो विशेपासिधि्सया । 
वददयमाणोक्तविषयः तत्राक्तेपो द्विधा मतः' ॥ 
--कोव्यप्रकाश १०।१०६ 
यह कारिका भामह को-- 
प्रतिषेधदरवेष्टस्य यो धिदेपाभिपिटछयाः । (काव्यालङ्कार २।६५) 
चच्यमाणोक्तविषयः तव्रा्तेपो द्विधा मतः" । (काव्यालङ्कार २।६५) 
स कारिका से श्ररस्थः मिलती है । केवल प्रथम पद्‌ मं नाममात्र का परिवतनं 
है । श्रौर कव्युपरकार की-- 
{९) "क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविंभावना' | 
यमका १०।१०७ पृष्ठ ७६८ 


(र) श््रभवन्वसतुसम्बन्ध उपमापरिकल्यक 
काव्यप्रकश्ि ५०।९७ प्रष्टु ७४४ 
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(३)-्रतयक्ताशव यद्धावाः -क्रियन्ते भूतभाविनः । 
काथ्यप्रकाश १०।३१ पृष्ठ ८२२ 
ये कारिका उद्धट कौ- । 
(१) क्रियायाः प्रतिपेषेः या तत्फलस्य विभावना । 
काव्यालङ्करसारसग्रह २।६२ 
(२) अरभवन्वस्तुसम्बन्धो भवन्या यत्र कल्पयेत्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं । ८ कान्या० सार सं° ५।६१ ) 
(३) श्रत्य्ताद्व यत्राथा दृश्यन्ते भूतभाविनः । 
 काव्यालङ्कारसारसंग्रह ६।७३ 
इन कारिकाश्रों से ली गई ई । इनमे जो नाममात्र परिवत्तन किया गया है, बह 
मम्मट की विद्वत्ता का परिचायक है | जैसे उद्भट की द्वितीय संख्या की कारका 
मै-- यत्र उपमानोपमेयत्वं कल्पयेत्‌, इतने बडे वाक्य के अभिप्राय को मम्मद ने. 
काव्यप्रकाष्र की कारिका के--'उपमापरिकल्पकः' इस छोटे वाक्य मे श्रधिक 
स्पष्ट कर दिया है । इसीपरकार उद्धट की प्रन्य कारिकाश्रौं म भी मग्मट ने बहुत 
उपयुक्त परिवत॑न किया है | 
वामन के-- 
(कृणोवतं सश्रवणएकुएडलशिरः शेखरेषु कणदिनिर्देशः सन्निधेः 


। कोठ्यालंकार सूत्र २।२।१४ 
दस सूत्र के श्राधार पर काव्यप्रकाश की- 


(कणौवतंसादिपदे कणौदिध्वनिनिर्मितः । सन्निधानादिषोधार्थः । 


क कान्यप्रष्छश ७५८ 
यह कारा है| 


इसके सिवा काग्यप्रकारा की कारिाश्रौ को भरतसुनि-प्रणीत मानते ॐ 
विरुद्ध एक प्रवल प्रमाण श्रौर मी रै । काव्यप्रकाश मे--“कारणान्यथकार्याणिः ‡ 
( काव्यप्रकाश उ० ४।२७,२८ ) इत्यादि -कारिकाश्रो की इत्ति म- तदुक्तं भरः 
तेन--विभावानुरमावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिषयक्तिः यद उत्ते है | यदि कारि- 
कार्ण मस्तसुनि प्रणीत होती तो सिर भरत की कारका के समर्थन ते मरतके 
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नामोत्लेव के पाथ मरत के इस सूच को ज्रिस प्रकार उद्धत क्षिया जा स्करता था । 

अतएव स्यष्ट है कि कान्यप्काश मे कु काणि श्रौर कु कारि > त्रश 
छरन्य ग्रन्थो से भी लिये गये है, जिनमें भरतदुनि के नार्यराल्च की भौ पूर्वाक्त 
छः कारिकां ली गद हं । 

श्रच्छा, इस विष्य मै एक श्रापत्ति श्रौर भी है, कव्यप्रकाा के प्ररंभमें 
अन्थारम की प्रथम कारि के त्रादिं म- | 
ध्न्थारम्भे विघ्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां अन्थकत्‌ परामृशति 

इस वृत्ति के श्रन्थक्त्‌” ग्रौर “परामृशति मे श्रन्य पुरुष के प्रयोग पर यह्‌ 
कल्पना की जाती है कि यदि कारिकाकार मम्मट् ही होता तो श्रपने लिये श्रन्य 
पुरुष का प्रयोग न करफे उत्तम पुरुप का प्रयोग करता । किन्तु यह कपलना मी 
निमूल है । श्योकि संसृत के प्राचीनतम ग्रन्थकर्ता द्वारा भी तपने शिषे श्रन्य 
पुपर का प्रयोग किया जाना दृष्िगत हेता दै- 

“मिथिला: स योगीन्द्रः सण्यासा तीन्मुनीन्‌ः । 

--याग्यवल्वय स्पृति ५।२ 
इसमे स्वयं महिं याग्यवह्व्य जी ने पने लिव श्रन्य पुरुष का प्रयोग किया दै । 
वौधायन स्मृति मेस हस्माद्ह बौधायनः | रेखा दी प्रयोग है । इन वक्रो 
का श्रपरारकां दीका मे यही तायं सष क्रिया गया, है१ | श्रौर मनुस्प्रति के --स 
तै पषटस्तथासम्यगमितीजा महातमः” (मनु १।४) इसकी दीका मे मेधातिथि ने- 
शतदा च श्रां प्रायेण भरन्थकाराः स्वमतं परोपदेशेन तरुवते' 
यह लिखा है, श्रौर कल्लूक भद्र ने-- , 
ˆ श्रायेणाचार्यणामियं शेली यत््वाभिप्रायमपि ट 
परोपदेशमिव वणेयन्ति' | 

यह र्ट किया दै । पिर एक शरोर मी महत्वपूंश्रन्तरङं प्रमाण कारिका रौर 
चरचतिके एक ही लेखक होने की पुष्ट मे मिलता दै । कन्प्रकाग की (्सागमेतत्‌ 





4 देकिये, याज्वघस्कय स्ति अपराकां टीका पर ४। 
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निरंगन्तु शुढ' माल! त्‌ पूर्ववत्‌, (उ० १० प° ७२६ } इस कारिका मे माला 
रूपक को पूववत्‌ श्र्थत्‌रपक्त मालोपमा के समान कहा गया है । भिन्त मूल 
कारिकाश्नो मे कहीं मी मालोपमा का उल्लेख नदीं दै--किन्तु इतके पहले केबल 
वृत्ति मे 'मालोपमाः का निर्दश दै । ्रतः खष्ट दै कि यदि इति श्रौर करिकाश्रो 
का लेखक एक न होता तो वृत्त मँ कदे हए विष्य का काकिश्रौ मे उल्लेल 
क्रिस प्रकार किया जा सकता था १ श्रतएव निस्सन्देह बृ श्रौर कारिका दोनों का 
लेखक एक ही दै । किन्त कन्धप्रकाश की सम्रापि तक संपूणं कृति केवल मग्मट 
कृत नहीं प्रतीत होती है । इस विषय मै काव्यप्रकाश के श्रन्तिम-- 

'इत्येष मागो विदुषां विभिननोप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत । 

नतद्टिचिघ्रं यदमुत्र सम्यग्‌ विनिर्मिता संघटनेव हेतुः ॥ 
इस प्च का टीकाकासे ने एक ग्रथ तो इस ग्रन्थ का-महत्व-सूनक किया दै । श्रौर 
दूस त्रथ-रलेषाथं करिया है, जिसमे कब्यप्रकारा के प्रेतां दो--मिन-भिन् 
बताये है । उपलन्ध टीकाश्रों मे ससे प्राचीन विक्रमीयान्द १२१६ (११५६ ६०) 
का माणिक्यचनदर मम्मट के निकटवर्ती यैकाकार है, .उसने लिला है- 

(अथ चायं प्रन्थोऽन्येनारब्धो ऽपरेण च समर्थितः 

इति द्विखण्डोऽपि संषटनावशादखशर्डायतेः | 
गरो सोमेश्वर ने श्रपनी संकेत दीका मे तिला मी है-- 
श्रन्थो भरन्थकछृतानेन कथमप्यसमाप्रसादपरेण च पूरिताशेषत्वातः । 
इसी प्रकार श्रन्य टीकश्रो मे मी उल्लेख है, जो संभवतः इन्दी प्राचीन दीकाश्रौ 
के त्राधार पर है | इसकी पुष्टि श्रमसकशतक के दीकाकार श्रुतदेव के--कान्य- 
प्रकाशकारो प्रायेण दोष दषठीः ( श्रमर० प ५५.) इस वाक्य मेँ किये गे द्विव- 
चनकेप्रयोगद्वाराभी होती ₹ै। श्रञुनदेव, माणिक्ययेन्द्र के लगमग ५० 
वषं उत्तरकालीन है" | इसके सिवा काथ्यप्रकाग की एक हस्तलिखित प्रति का 


१ अ्ञेनदेव धारश्वर भोज का १३बां श्रधिक्रारी था । देखो इसका शिला- 
लेख विक्रमीयाब्द्‌ १२७२ (१२१६ ई०) का श्रोरियन्टल सोषाद्रट जनल भाग ७] 
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उल्लेख प्रौ० षंडासकर ने किया दै१ जित पर विक्रमान्द १२१५. ( ११५०८६० ) 
६। उसके छन्त मै-कृति राजानक मम्मयलक्षयोः लिखा हूश्रा ३ । 
राजानक श्रानन्द्‌ ने काव्यप्रक् य की विदर्न नापक्र एकं टीकर सन्‌ ११६५ ई० 
म लिषी-ई जिम लिखा दै- । 
ˆ (यदुक्त-शरता श्रीमम्भटाचारयथवरथेः परिकरावधिः। ` 

प्रबन्धः पूरितः शेषो विधायालक (अथवा-विधायाल्लट) सूरिणा 

इस प्रचरलितपद्य मं दशमोल्लास मँ परिकर ग्रलङ्कार तक मम्मय् दार ग्रौर 
शेप श्रल्पांश श्रलक ८ या श्रह्लट ) द्वारा प्रणीत चताय। गया है | किन्तु इसके 
विरुद पूर्वोक्त श्ररनदेव प्रसीत अमद्कशतक की दीका मे ( प° २९ ) ग्रमखक- 
तक के--श्रसादे वतं प्रक्टवसुदं''* "° "काव्यप्रकाश मँ उद्धूत ( ७।३२७- 
प° ५३१ इस प्च पर--यथोदाहतं दोपनिणेये मम्टालका््ा | यई उल्लेल दै, 
इसके हारा परिकिरके श्रागे का श्र्पांत दी नदीं किन्तु सप्तमोज्ञास मे भी ग्रलक 
का सम्बन्ध स्थापित होता है) ज्रिन्तु यहं भी संमवदै भिसी प्रति के रन्ते 
धमग्मयलकाम्या एेसा उतेव देखकर उसी के श्राधार पर श्रुतदेव ने संपूशं 
काव्यप्रका् को मम्मट श्रौर श्रलक दोनी द्वारा प्रणीत समम्‌ क्षिया हो । श्रष्ठ 
दस चिप्रय मेँ किंसी निश्वय पर पहुचे के लिये कोई साधन नहीं| 

प्रलक या श्रहलट राजानक जयानकतं का पुत्र वतताय। जाता दै। यदि 
पीटरसन का मत ठीको तो रतकिर के हरविजय कव्य पर व्रिषरभपदयोतिक्र 
टीका का लेखक यही ग्रह्नट रै । महकरत्नि रतकिर श्रवन्तिवर्मा के रान्यकल 
( सन्‌ ८५५-८४) मै था जता कि राजरतरङ्गिएौ ( ५।३६ ) से विदित 
होता ६२ । - 

रच्छ, इस विषय मे एफ प्र गरौर नी है । कन्यप्रकादय पर एफ संकेत 

, दीका सयक ( या स्वकर ) एत दै । उसकी हस्लिखिन ग्रति के प्रथमो 








"~ 


१ देखो भंडारकर रिपोरं 011 70प्रः 07 1904 ष्ट १४ । 
, २ देखो हरविजय महाकाव्य पृष्ट १,२ कौ पद-टिप्पणी । 
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श्रीर्‌ दशमोह्नास के -श्नन्त मँ--“इति श्रीराजानक मम्मयलकर्चकानाम्‌ एे्ा 
उल्लेल ३ै१। इस श्राधार पर॒ पीटरसन श्रौर' स्टीन काव्यप्रकाश के 
प्रणयन मे मग्मट श्रौर त्रलक के सिवा र्यके था “क्क का संत॑घ भी कल्पना 
करे ह ! किन्तु यह्‌ कल्पना नितान्त निराधार है | प्रथम तो मम्मट श्रौ 
रुष्यक एक-कालीन ही नहीं, फिर श्रीर मी बहत से कारण इस्‌ कल्पना के विदध 
है, जो श्रागे रुव्यक के निवन्ध मे प्रदर्शित क्षिये जार्यैगे | यह इस विषय मँ 
यही कहना पर्याप्त है कि इस उल्लेख द्वारा रुग्यक्र केवलं संकेत दीका का लेखक 
ही निशित किया जा सकता है! - 


मम्मट का परिचय चर्‌ समय ॥ 

(राजानक उपाधि द्रि हीष्पटहै कि मम्मट काश्मीरी था। कश्मीरी 
विद्वानो को उच्र.सन्मानं सूचक यह उपाधि काश्मीर की एक महारानी प्रदत्त हैर 
भीमसेनक्ृत सुधास्नागर रीका के उल्लेल के च्राधार पर पीटर्न मग्मट 
को महामप्य पर प्रदीप के लेलक कैयट का भाई शौर ऋकूप्रतिमाष्य के 
माप्यकार ऊवट का वद्य माई श्रौर जैयट का पुत्र बताता है3 । किन्तु उस मष्य 
म ऊवटने श्रपने पिताका नाम वञ्जट बतलायादै। श्रौर दौल एवं वेवर 
मम्मट को नैषधकार श्रीह का मामा कल्यना करते है । किन्त नैषघीयचरिति के 
लेखक श्रीहषं कनोजाधिपतिं श्री जयचन्द्‌ के श्रित ये, जिसका समय ईता की 
१२ वीं शताब्दी का उत्तरादधदैण] श्रौर मम्मटका समय लगमग ईसा की 


१ देखो पीटरसन्‌ की द्वितीय रिपो पृष्ठ १४ 
२ राजतरङ्गिणी मे उत्लेख ह-- ` 
“राजो छतक्तमावेन साऽपि मन्तिसमान्तरे, 
तमाजुहाव निर्ह स्नयं राजानकाख्यया }; ६।२।१ 
३ देलो पीटरसन की काश्मीर प्रथम रिपोर शृष्ट ९४ 
४ देखो जयचन्दर का दानयत्र इण्डियन पएष्टिकवैरी १५।११।१२ श्रौर 
नेषधीयचसित्र भरस्तावना, निरंयसागर मेस सनू १८९४ प° १०-१५ 
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१९१ वीं शताब्दी का मध्य्‌ है | रतः मम्मर श्रौर श्रीहषं क समकालीन म होने ॐ 
कारण थह कल्पना भो निराधार है । 

त्राचा्यं मम्मट की उत्तर सीमा हेमचन्द्राचार्य के काव्यानुशासन द्वार बहुत 
सरलता से निधित हो जाती दै । देमचन्द्र मम्मट के उत्तसकालीन लेखकों मे 
समसे अधिक निकव्व्ती दै । हेमचन्द्र ने श्रपने काम्यानुशासने मे काव्यप्रकाश के 
श्रनेक लवे लवे श्रवतरण॒ श्रनेक स्थलों पर लिये रै । हेमचन्द्र का जन्मकाल 
सन्‌ १०८ ई० है" यद्यपि कन्यप्रकश पर माशिश्यचन्द्र की संकेत दीका 
विक्रमाग्य १२१६ (सन्‌ ११६० ० ) की है श्रौर रुय्यक कौ संकेत टीका 
माशिक्यचन्दर से भी प्राचीन हैर | किंतु ज हेमचन्द्र का समय निधितदहैतो 
निश्चित सपमे मटकी ्रंतिम सीमा ईसा की ११बीं शताब्दी के वाद्‌ कदापि 
नदीं हो सकती, उसक्रे पटले ही मानी जा सकती दै । शरीर इसी पूवं सीमा 
ध्वन्यालोक पर लोचन के लेखक श्री श्रभिनवगुप्तपादाचायं के समय पर निर्भर है 
जिनक्। समय लगमग १०५० ई० तक है । इसकी पुष्टि कान्यप्रकाश्च म उदुषृत 
नवसादसाङ्कवरित काम्य के कई पयो से होती है । नवसाहसाङ्क का नायर धरेशर 
भोजराज का पिता सिन्धुराज ( या सिन्धुल ) है । श्रौर मम्मट ने भोजके प्रशंसा 
त्मक बणंन का-- 
र 'यद्रद्ववनेषु भोजनपतेस्तत्त्यागलीलायितं' । 

काव्यय्मकाश १०।५०१५ 

यह पद भी कान्यप्रका मे उद्धृत किया है । मोज का समय १०५५ ६० तक 
है| श्रतः श्राचा्यं मम्मटका समय १०२५ श्रीर १०७५ ३० के मध्यमं 
हो सक्तां है | 

कृब्युरका पर जितनी टीकार्णँ है, उतनी श्रन्य किसी सहि्य-प्न्थ पर 
ही नही, संसृत के किसी भी ग्रन्थ पर श्ायद्‌ दी हों । इनमे, मणिक्वच 
स 

१ देखिए इष अन्थ में श्रागे देमचनद्राचायं विषयक निवन्ध । 

२ देखिए इसी ग्रन्थ मे श्रमे र्य्यक निवन्ध । 


१७०. 


रुथ्यक्‌ 








` सोमेश्वर, सरस्तीतीथ, श्नौर जयन्त कौ प्राचीन होने के कारण श्रौर गोबिन्द 
ठकुर का प्रदीप विद्रचापूणं हने के कारण उल्लेखनीय दै । श्री बामना- 
चायं भलकीकर की बाल-बोधिनी " जिसमे प्रायः पूव-परणौत श्रनेक टीकाश्रौ 
ॐ त्रवतस्णौ का भी उल्लेल दै, विशेषतया हमरे जते स्थूल मतिवालो के 
लिये श्रस्यन्त उपयोगी होने के कारण विशेष उल्लेलनीय ह | 


रय्यफ़ ( या रुचक ) ओर उसका अलङकारसव॑स्व 
अथवा 
ग्रलड्रद््र 

~ अ्ल्कारसरवस्च ८ या सूर ) सूत्रबद्ध भ्रन्थ है ] इसमे ८६ सूत्र है, निमे 
६ शब्दालङ्कार श्रौर ७५ श्र्थालङ्कार ८ ७ रसवदादि तथा संकर संय॒ष्टी को मिला- 
कर ) है | परिणाम, उल्लेख, विचित्र श्रौर विकह्प ये ४ श्रलङ्कार संमतः 
इसी के द्वारा सबसे प्रथम श्राव्ष्करत है । (विकल्पः के विष्य मेँ तो स्वयं रथ्यक 
ने कहा है -ूर्ेरकृतविवेकोऽतरद्भितदत्यवगन्तव्यम्‌) । शौर "विचित्र" के विषय 
मे विमशंनीकार जयरथ ने कहा है--एतद्धि अ्न्थङतेवाभिनव्तनोक््‌ । 

इसमे श्रलङ्कारो के लक्षण सू्रामेहैग्रौर दृति में विस्तृत विवेचन श्रौर 
उदाहरण देकर खष्टता की गई है | यह ग्रन्थ केलं श्रलङ्कार-विषथकर है। 
रुय्यक ने ग्न्थारंभ मे पूववतीं सदित्याचा्यो के बिभिन्न मतो पर करिये गये 
विस्तरत विवेचन मे ध्वनिकार के मतानुसार ध्वनि-सिद्धान्त को काव्य मँ सरौपरि 
स्वीकार किया है | किन्तु विश्तृत विवेचन इसने श्रलङ्कार विषय प्ररहीश्जिया 
है । यह ग्रन्थ भी साहित्य के उल्लेखनीय प्रन्थोमे है| इस ग्रन्थ का श्रथिक्र 
महत्व श्नौर उपयोगिता इपकी सार-र्मित व्रति परहीनिर्भरदहै। ` 

इस ग्रन्थ का एक संश्कस्ण काव्यमाला मेँ जयस्थ कौ श्रलङ्कार विमर्नी 


१ यह टीका गवन कालेज पूना के प्रोफेसर श्र वामनाचार्य तेसनू १९०० 
हसती के कु पहिले क्िखी है श्रौर निशंयसागर प्रेस व्रई मे सुद्रित इई हे । 


१७१ । 


सक्त उदित्य का इतिहास 











~ ~~ 


भे 


क्रक साथ ्रलङ्कास्सर्वल् के नामे पुद्रित हरा ईै। प 
जवररथ की महत्वपूरण व्िम्नी दवारा च्रौर भी श्रमिदद्धिदो मई श्रौर 
दतरा सं्करण चिवेन्द्रम संदछत सौरीजमं तयुद्रवेधकी दाक माध 
रच के नाम से मुद्रित हुश्रा ई। 
च्रतङ्ारसक्स क्र तेवक्र 
दित्य के त्रन्य कुष्ठ भ्रन्थो कौ मोति दस ग्रन्थ > सू श्रौर वृत्ति ॐ लेखक 
के विषवमं मी वदी संदिग्धता है| काव्यमाला के. सं्कर्ण के श्रनुसार मू 
रौर इत्ति दोनो का लेखक एक रय्यक दी ३, जेता करि उस्र प्रासम्‌ क-- 
नयश्छत्य परां वाचं दवीं चिविधविग्रहाम्‌ | 
निजालङ्काप्सृत्राणं रत्यातासयंगुच्यतेः ॥ 
दस प्र के "निजलङ्कास्यवाणाः वक्र से त्रौर वैक्राकार जयरथ के उत्लेगवो से ख 
 ्रर त्रल्कसितथेस्व डी सञ्चीवनी रीका ये श्रीविच्राचक्रवतीने भी प्रारम्मङे 


+: 2 


ई 
त्रलङ्ग 


स्चकाचार्यापिन्न सेयमलद्भारसवेस्वे । 
सञ्जीविनीतिरीका श्रीधिदयाचक्रवर्तिना क्रियते ॥ 
ग्रोर श्रनत के-- 


“दर्थं भूम्ना सचकवचपां विस्तरः ककंशोयं 

टीकास्माभिः शयुपरचिता तेन सञ्नीविनीयम्‌ः । 
इन पचो मंसूर श्रौर इत्ति भनौ का लेलक स्वक को दी यताय। हं | “व्च 
ख्य्यकर का श्रपथरंश दै | वाद्‌ के लेलक्तौं मं प्रतपर्द्रयशोयूप्रख पर स्तापय 
टीक्रा के लेलक्र कुमारत्वामी ते-- तदुक्तं ख्चकेनः एेसा कहकर ग्रलछरार 
सवस की--"एकार्थाश्रयापि धमविषये" इत्यादि इत्ति ( कन्विमलि। सदस्य 
पृ ५८ ) उद्धूत की हे । श्रौर भी ग्रनेक स्थतौ पर सपण म॑ दप प्रकर इति 
का सेक स्वक को दी माना गवा है । परहिडक्तराज जगन्नाथ ने मी ( ग्न” 





५ देखो पिल की श््नारतिलक की भूमिका १० २८,२९ । 
२ देखो रत्ापण ध० ३९; 


[+ 
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५९) 


र्य्यके 





पृण २२१.२५१,२४२,२४३,३५२, ) श्रलङ्कारसव॑स कै सूत श्रौर दरि दोनौ 
के उद्धरण रुग्यक-के नाम से दही दिये है। 
इसके विपरीत ्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण के प्रारम्भ के पद्य मं “निनालङ्कार- 
पत्राणां” के स्थान पर शुव॑लङ्कारसूत्राखाः वाक्य मुद्रित है रौर ्रन्थन्त में मी- 
इति मह्कको वितेने काश्मीरक्षितिपसान्धिषिग्रहिकः। 
सुकविमुखालङ्कार तदिदमलद्कारसवेस्मः | 
। ~ त्रिवेन्दम सण ए० २२८ 
यहं श्रा्यवृत्त है | श्रष्पय दीक्तितिने चित्र मीमाप्ता मे (प्र १०)- 
“विन्त श्लेषस्यालङ्कारविषिक्तविषयाभावेन निरवकाशतया वलवत्वेन 
पतेषरनोपमेतिमंखकादिभिरभ्युपेयतेः 
यह्‌ दलेष-विषयक विवेचन की श्रलङ्कारसवस्व की इ्तिका मत दिखाया है । 
तर्थात्‌ श्रप्यय भी इत्ति को मंखक्‌ प्रणीत मानता है । मंलक नेः स्वयं श्रपने 
भरीकणठचरित महाकाव्य मै लिवा है- 
(तं श्रीरुय्यकमालोक्य स प्रियं गुरमग्रहीत्‌। ~ 
सौदादेभ्रय ` रसश्रोतस्सम्भेदमजनम्‌ ! (२५३०) 
इन्दी श्राधारो पर शरिवेन्द्रम संखछस्ण के ` संपादकों ने सूत्र भरन्थ क प्रेता 
रुय्यक को श्रौर इतति-लेखक मक को बताया है । श्रोर उसी के श्रतुसार सूत्र 


थ का नाम रस्य्यक प्रणीत श्रलङ्कारसूत्र श्रौर वृत्ति ग्रन्थ का नाम श्रलङ्कार- 

सवस रक्खा दै । 

प्रल्कारसवस्व की वृति मे मंलक्र के भीकरएटचरित के कुदं प्च मी उदा- 
हरणो मे दै 

( १) '्राटोपेन पटीयसा" इत्यादि ( श्रीण८० २।४९, अलंकारलवं- 
स्व त्रिवेन््रम्‌° पू १७ ) 

(२) (मदनगणनास्थाने इत्यादि ( श्रीकण्ड ६।७०, चलं ° तरिवेनद्रम° 
प° ८८) 
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सस्छरत साहित्य का इतिहास 
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(३) 'यामालिलिङ्कः इत्यादि ( ्रीकण्ड० ५।२३) श्रलं० ्रिवन्रम° 
पृष्ठ० ९१ ) 
( ४) “स्वपक्लीलाललितै' इ्यादि ( श्रीकण्ड० ६।१६, श्रलं ° श्रिवेन्दम 
यु०६२) 
(५) 'मन्दमधरिमधुस्य' इत्यादि ( श्रोकण्ड १०।१०, अरलं० त्रिवेदरम 
० ९३) 
दून श्रवतरणो मं प्रथम श्रवतस्ण श्रलद्कारसवंसव मे इत्ति श्रनुप्रास के उद- 
इस्ण मे है, उसके श्रादि मे वरिवेनदरम संक० मे-“मदौये श्रीकर्टस्तते यद्रित 
६ | श्रौर कान्यमाला संखछरण मे (१० २१) यह विना नामोल्तेख पे मुद्रित 
३ । ग्रन्तु पुनसक्तबदामास के उदाहरण मे--्रहीनयुजगधीश' ""” पय ह 
उसके रादि मै त्रिवेनद्रम संस्करण म चयथा मंलीये श्रीकणटक्तते शरोर कावय- 
माला संकर्ण मे ( प्र २१ ) मदीये श्रीकरछस्तवेः मुद्रित ह । एेती श्रयस्था 
मै वृत्तिकार यदि म॑खक को माना जाय तो उसके द्वारा श्रपचे नमित्ले क 
साथ श्रपन। पद्य उद्धत किया जानां त्रवश्य ही प्रौकष्पद्‌ है | हो) यह एक बात 
तो निश्चित है फ जो श्रवतरण श्रीकरटस्तव के श्रलङ्करसवस् कौ वृत्ति म उदा. 
हरण स्प मे ईं वे कान्यमाला में मुद्रित मंखक-प्रणीत श्रीकणएठचरित महाकल्य 
के है--उसी का श्रलङ्कार्वख मे श्रीकरएटस्तव नाम से उल्लेख दहै । किन ग्रलष्टार 
सर्वस मेँ सूत्र श्रौर वृत्ति दोनो का लेलक सय्यक दै श्रथवा स्रो का लेखक र्य 
रौर इत्ति का लेलक म॑खक, यद एक जटिल प्रश्न दै, क्योकि भदीयेः श्री? 
मंलीयेः का प्रयोग जो ऊपर दिलाया गथा है उसमे भदीये का लेलभ्रम से 
निस प्रकार 'म॑लीयेः हो जाना संभव है उरी प्रकार भ्म॑लीये" का लेद-्माद्‌ पै 
मदीये" हो जाना भी को$ आर्य-कास नदीं । इसके सिवा सुर्य के उल्लेव 
दाय एक नवीन प्रशन इससे भी वकर, उन्न हो जता हः परयाकि वः च 
श्रौर वरचि दोनों म॑क प्रणीत ही वताता है, जेसाक्रि उसकी दीकाके प्रारभ 
कदाचिन्मंखकोपन्नं कान्यालद्कारलक्तणम्‌ । 
भदश्यं नस्तितीपूं णां मंखुकन्धसागरम्‌ ॥ ( १० ९) 


१७४ 


; 


रय्यक 


हि 


इत्याद पं दरा श्रौर बरन्थान्त के-- | 

“मंसुकनिबन्धवृत्तौ विहितायामिहसमुद्रवन्धेन । ( १० ९२८) 
इन पयो दारा स्ट है । यदी नदी, म्रन्थान्त के--"एवमेते गन्दायोभयालङ्काराः 
 संजञेपतः सूत्रिताः ( सूत्र ८९ ) इसकी व्याख्या मे उसने लिखा है 

स्वकण्ठेनानुक्तिशङ्कानिराशाय सूत्रस्थक्य संक्तपत 

इति पदस्यान्वयद्शेनामुखेन व्याचष्टेः ( प° २२७ ) 
इसके दाय भीस्पष्टहै कि वह सूत्र श्रौर इत्ति दोनोंका लेखक मंखककोदही 
चताता है | 

हन उपयुक्त आधये द्वारा किसी एफ निरय पर प्हुचना जडा कठिन है । 
क्योकि इनमे वमित्न तीन मत है, जो परस्पर मे विर्द्र है-- 

(१) एक मत मे सूत्र श्रौर इत्ति दोनों का लेखक रय्यक मानां गया 
ह, जिसके प्रतिपादक टीकाकार जयरथ, श्रीविधयाचक्रवर्ती, कुमारस्वामी श्रौर 

रिडतराज जगन्नाथ श्रादि है । 

(२) दूसरे-मत मे सूत्रकार रुख्यकको श्रौर इ्तिकार मंखकं को मोना है 
इसकी प्रतिपादक व्रिवेनद्रम संछरण की हस्तलिपि, श्रौर बनल कैव्लौग सें 
उक्लिलित एक हस्तलिंखित प्रति है जिसके श्रादि श्रन्त मेँ तरिवेनदरम सं्र्ण के 
त्रनुमार पाठ है | + 

(२ ) तीसरा मत ॒टीकाकार समुद्रव॑ध का है, जो सूत्र श्रौर इतति दोनो का 
लेखक मंखक को ही बताता दै । 

द्म हम इन मतो पर विचार करते ह तो प्रथम मतम सूत्र श्रौर कारि 
दोनों का लेख रुय्यके को बतानेवाल सर्वप्रथम जयरथ है | श्रत्य लेखकों ने 
समवतः उसी का गद्डुरिकान्यायसे श्रनुसरण किया है| जयर्थ यद्यपि 
र्य क़ का सवसे निकटवर्ती --लगमग ७९५ वषं वाद का, १२२५ ६० का-सवं- 
प्रथम यीकाकार जश्रौर तदशीय रै, किन्तु जिस प्रति ऊ श्राधार पर जयरथने 
थीका लिखी है, उस हस्तलिखित श्रलङ्कारसर्वस्व फी प्रति के विषय म वह स्वयं 
लिखता है- 
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द्यं हि यन्धा मन्थक्रतः पश्चात्‌ कैरपि पत्रिकामिर्तिखित इति प्रमिद्धिः। 
त्वानवधानादुदाहरण्‌ पिका न लिखिता अतिरेशवराक्यं च प्रविक्रा- 
न्तरा्निखितमितिमन्थम्यासद्गनलम्‌ ““ “इति उदाहरणन्यत्र मध्ये 
लिचित्व्यानि येन प्रन्थश्चय सङ्कत्िः स्यात्‌ (प्र १०८ ) गौर 
ल्िलकेश्चास्य ग्रन्थस्य प्रतियदमेष षिपर्यासः कृतः ( प्र १२६ ) । 

इन वक्रय दार खट दं फिंउक् प्रति के लिष्ठने मरं लेखको द्राग्‌ वडा 
प्रमदि क्रिया गवाथा। संभवदहै चिवेन्रम संछर्ण कौ हृस्षलिष्िते प्रतिक 
त्रारि ग्रौरश्र॑त का वह भाग जिस्म संक का नामिल्लेव या, जपरथ ङ 
हस्तेगत ज प्रति हु, उसमे लेलक-प्रमार ते ्रुट गया हो | श्रनए् जयस्थ का 
ग्थकर्ताके विप्ररमंजो उल्लेख, वद भी एक बार दयो विश्वसनीव नहीं माना 
जा सकता } . 

तीसरा मन समुद्रवय काभीश्र्रह्मई। त्रयो वह ग्रन्थरसक्री व्रततिः 
ग्रादि के शुवलद्क(सप्रणांः इसकी व्यख्या म शुर वन्द्‌ का प्रथं शुत 
'सर्यकः त करके शुर्ित्यतेन प्रिवकषितश्य तासयेत्यवरश्यत्रक्तव्यतां दमयतिः यहं 
श्रथ करतार, जो कि श्रप्रसिद्ध ने > कारण श्वीकार करने योग्य नहीं| शिर 
समुद्रथध लगभग सन्‌ १३०० ० का लेखक रोने से जवरथ का परती भी ६ । 
श्रत केवल इसके श्राधार पर इस ग्रन्थ क्रा रसय्यक के साथ सवधा सम्बन्ध 
विच्छिन्न किया जाना वस्तुतः रुय्यक के साथ प्रन्याय है । 

ग्रव रहा द्वितीय मत । यह भी तदि दै] इसमे तो कोई सन्देह नदींकि 
रुय्यक ग्रौर मंलक का युर-चिष्य सम्वन्थ भा जेता कि श्रीकटचरिते मे मंघक 
मे स्पष्ट कदा दै रतः यत्पि मलक द्वारा रय्यकर के सूरो पर वरचि जिला जाना 
संभव हो सफ़त! नथापि इसके साय यद भी ध्यान देने योग्यव्रानदैफि यि 
छरति को मंलकपरसौत माति लिया जाय तो पिर केव्रल सूच अन्यकाकुष्ुभी 
महत्व नष्ट रह जाता । इष प्रन्थ का जो बुद्धं गर दै, बह इसकी इतति पर दी 
निर्भर ह । श्रौत के श्रमण माग मँ क्रिये गये व्रिवेचने एरध्यानदेनेषरभौ 
यही प्रतीत हेत्य कि वह संभवतः सूकर ब्राग दी ज्तिली गः 
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रुय्यकर 
2 
एसी परिस्थिति मेँ सर ग्रन्थ क। लेखक तो संभवतः रय्यक द हे सकता है| 
रौर इति का लेखक समवतः न तो केवल रय्यकर ही है त्रौर न केवल मंखकः 
तु रु्यक द्वारा लिखे गये वृत्ति-्न्थ मे मंलक् दवारा कुछ परिवद्ध न किया गया 
है । ग्रसतु, निश्वयातमक कुहु मी नदीं कदा जा सकता । 
रुय्यक श्रीर्‌ मम्मट< 
काव्यप्रकाश की बालबोधिनी दीका के लेखक श्री वामनाचायं की मूमिका 
(पर २१) से विदित शेता हैकि काव्यप्काय की श्रदपः श्रादि बु टीकराश्रा 
के लेखक रय्यकं को श्राचाथं मम्मट का पूर्ववत बताते है । इसी श्राधार पर 
हमारी मी यही धारणा थी, किन्व॒ यह कल्पना निमूलं है । उन्होने य कल्पना 
जिन त्राधरे प्रकी है,भेयेरदै- 
काव्यप्रकाश मे रब्दालङ्कार संकर का- 
एवं रूपश्च संकरःशब्दालङ्कास्योरयि परिदृश्यते- राजति तटीयस- 
मिहत ` "““” चत्र यमकमयुल्लोमप्रत्िलोमश्च चित्रभेदः पादद्रधाते परस्प- 
रपे । ८ काव्यरकाश प° ९२३ ) ! 
इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है रौर श्रलङ्कारसवख मे रय्यक ने-- ˆ 
शब्दालङ्कारसंकरस्तु कैशचिदुदाहतो यथा राजतितदीयमभिहत "`"? चत्र ˆ 
यमकमवुलोमप्रतिलोमयोः शब्दालङ्कस्योः परसपर पेक्षस्वेनाङ्ग ङ्धिसंकर 
इति--एततु न सम्यगावजेनम्‌' 
^ ( श्रलङ्कारसर्ेस्व प° १९९ }। 
वामनाचायं कहते है कि मम्मट ने ष्यक कौ थह श्रालोचना की है । किंत 
इन श्रवेतरणों पर ध्यान देने से खष्ट है कि मग्मट ने ते श्रालोचनाःपक ङु भी 
न॒लिघ्ठकर केवत साधारणतया गन्दालङ्काररकर दिखाया है । प्रद्युत 
रुय्यकर ने मम्मट के उन्दी शब्दो को उदाहरण सहित उद्धूत करके उसकी श्राललो 
चनाकी है। श्रौर रय्यक्त के श्रत्येत निकटवतीं विमशनीरीकाकार ते स्प 
कहा है-कैधिदिति कव्यप्रकाराकारादिमिः ( पृष्ठ १९९ ) । | 
ग्रलङ्कारसर्वेसव मँ उपमानाधिक्य व्यतिरेक ग्रलह्कार के उदाहरण म--“दीणः 
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स 
नीखोऽपि शशी भूयो मूयो विवध॑ते' सत्यम्‌ यह प लिखा है ( पृष्ठ ८० कष्य- 
माला संस्करण ) श्रौर मम्मट ने उपमानाधिक्य व्यतिरेक को स्वीकार न कसे 
इए इसी प्च को उद्धत करके खण्डम्‌ करिया है ( कान्यप्रकाश पृष्ठ ७८४ ) | इसी 
त्राधार पर वामनाचायं ने इसे मम्मट द्वा रुष्यक के संत का खण्डन अताया ६ | 
कतु यहं भी भ्रमात्मक कल्पना है । वास्तव मे बात यह है कि मम्मट श्रौर र्यक 
दोनो के पूरव॑वतीं सुद्र ने उपमानाधिक्य व्यतिरेक स्वीकार करके यही--दीएः 
 ीणोऽपिशरी ' " ` ` › उदाहरण दिया है, अतएव मम्मट ने जो श्रालोचना 

कीट, बह्‌ ख्रटके विष्दधहै, न किरुय्यक के | रुध्यफ नेतो मग्मट का श्रु 

-रण न करके सद्रट-का श्रनु्तरण मात्र किय है | त 

यही नही, श्रौर भी श्रनेके स्थलों पर रय्य्र ने मम्मट की श्राललोचना कौ 

द । जेते--"राजन्रजयुता न पाठयति भाः“ ` `: इप्त पद्य क श्रगि कव्यप्रकाश 

मं श्रप्रसठुतप्रशंसा के उदाहरण म-- 
अत्रप्रस्थानोदतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैव स्वद्रयः पलाभ्य राताः इति 
कारणे प्रसुते कायेगुक्तप्‌? ( काव्यपकाश प° ७५२ ) 

` यह्‌ वृत्ति दहै. 1-रुय्यक ने इस प्रच को उद्धत करके- 

इत्यत्र पर्यायोक्तमेवबोध्यम्‌ । अन्येतु दर्डयत्रो्तं स्वां बुध्वा ` 
त्वदरयः पलाय्य गताः इति कारणंरूपस्येवाथेस्य प्रस्तुत त्वं ` "` ` ` वण- 
यन्तिः ( ्लङ्कारसवसव पृष्ट १०७ काव्यमाल्ला संस्करण }) 

मम्मट की प्रस्यत्त श्रल्लोचनाकी है। यही क्यो) कान्यप्रण ४।र८ कौ-- 
त्रलङ्कारोथ वस्त्वेव रब्दाद्त्रावभासते, इस कारिका को रय्यक् ने ( ग्रलङ्कारः 

सवस श्लेष प्रकरण मे ) उद्धृत किया है जिसके विष्रय म बिमरंनीकार ने र 
लिखा है-- उक्तं इति काव्यप्रका्रकृताः ( प्र० १०२} । इसीप्रकार समुदर्ध 
ते मी लिखा है-८त्यत्र काव्यप्रकागवचनं सवादकषतेनाह ( ¶० १०६ )। 
श्रतएव निस्सन्देह रुय्यक दी मस्मट का परती है । 

स्य्यक को परिवेय ऋर सेमय 
राजानक उपाधि ही इसका काश्मीरी होना सिद कसती है । यदं राजानक तिलक 
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करा पुत्रथा] तिलक ने उद्भट के काव्यालङ्कारसारसंग्रहं प्र उद्धटविवेके या 
` उद्धटविचार ˆल्िला १ ।-रय्यक ने श्रलङ्कारसवंस्व के ग्रतिरिक्त महिम भ्र के 
च्यक्तिविवेक पर व्यक्तिविवेकविचार२, काव्यप्रकाग पर संकेतरीकाञ, सहद्य- 
लीला, गौर श्रलङ्कारतुसारिणी" श्रादि श्रौरं मी न्थ लिखे दै । 

रय्यक ने विक्रमाङ्गदेवचरित का उल्लेख क्रिया है, जो बूर के श्रनुसार 
सत्‌ १०८५ १० मँ लिखा गया है । श्रौर--श्राप्माप्तजिगीषस्य चर्चिता का - 
मनलिनः” इत्यादि राजतरङ्गिणी का (४४४१ ) पद्य मी उदव क्रयाहै 
( ग्रलङ्कारसर्स्र प° ६३ का० मा० संसक० ) | श्रौर काव्यप्रकाश कौ संकेत 
दीका मे, जिसका समय ११५९-६० ई० है, माणिक्यचदद्र ते रय्यक का कई गार 
नमोह्लेख क्रिया है५ | श्रतएव श्ल स्सवस्व के प्रणेता. रय्यक का समय 
ईसा की १२ वीं मताग्दी के प्रथम-च्रण के लगमग प्रतीत होता ई। 

मंखक का परिचय अर्‌ तमय । 

रुय्यक का शिष्य मलक, विश्वावतं का पुत्र तेथा मन्मथ का पौत्र था | यह 
शरीकरढचरित महाकाव्य का प्रशोता है । इसका समय ११४५ ई० हे । यह मन्थ्‌ 
मंखक की कवित्वशक्ति च्नौर विदरतता करा परिचायकं दै! यद काश्मीर के राजा 
जग्रसिंह का मंत्री था। जयसिंह का समय ११२८११४६ ६० है | मंखक 
के श्रीरकएढचरित के पद्य शय्य के श्रल्करसस्वष में उदव ह, इसके द्रारा भी 

१ देखो अलङ्कार पर्वस्व की विमं नी रीका पृ० ११५,१२४.,२०५ । 
. २ देखो विमशंनी टोका पृ० १३ मेति व्यक्तिविवेकविचारे हि सथैवै 
पद्वितस्य निर्णीतम्‌ इतिभावः' । ` 

३ जयरथ ने कलिला दै--यतु काञ्यप्रकाशक्तकेते मन्धङ्ृता वस्तुध्वनिं 

° अलद्धारसवस्वं प° १०२ । 

४ इसको हस्तलिखित प्रति का उदङ पिशल- ने श्रङ्गारतिलक को 
मिका मे क्रिया है । 

५ देखो काव्यप्रकाश की मािक्यचन्द्र-पणीत संकेतं टीका । 
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श्रलङ्कारसवस्र के प्रणेता रुय्यक का समय लगभग ११२५ ई० के प्रथम किसी 
ग्रकार नहीं हो सकता है । . 

र्य्यक के ठीक्ाकरार जयरथ त्रौर्‌ समुद्रबन्ध का पतिविय च्रौर समय 

रुय्यक ने भोजराज का ( पृ० १२९१, १६९५ ), कनव्यप्रकाश का ( पृ ३ 
२६.५५.६३, १०२), राजतरङ्गिणी का (० १९४), श्रमिनवयगुत्तपादाचायं 
का ( प ११३ ), कुन्तल का ( प्र° १५० ) तथेव करु श्रन्य प्रन्थकासे को भी 
नामोल्लेख किया है | जयरथ ने तंत्रालोक की विवेक टीका मेँ श्रना परिचय देते 
हुए पिता का नाम श्रङ्गाररथ श्रौर उसे राजराज या राजदेव का मंत्री बताया 
है । राजदेव का समय १२०२-१२२६ ६० है । जयरथ के प्रपितामह का माई 
शिवरथ काश्मीर के राजा उच्छुलल का मंनीथा। शिवस्य का समय ११०१- 
११११ ई० ६१ । जयरथ ने प्रथ्वीयजविजय कान्य का उल्लेख भी किया है 
( प०६४ ) पृथ्वीराज ११९३ ई० मे बन्दी दग्रा था श्रतएव जयरथ क समय 
१२२५ ई० के लगमग दो सकता है । - 

रुय्यक का दूसरा टीकाकार समुदरय॑ध केरलदेशौय कोलंब के राजा रविम के 
समकालीन रै, जैसा करं उसने टीका के प्राम के प्य में कहा है । रविवमं का 
समय त्रिवेनद्रम संस्करण के उपोत्‌धात मेँ १२६५ ६० लिला हुश्रा है । 


(= 
भरतमुनि श्रौर श्रधिपुराण के वाद्‌ शटि से वामन तक श्रलङ्करौं के 
क्रप-विकास का प्रारंभिक काल था--जव्र किं श्रलङ्कारो की संख्या लगभग 
५० तक थी, जैसाफि ईय ग्रन्थ के दुरे भाग मे श्रलङ्कार संप्रदाय के 
ञरन्तर्ग॑त श्रलङ्कारविवर्णए-तालिका संख्या १ म दिखाया जायगा | उसके बादर 
रद्र, भोज, मम्मट श्रौर रुय्यक इन चारौ तक उस क्रम-विकास का दूसरा काल 
है । स्य्यक के समय तक श्रलङ्कारो कौ संख्या बदकर द्विगुस प्र्थात्‌ लगभग 
क सौ तीन तक परहुच गई है | रुदर, भोज मम्मट श्रौर रय्यक़ के समय तक 


(र 





१-देखो राजतरङ्गिणी ८१११ । 


१८० 


वागट्‌ 





निरूपित श्रलङ्काशें कौ विवस्ण-तालिका भी द्वितीय माग मे ब्रलङ्कार संप्रदाय के 
अन्तर्गत दी जायगीः। 


ब क भ, 


ब(म्भट ( प्रथम ) ओर उसका वाग्भटालङ्कार 


वागमयलङ्कार काव्यमाला मेँ सिंहगणि ओ रीका समेत मुद्रित श्रा है | उस 
परिच्छद दै जिनमे चार परच्छिदो मे कव्य-लरण, काव्य-देत, कवि-शिका, 
` कवि-समय, काम्योपयोगी संृतादि चार भाषा, काव्य का गेद-पद्र विभाग, प 
वाक्य, देष, गुए, ४ शब्दालङ्कार, ३५. श्रीलङ्का रौर वैदी शरदि रीतिया ई 
प्रर पाचवे मे नवरस नायक-नायिकादि मेद निरूपित ह । उदाहरण प्रनत के 
स्वयं प्रणीत ई । + 
, वाग्मट जैन विद्वान्‌ था। इसक्रा प्रकृत मघा मे वाहटः नूम था । यह सोमं 
का पुत्र था१। दीकाकार सिंहगशि ने इसफो कवी ग्रौर मदक्रवि एवं राजमंघ्री 
बताया है२, | इसका समय विक्रमीयान्द ११७८ ( ११२१-२२ ई० ) निधिन 
हउ । श्रौर उसने यह भी लिखा है- 
श्रीमद्वागभदृदेवोऽपि जीणद्धारमकास्यत्‌ । 
शिखीन्दुरपि वपे च ध्वजारोपं व्यधापयत्‌ ॥ 
इसके द्वारा विक्रमान्द्‌ १२१३ ८ ११५६ ३० ) तक इसका विद्यतान रहना भी-- 
शात शेता है| वाग्भट ने इप ग्रन्थ के उदाहरणीं मै कंवर जयपिंह राजा क्‌ 
वणन किया है, जिसका समय १०६३-११४३, ई० है" | कान्यमलि। मे मुद्रित गरन 
¶ देखिये युद्धित ग्रन्थ करा सम्पादकीय लेख । 
२ देखिये ४।१४८ के पृ के श्रादि में टीकाकार कौ उत्थानिका । 
३ प्रभाचन्द्र सुनीनदरं ने प्रभाकर चरित्र मे लिखा हे--“शतैकादशके स्ट 
खतो विक्रमाकंतः । इत्यादि । 
४ देखिये इंडियन.एंखिवायरी जिस्द ४। 


ई 


१८९१ 


¢ 


संत साहित्य का इतिहास 


के संपादकीय लेख म इस ग्रन्थ पर पांच टीकाश्रो के उपलन्ध हने का उल्लेख - 

. है । काव्यातुशासन ग्रन्थ का प्रणेता वाग्भट दसरा है, जिसका उल्लेख श्रागे 
करिया जायगा | एक श्रौर वैक न्थ है जो "वाग्भटः के नाम से प्रसिद्ध है पत॒ 
उसका प्रशेता वाग्भट श्रन्यतम है जिसके पिता का नाम सिंहगु्त भा । 


अ 


हेमचन्द्र जेनाचायं ओर उसका काभ्यानुास्न 


-कव्यानुशासन सूत्रबद्ध अन्थ है उप्त पर हेमचन्द्र मै स्वयं ग्रलङ्करवृ्ा- 
मरि नामक त्ति श्रौर विवेक नाम टीका लिली है । कात्यनुशासन से ठ श्रध्याय 
ह जिनमें शब्द श्रथ के लक्तक, लद्य श्रादि भेद, रसदोप, तीन गणः, छः 
शब्दालङ्कार श्नौर २६ अ्र्थालङ्कार एवं नायिकामेद श्रादि विषय निरूपित किये 
शये है ! यहं ग्रन्थ प्रायः संग्रहासक है । इसमे ध्वन्यालोक १ श्रौर उसकी लोचन 
टीका, श्रभिनेव भारती, काव्यमीमासा ॐ, वकोक्तिजीवित तथा कान्प्काश ° से 
पर्या हायता ली गई है यँ तक कि इन ग्रन्थों के प्राय; ऋ लंवे-लंवे ्रवतरण 
मूल न्थ एवं विषेकदीका मे ब्रद्स्सः जे लिये गये रहै, बिन्ठु निन परन्थ के 
ञ्रवतरण लिये गये है उनम किसी अन्थ का भी. नामोल्लेख नहीं किया गवो है । 

` हौ, श्रमिनवगुसाचायं के विषय मे- । 


[1 





१ देखिये, ध्वन्यालोक निशंयसागर सन्‌ १८९१ संस्करण प” ८९.५४ नौर 
कोन्यानुशासन निशंयसागर प्रेस लू १ ९०१ संस्करण प्र १८-२२ दि । 
. २ काव्यानुशाखन धृष्ट ५७ से ९ दै तक तथा ८१८२ से अभिनवभारती का 
अर्शः श्रनुचाद दृ्टिगत होता है । | 

३ देखिभे कान्यमीमांसा प०, ५६१४२५४४ शौर कण्याुशालन ए” ०,१० ८ 
११,१६ श्रौर १२२-१२३ । , ि, 

9 क्राष्ययकाश का तो -बहुत ही अधिक श्रंशा स्थल-स्थल पर कथा गः 
है यदि दो श्वार स्थल पर ही होता तौ पृष्ठ लिखे जाते । 


` १८२९ 


॥॥ 


साधरणी भावना च. विभावादिभिरिति श्रीमांनभिनव- 


गुप्राचायेः । ˆ एतन्मतमेवास्माभिरुपजीवितं वेदितव्यम्‌! 
~ कान्या्चुशसन पृण ६६ 


इन वाक्यो द्वारा बिवेक मे तकता श्रवश्य प्रदर्वित की ई दहै । कव्यानुशासन 
द्वारा हेमचुम्र की संग्रह यौग्यता का श्रच्छा परिचय मिलता है, किन्तु मोलिकता 
का नहीं| इस ग्रन्थ मे महाराजा भोज के सरसखतीकणठाभरण की मति उदा 
हस्णे के संग्रह का बहूल्य है- लगभग १४०० पद्यौ के उदाहरणो द्वारा विषय 
की स्पष्टता की गई है । .श्रतएव इसमे सन्देह नहीं किं काव्यानुदासन कवि श्रौर 
काव्य-प्ेमी जनों के लिए श्रत्यन्त उर्षोगी ग्रन्थ है । . 
हेमचन्द्र का परिक्रय चरर तमय ५ 

हेमचन्द्र श्वेतानर जैनाचायं था ॥यह प्रतिभाशाली विद्रान्‌ था । जैन लेखको 
म इसका स्थान सवंप्रधान है । देमचन्द्राचायं ने विभिन्न विषयो पर श्रनेके ग्रन्थ 
लिखे है । मुद्रित कान्यानुश्षासन के प्र्छथन म इसको श्रनेक ल्त पदयात्मक - 
ग्रन्थो का निर्माति बताया गया ह । 

हेमचन्द्र की जीवनी -जेकोवी श्रौर द्भूलर ने ।लिली ईै१ | उसके 
द्वारा शात हेता दै कि हेमचन्द्र का जनम धुंुक (ज्रहमदावाद) मे सन्‌ १०८ मे 
श्रा थ।, इसका नाम चांगदेव था । जव यह १०६ ई०् मे जैन साधु हूत्रा, 
तवर इतका नाम सोमदेव रक्खा गया शरोर उसके वाद्‌ विक्रमीयान्द ११६६ 
( ११११ ६० ) मेँ इसका नाम-देमचन््र हुश्रा । यह वन्रशाला के देवचन्द्र का 
रिष्य था | हेमचन्द्र विरचित शलकापुरुषचसि प्रशस्ति द्वारा ज्ञात होता हैर . 
कि हेमचन््राचायं चौलुक्य कुमारपाल राजा के वदे श्रद्धेय थे। इसी राजा वर 
राज्य-काल मेँ इनका परलोक गमन हृश्रा था । करुमारपाल का राज्य-काल विक्र- 

मान्द ११६६ से १२३० ( ११४२ से ११७३ ० ) तक है3 | 


१ देखो इनसाद्खोपेडिया आव्‌ रिलीजन पड एथिक्स ६।५९१ 

२ देखो निशेयसागर संस्करण कोव्यानुशासन भूमिका प° २,३ । 

३ देखो निणंयसागर काश्यायुशासन भूमिका प° ३ श्रौर ए० ५। 
1 
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सस्त साहित्य का इतिहास 





पीयुषवषं जयदेव ओर उसके! चन्द्रलोक 


` चन्द्रलोक तं १० मप्रूल ईह । प्रथम मूख मे कामयेत, कव्य-लक्ष स शब्द 
के रूढि श्रादि भेद, दूसरे मं दोष, पीसरे मे कविधिक्त" विषय, चौथे मे १० गुण 
पौचवे मँ श्रलङ्कार, छठे म रस, माव, रीति श्रौ दृत्ति, सातय मे व्यंजना श्रौर 
ध्वनिभेद, ग्रठवे में गुणीमूतव्यंगय, नवे मेँ लक्षणा श्रौर द्वे म त्रभिधाका 
निरूपण है | 
जयदेव के चेन््रालोकं की रचना शैली इसके पूववतीं श्राचायों से विल- 
छण है । प्रायः एक ही श्रनुष्टुप्‌ प्य के पूर्वद्ध मे निरूपणीय विषय का लक 
ग्रौर उत्तराद् म उका उदाहस्ण दिखाया गया है । चन्द्रलोक मे ८ रब्दा- 
लंङ्कार श्रौर उपमे की गणना न दी जाय तो लगभग ८१ ` ्र्थालङकार 
निरूपित रह जिनमे उमयन्यास, श्रभाव, श्रवशरर, ग्रहेतु, पूवं, माव, मत, 
वितकं, साम्य श्रौर संमवये १० श्रलङ्कार अनपे पूववतीं खदरट तथा भोज 
द्वारा निरूपित नही दिखे है श्रौर दो शन्दलिङ्कार श्रौर १४ त्र्थालङ्कार° 
प्रपने प्ूववतीं श्राचर्यो से श्रधिके निरूपित क्रिये गये है । इनमे ङु त्रलङकार 
एसे हं जिनके लक्षण या उदाहरण जयदेव के पववत श्राचार्यो दवारा निरूपित 
श्ललङ्कारं के मेदं में गताथं ह्ये जाते है| भव है जयदेव ने कु श्रलङकार 
नरपते किसी पूरववतीं श्रवत श्राचायं क क्रिसी श्रनुपलन्ध प्रन्थ से लिये 
क्योकि इसने स्वयं एेसा उल्लेख नही किया है किये त्रङ्कार मेरे दारा 
नवाविष्कृत ह । 
चन्द्राललोक के श्रलङ्कासविषयक पञ्चम मयूख को, अय्य दीकितने परि 
अर्थित करके ष्ुबलयानन्दः नामकं मन्थ लिखा दै । उसमे चन्द्रलोक को कारि 
, कारों की रोली पर कुछ कारिकाग्रो की गवीन सचना करके उनको भी चन 
१ इन श्रलंकारों के नाम दवितीय भाग के अन्तगव अलङ्कार सम्प्रदाय मे 


लिखे जार्येगे 1 , 





^ 
1 
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जयदेव 


लेकरके नामते ही सम्मिलित कर दिया दै। इस विषय मँ गुजराती ग्रिटिग 
( वम्बई ) से मुद्रित चन्द्रालोक संपादकीय निवेदन म भी- 
^दुकिएदिग्वास्तव्यद्रविडपुङ्गवश्रीमदप्पय्यदीक्तितानामिममालव्य कुव 
लयानन्दप्रणयनप्रृ्योन्नेतुयुक्तम्‌। नहि संभवति ताटशोषिपर्चित्‌ 
परम्रन्थमालम्ब्याधिकसीष्टवाथं च प्रायः सवत्र कचिस्पदं क्वचि- 
सादद्वयमपि विपरिणमय्य प्रन्थमार्चयेत्‌ ।” 
इन वाक्यो द्वाय स्पष्ट कहा गया हे | 


जयदेव करा परिचय श्रौर्‌ समय 


'पीयूषवपर जयदेव की उपधि थी । चंद्रालोक मे स्वयं जयदेव ने कदा 
ईै--“चन्द्रालोकमसुं स्वयं ितुनते . पीयूखवषंः कृती” ( १।१२ ) श्रौर जयदेव 
का मौ नामोत्लेष किया है--^श्रनेनासावाच्ः सुकव्रिजयदेवेन रचिते" (चन््रा° 
१।१६ ) ¦ प्रसन्नरघ्रव नारक का प्रणेता मी यदौ जयदेव है, जन्तु गीतगोविन्द 
के प्रणेता जयदेव से यह भिन्न है। इसने श्रपने को महदेव श्रौर युमित्राका 
सुत्र बतलाया दै ( चंद्रा १।९६ › श्रौर गीतगोविन्द के निर्माता जयदेषर मोजदेव 
शरीर रामदेवी के पुत्रे । 

जयदेव का समय श्रनिश्चित है । इसने चंद्रालोक मेँ श्रपने एूववतीं क्रि 

करार का नामोल्लेख नहीं किया है | गिन्वु च॑दरालो$ के-- 
श्ङ्गीकरोति यः काव्यं ~ शब्दार्थावनलंकती । 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृतीः ॥ 
--चद्रालोक १।५ 

इस परय मे का्यप्रकराग के तददोषौ शब्दायां सगुणावनलंङृती पुनः कापि इस 
कन्य-ल्स के श्रनलंक्ृतीः शब्द पर खष्ट श्रह्तिप है । जयदेव का, समय 
मम्मर के वाद्‌ है श्रर रुट्थ्रक के भी, , क्योकि रुय्यक के नवाविष्छृत विचि श्रौर 
विकल्प इन दने श्रलङ्कारो के लश इसने सुय्यक कै श्रनुसार दिये ह । ग्रतएव 
जयदेव की पूं ` सीमा सन्‌ ११५०५४० के वाद्‌ निवत हे जानी है। 
जयदेव कै प्रसन्नराघव नाटक का- 
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कदलीकदली करभः करभः करिराजकरः करिणजकेरः । 
्रसन्नरा० १३७ 
यहं प्च केशव मिश्र ने १ श्रौर विश्वनाथ मै साहितयदपंस मेर उद्धत किया है। 
दारङ्गधरपद्धति मं भी प्रसन्नराघव के पद्यं संग्रहीत है) शारद्गधरपद्रति का 
समय १२६३ ६० है| सिहमूपाल प्रणोत' रसाणवसुधाकर ( पर २५८,२७७) 
मे भी प्रसन्नराघव का नामोल्लेक् है । सिहमूपाल का समय १३३० ६० निधित 
दै! इन श्राधारों पर जयदेव का समय ईसा कौ १२ वीं श्नौर-१३ वीं शताथौ 
के मध्यमहो सकताहै । 
चंदराललोक पर प्रोत सट नै गरदागम टीका लिखी है, जे दुदेल राजकुमार 
वीरभद्र के आरभत था | इसी प्रोत ने वास्स्यायन कामसूत्र पर भी १५७७ ई० 
म टीका लिली रै । दूसरी यैका शमाः दे, जिसका ऊपर . उल्लेख क्रिया गया 
है शमाः क लेखकं ने (्टरदागमंः टीका के सिवा च॑द्रालोक कौ श्रन्य दीकाग्रो 
का मी नाम-रहित उल्लेख कै स्थले पर किया है } तीसरी टीकां रकाः था 
. सुधा नाम की गाङ्खमट विश्वेश्वर कृत १७ वी रताब्ी की हे । कुबलेयानन्द 
यक्त चंदरालोक के पञ्चम मयूल पर श्रलङ्कार चेदरिका नाम की टीका वेना 
सूरि इत है । 
--- ० 
- | # 
भानुदत्त ओर उसकी रसतरङ्गिणी, 
तथा 


रसमञ्जरी 


भानुदतत के रसतरङ्गिरी श्रोर रसमञ्जरी ग्रन्थ साहित्य मे पुति ह । 


= ~ ~ += ~ 


९ देखो केशव मिश्र का श्रलङ्कारमोखर मरीचि.१३ छर ४७। 
देखो साहित्यदपंण चतुथं परिच्छेद श्रथान्तरसक्रमित नाच्यध्वनि का 


उदादहस्ण । 
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इसने ये दों न्थ रस विषय पर लिखे र । रसतरङ्गिणी मे भाव, विभाव; 
श्रनुभाव, सालिक भाव; व्यभिचारी एवं स्थायी माव श्रौर शृङ्गारादि रें का 
निरूपण रै । रसमञ्जरी मे प्रधानतया नायिकामेद का दही वणन है । ये दोनों 
न्थ शवृज्धार रस प्रधान ई । इन दोनो दही प्रस्थो मे उदाहस्ण ग्रन्थकार ने स्वयं 
प्रणीत दिये ह । भानुदत्त ने प्समञ्जर के श्रन्तिमि प्म स्वयं लिखाहैकषि 
वह गशोश्वर का पुत्र विदेह देशीय था । इसने श्रौर भी इं प्रन्थ लिखे है । 
एक श्रलङ्कारतिलक ग्रन्थ पौव परिच्छेदा मे भातुदतत प्रणीत है । वह भी संमवतः 
इसी भावुदत्त का है । श्रलङ्कारतिलक म दो श्रलङ्कार श्रनध्यवसाय श्रौर भङ्कि 
नवीन दै इन दोने श्रहङकसि का इसके पूववर्ती प्रों मे निस्परण नदीं किया - 
गया दै । वततुतः ्रनध्यवसायतो" संदेह श्रलङ्कार मे गताथं दै श्रौर भङ्गि" के 
उदाहरण प्रायः समासोक्ति म गताथं है। इक श्रतिरिक्त इसने एक ग्रन्थ 
गीतगोरीरा-भी गीतगोषिन्द क श्राद्शं पर लिला रै । ४ 

इसने-श्रनोचित्याहते नान्यद्रसभंगष्य कारणम्‌? । यह पद्य ध्वन्यलोक 
( प° १४५) से श्रथवा महिम के प्यक्तिविवेके ( पर ३१ ) से लिया है । श्रौ 
धनञ्जय के दगरूप तथा रद्र के श्ृङ्गारतिलक का भी ( पृ० &८ ) नामोत्लेल 
करिया है । श्रतएव यह गीतगोविद्‌ प्रणेता जयदेव ( ईखा की १२ वी शताब्दी ) 
के बद का निश्चित होता. है। रसमञ्चरी प्रर गोपदेव ने विकास नामक 
टीका १४३७ ई० म लिखी है ग्रौर शारङ्गधरपद्धति ( लगर्मग १३९६६६० ) 
मं भी नावु पर्डित के नाम से कुहं पय लिखे गये है । श्रतण्व भानुदत्त का 
समग्र समवतः ईसा कीं १३ वी श्रौर १४ वी गतान्दी का मध्यकाल है | 


विद्याधर शरोर उसकी एकावली 


एकावली मलिनाथ की तरतत नामक रीका के साथ बनि संस्कृत सीरीज 
मे मुद्रित हृद है। इसमे कारिका, इत्ति श्रौर उदादर्ण तीनो. श्रंश प्रन्थ- 
, कार के स्वयं प्रणीत दै। शरोर उदाहरण, उ्ल--उडसा-फ राजाः 
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नरह कौ प्रसा के है| इसमे त्राठ उन्तेषं है । प्रथम उन्मेष मेँ कायश, 
काव्य-लक्णः शरोर भह श्रादि के मत पर विवेचन दै । दूसरे भे श्ट, श्रथ 
एवं श्रमिघा, लकया श्रौ व्यञ्जना, तीरे मे ध्वनिभेद, चये म गुणौमूतव्यङ्गय, 
पांचवे मे तीन युए च्रौर रीति, ठे मे दोष, सतवे मे श्दरालङ्कार श्रौर श्र 
म श्र्थालङ्कार निरूपित द । यह अनथ प्रायः ध्वन्यालोक, कव्यप्रका्च शरीर ग्रल- 
ार्सवंस्र प्र अवलम्नरित दै । इसे नाद्व विप्रय पर केलिरहस्य ग्रन्थ भी 
लिला है 
विद्याधर का मय्‌ 

विन्राधर न वामन, भोज, श्रभिनव, सस्मर रुव्यक श्रादि का शरोर प्रनिम्‌ 
ललक नेषधीयचरित के प्रणेता श्रीहपं का भी नमोल्लेल करिया है। ख्थयक 
दारा नवाविष्कृत्न परिणाम, विक्रल्य श्रौर विचित्र श्रलङ्कार मी इसने लिखे हं । 
रुय्यक का समय १२ वीं शताब्दी दै, न्रौ नैषधकार का भी यही समय है | ग्रतः 
चि्ाधर की पूवं सीमा १२ व्रीं अतान्दीके श्रते श्रथत्रा १२ वंके प्रथम 
चर्ण के पूवं नदीं ज्े' सक्रनी । सिदभूपाल ते रसाणंव मेँ--जिसका समव 
` १३३० ६० है--एकावली का उल्लेख क्रिया दै । जिति कर्लिग के राजा 
सिंहदेव या नरपिंह का विचाधरने वर्णन कवा दै, वह दवितीय केलिग का 
जाता हे, जिसका समय १२८०१३३४ १० द, ग्रतः व्रि्ाध्र का समव 
संभवतः लममग १२७५१३२५ ३० ह | 

एकावली का दीकाकार कोलाचल मर््लिनाथ वदी दै, जो कालिदास, मारवि, 
श्रौर माघ श्रादि के सुपरसिद् काव्यो का टीकाकरार है । इसने श्रषनी श्रनय दीक 
मे एकावल्ली ॐ उद्धस्ण भी दिये ह । मल्लिनाथ का समय भरडाखर त्रार 9 
त्रिवेदी ने १४ वीं शतान्दी के ्न्तिम चरण मेँ निश्चित क्रिया हे । 


[क + 
क भि 6 भ 


वियानाथ ओर उसका प्रतापरु्रयशोभूषण 


यह्‌ मन्थ श्न प्रान्त के काकतीय राजा प्रतापश्दरदेव के आश्रित विच्रानाथ 


शय 


विन्यानाथ 





ने लिखा दै। यह ग्रन्थ दक्षिण प्रति मे श्रधिक प्रसिद्ध है| प्तप को वीरमद्र 
त्रथवा शुद्र भौ कहा गया है । इसकी राजधनौ एतनिला. थो, जिति श्रषर धारेगल 
ग्रथवा श्रौरंगल कहते दै । यह न्थ अवि सकत सीरीज म कुमासखापौ की 
रल्ोपण टीका के साथ मुद्रित श्रा द | इस & प्रकरण है-नायकफ, काव्य, नारक 
रसदोष, गुण, शब्दालङ्कारः प्र्थाल्ार श्रौर मिप्रलङ्कार । हसं भी प्राचीन 
पररानुसार कारिका, इति श्रौर उदाहरण दै] उदाहरणो मे प्रताप आ 
योगान दै त्रर' उसी के श्रुपार इसका नामकरण है| विच्ानाथ ने 
लिवा ह~ < 
रतापरुद्रदेषस्य गुणाना्चिव्य निर्भितः ! 
- अलङ्कारमवन्धोऽयं सन्तः करप्सवेसतुनःः ॥ 
प्रताप० १।९ 
विद्यनाय ने श्रलङ्कार प्रकरण मे यथपि रुय्यक का श्रतुसरण किया है 
उसके विकल्प श्रौर विचि श्रलह्वार भी लिते है, तथापि त्रधिकतय्‌। कष्यप्रकाश 
का ही श्रतुसरण है} नाटक पर्ण मे प्ताप्रकल्याशः नामक एक द्ोयसः 
नाटक भी ठदृहर्ण सूप भ दिया गया दै । 
 विदानाथ का सभय 


प्रतापरद्र, राजा सहादेव श्रौर ` खदरस्बाकी पुत्री मुग्मरी का पुत्र या ( प्र 
१२,१३,१६ रादि ) । यह एकशिला--वारंगल का साता काकतीय राजा था) 
इसका समय पिल ने १२९५१२२२ ई० ववाया है श्रर शेषगिरि गाली 
ने १२६८-९३१६ ६० । यदी प्रतापश्र वि्यानाथ का श्रा्यदाता था! विवरा- 
नाथ गनौर एकावली का प्रशेता पियाधर सपकषातीन ये । श्रत वियानाथ का 
समय भी १२७५१३२९ ६० माना जा सकता है । 

इसके रीकाकार कुमारस्वामिन्‌ ने खयं अ्रपने पिता का नाम कोलाचल म्नि 
नाथ लिखा है, वही मक्षिनाय जे युवादि महाकम्ब श्रौर एकावली का दक्र. 
कार है । कुमारसामिम्‌ ते अन्य पराचीन साहि्याचा्य के श्रतिस्ति, हेभवनट 
विरेवनाय, एकावली, स्सारुंवुपाकरः ह गोपाल श्रौर नरहरि सूरि क्रा नामे 
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ल्तेल भी क्षिया है । शरोर इसने नरदातनयपरणीत मवक्च नामक पर्थ का 
भी नमित्तेख क्रिया है, जो भोज राजा के शङ्गापकाशु का सार स्प है। 
--:%-- 


वगम ( द्वितीय ) का काष्यानुशासन 

थद शरन्थ॒ वामम की स्यं-प्रयीत श्रलङ्कारतिलक टीका, सहित कल्यमति। 
म मुदित । यह सूद ग्रन्थ है । दीका मे उदाहरण भी दिये गये है । इमे 
५ व्रध्याय ट, जिनमे कान्य-रयोजन, कविसमय, कम्य.लच्ण, दोप, गुण, रीति, 
६४ श्र्थलक्कार, ६ य्दालङ्कर, न्ख रस श्रौर उनके विभव, श्रतुमाव, व्यमि. 
चारी माव एवं नायक-नेथिकादि-मेद्‌ निरूपित दै । इसने एक श्रषी' 
अलङ्कार भट्टि, भामह श्रौर दण्डी द्वारा निरूपित श्रोर चार श्रलङ्कार माव, मत, 
उभयत्यास रौर पूं शरः द्वारा निरूपित ये पोच रङ्कार पेते लिखे ह॑ 
जिनको इनके आविष्कार क सिवा इतके प॑वत म्मट श्रादि कि ने 
निरपित नही. ये । श्रौर २ श्रलङ्कार श्रन्य" तथा परः नवीन भी लिषे 
हे कितु मे दोनों ही महरवसू्क नक । जिसे इसने शरन कहा है चह परचनि 
की दूल्ययोगिता के शन्तमेन दै । इस म्न यँ काम्य कय रौर कोव्यमीमाशा से 
पर्थ सहायता ली गई द । 

वाम्‌ ने कव्यास के परार मे श्रपना परिचेय खयं लिला है। 
यह नेमिक्ुमार शरीर महादेवी का पुत्र था । इसने वमि्लङ्कार के प्रणता 
वामट ( प्रथम ) का मी नामोल्लेख भिषा ह --दतिवामनतम्मयद्रिणीताद 
काव्यगुणाः? (१० ३१) | वरतः बद बासमटद्वितीय है श्रौर धयम वाः 9 
परवती है } इसके काव्यानुशासन की जिस हसतशिखित प्रति का नामोल्ले 
गतिम कैयलोग नंबर ११४७ पर है, उस मति प्र विकरमीयन्ि १५१५ 
( १६८५९ ६०) तरतः इसका चरमय स्मतः ६४ ग शतान्दौ ह} 


विश्वनाथ 








विश्वनाथ नौर उसक्रा-साहितयदंण ` 


मग्मयचायै श्रौर द्वक ॐ पथात्‌ श्रलङ्कार साल का उल्लेखनीय लेलक 
विवनाय दी ई दर सािदपंश श्रधिक परसिद् शरोर प्रचलित है । इसके 
कहत से सं्स्प ककता वम शौर अनार से निकल शुके द । ईसमे मी 
कारिका, इतति श्रोर ठदादस्स ठीन श्रंश दैः श्रौ १० परिच्छद | प्रथम 
परिच्छेद मे काल्यपवेक्न श्रोर कव्यप्रकाद एवे ध्वनिकारादिं के कग्य-लदणें 
प्र श्रालोचना के गद्‌ विश्वनाथ ने--वाक्यं रसत्मिकं काव्यम्‌ यह कन्य-लद्ण 
लिला दै । दूपे मे वाक्च का लक्षण श्रौर अमिषा, लक्तसा, व्यज्ना, तीसरे मै 
रस, भाव श्रौर नवक नायिकादि मेद्‌, चये मे ध्वनि श्रौर गुखीभूतन्येग्य क मेद 
योचवे मे व्यञ्चना की स्थाना, छठे ये दश्यकन्य--नारकादि का विस्तृत बिषेचमः 
सातये म दोप.नि्यर, शर्वे मे तीन गुर, नवे मर वैदर्भी श्रादि रीति ग्रौं 
द्मवे प १२ शब्दालङ्कार, ५० श्रथलङ्कार एवं ७ रस्वदादि `श्रलङ्कार, इस 
प्रकार ८ श्रल्कारो का निरूपण दै । 

साहितयदपए म यह विशेषता किस एकं दी ग्रन्थमे काम्यके दृश्य 
शरोर श्रन्य दोनो मेदो का विस्तृत निकष्पण दै ! विश्वनाथ एक उल्लेखनीय 
महाकवि एष विद्वान्‌ था । इसे श्रौर भी वहत सै न्थ निमांश॒ करिये दै, जिनका 
साहिष्यदप म नामल्लेष "दे } ययपि इसका विषय-विवेचन धौराप्रबाहे एय सरल 
होने के कारण परं्नीय श्रवश्य है; किन्तु सादित्यके युप्सिदध श्रौर सनमापय पराचा् 
'्वनिकार एवं श्राचायं म्मट के समान्‌ इते उच स्थान नदी दिया जा पकता 
क्योकि ध्वनिकार्‌ शरीर मग्मट कै ग्रन्थो मे मौलिकता का साम्राज्य दै, जबकि साहित्य- 
दपण श्रधिकाश म सपरं ग्रन्थी श्रेणी मे कहा जा सकता है। इसमे दृश्य- 
काव्य का विप्रय नाएवगाल्च चौर धनञ्ञय के दशरूपकं प्र श्रवलम्बित दै ! इसी 
प्रकार रस, ध्वनि श्रौर गुणीभूत व्यंग्य का विष्य अधिकाम्‌ मे ध्वन्यालोक श्रौर 
कीव्यप्रकार से लिया गया दै तथा श्रलङ्कार प्रकरण विशेषतया कान्यप्रका 
"ञीर श्य्यक फे श्रलङ्कार सचस्व से } रय्यक क॑. तो इसने पद्‌ पद प्र दासवत्‌ 


। १६१ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


४) 





------~---~ ---~--~--~ 


ग्रनुसस्ण क्रिया दै--ग्रलङ्कार्‌ की संख्या एवं उनका पूर्वापर क्रम भी परायः 
रुय्यके के अनुसार है । उदादर्णों के संकलन मे मी प्रचीन अन्ये का पर्या 
उपगरोग हं । शब्दालङ्कारे मँ विश्वनाथ मे -श्रत्युप्रास, ग्रन््यानुप्रास श्रौर 
माप्रासम ये ३ नवीन ज्िखे ई, पर ये ग्रलद्कार महत्व-मू चश नहीं है । इसी- 
प्रकार श्र्थालङ्करिं मे निश्चव श्रौर श्रनुकरूलये ठे नवीन लिखे हई क्रन्त 
ये मी वक्तुतः नवीन - नही--नवीनता का ग्रामात मात्र है, क्येक्नि दरडी 
ने जिसे तस्वाद्यानेपमा श्रौर जयदेव ने भ्रान्तापहति. कदा है, उसे इसने 
-निर्चयक्रे नामसे लिला है, श्रौर श्रनुकरूल मे भी प्राचीनो ॐ विषम के दूषरे 
मेद से श्रधिकांश म॑ विशेषतां नहीं है| । 

विश्वनाथ ने सहिव्यव्पंण के प्रारमभमं ही काव्यप्रकाश की प्तद्गेषौ 
गन्दाथौ सगुणावनलङ्कृती पुनः कपिः इस काव्य-लच्छणए फे प्रषयेक गन्द मे 
दोपारोपण करके श्रौर ध्वनिकार की-- 

अरथः सद्रदयश्छाध्यः कव्याखमा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानास्यौ तस्य॒ भेदावुभौ स्मृतोः॥ 
--वन्या० १।२ 

इस कारिका मै इसके प्रथम कौ --काम्यस्याला ध्वनिरितिः इत्यादि कारिका के 
साथ विरोध वतलाकर मम्मट श्रौर ध्वनिकार जेते युप्रसिद श्रौर सम्मन्य 
गराचारयो को सवथा ग्रहन वनानेकी परणं चेष्ठा की दै] किन्तु काव्य-ममं 
करीदृषटिमे दस ग्रलोचना का कु भी मूल्य नदीं है । उपयुक्त ध्रनि-काराग्रो' 
का रस्य श्रभिनव-गुप्तपादाचायं ने लोचन टीका मे स्पष्ट समा दिया हे । उससे 
ग्रभित्त हकर भी विश्वनाथ का सभी श्रालङ्कारिि त्राचार्यो के चिरोधायं ध्वनि 
कार पर श्रालोचना करना केवल श्रपनी विद्वत्ता का- ठग मात्र है" यदि 
इन कारिका में पूर्वापर बिरोधका श्रामास मत्र मी होना तो ध्वनिकार 


~~~ ~~~ ---~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


१ इत विषय पर द्वितीयं भाग मे काव्यपरिभापाः शीपक मे प्रसङ्ानुसार 
{सनत त्रिवेचन किया जायया । 


१६२९ 


विश्वनाथ 
का प्र्रल प्रतिपत्ती वयक्तिविवेकेकार मदिपमद्र इस दोष का उदूधाटन करने में 
स्वे पु सवा था ! किन्तु विपकती.होने पर मी उसने ध्वनिकारो के विषय 
मं सन्मान परदशित्त -किया है--महता संस्तवएव गौखायः इत्यादि । किरं 
सममयववं शौर ्वनिकार क्या एसे मूं थे, जो अरन्थारम्भमं ही एेसी दूषित 
` करिकर्णि जि उलते। श्रश्चय तो यह दहै कि विश्वनाथ स्वयं. इन दोनोका 
ग्रसयन्त ऋषी दोना--ष्दव्यलयुपजीव्याना मन्याना व्याल्यातेषु कक्त-निक्तेप-- 
शेन इन वाक्यो से स्वीकार करता है । रस्त । 
विश्वनाथ का परिय तरर समय 
` विदवनाथ "महाकवि चन्द्रशेखर का पुत्र था। इसने स्वयं लिला है-श्री 
चंदरशेखरमदाकविचनद्रषूनु शीविश्यनाथकविराजछृतं प्रबन्धम्‌ । (- साहित्यदपंये 
१०।१०० ); ग्रौर यह श्रीनारायण का प्रपौत्र या-त्माणत्वं चासद््दपपिताः- 
मह" `` *"श्रीनारायणपादैशक्तम्‌ः ( साहित्यदपर ३।२,२ ), रिन्त कान्यप्रकाशच 
की भूमिका में श्री वामनाचायं ने इसकी काव्यप्रकायदपंण दीका के दिए हुए- 
यदाहुः श्रीकलिङ्गमूमण्डलाखण्डलमहाराजाधिराज श्रीनरसिंहरेव्‌- 
सभायां धमन्तं स्थगतयन्तः सकलसहदयगोष्ठीगरिष्ठकविपरिडतास्मदु 
पितामेहभीनारायणदासपादाः' । 
इस उद्धरण मे श्री नरायणएदास को विश्वनाथ श्रपना पितामह बताता है | श्रौ 
इसके द्वारा यह भी ज्ञात होता है करि राजा नरसिंह कीसभामे श्री नाराय का 
बढ़ा सन्मान था] रिश्वनाथ ने श्रपमे को श्रौर श्रपने पिता को सन्धिविग्रह्क (राज- 
मत्री ) बताया दै श्रतएव ये पिता पुत्र दोनों कलिग राजग्रो' के मत्री रे है| 
विश्वनाथ संभवतः उक्ल (उद़ीसा ) का निवासी था-काष्यप्रकागदप॑र मे इसने 
“चकुः शब्दं का पर्याय उत्कल भाषा म बताया रै । 
विश्वनाथ ने श्रपने किसी ग्रन्थ मँ समय का उल्लेल नहीं किया रै | श्रत 
इसके ग्रन्था सं श्रन्य अन्धो के उदत वाक्य ही इसकी पूवं सीमा ॐ लिये श्राधार 
। विश्वनाय ने-- 


(१) रय्यक़ दवारा नवाविष्छरत विचि श्रौर विकल्प के लक्षण लिते दै 





१९३ 


संस्कृत साहिष्य के। इतिहास 


जे रुय्यके क पूतन के सपन्तर द । श्रौर--नमयन्तु शिरांसि घन्‌. इत्यादि 
विकल्प का उदाहरण मी रय्यक का ही लिया है । सव्यक के ग्न्य श्रवतरण भौ 
माहित्यदपंण मे श्रच्रशः १ । श्रौर--"रजितानु विविघास्तरगैला' ` ˆ" " ? पय 
को श्रलङ्कारसरव॑स्व ( ० ४४) मे सन्देहालङ्क।र ॐ उदाहरण मे दिय! है । किन्त 
विश्वनाथ इसको उदपरकञा का उदादस्ण बतल्लाकर रुय्यक की श्रलिचना भी 
करता है । इपी प्रकर~्दासेज्कतागसि भवत्युचितः प्रभूणां ` ° प श्रलद्धरिवेस 
म परिणम्‌ क उदुस्ण मे दिया गया है, इसपर भी विश्वनाथ ने-'दासेकृता- 
गसि इत्यादौ रूपकमेव नतु परिणामः" इस प्रकार श्रालोचना की दै | 

(२) श्रीदं के नैषधचरित के-धन्यासि वैदर्भिगुैष्दारैः **""" (तेष . 
३।११६ ) 7 को श्प्रसतुत प्रपंसा के उदाहरण में ग्रौर--नूमचाययंगसा 
मयापुनरः""“ “ ” ( नैश्र° ६।१२३ ) पद्य को व्यतिरेक के उदाहरण मे सहिष्य- 
दपण मे लिला गया है । 

(३ ) चन्द्रलोक प्रणेता जयदेव के प्रपन्नरापरव का--कदली कर्ली करः 
करणः इत्यादि पच साहित्यदपंण मेँ श्र्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि के उदार 
म उद्धृत दै । 

सादिव्यदर्पख ( ४।१४ ) के--श््रहलाबदीन दृपतौ न सन्धिनंच विग्रहः । 
इस पद्य मेँ श्रल्लाउदीन का मी उल्लेख है । श्रल्लाउदीन िलजी की मृ्यु 
१३१६ ६० मे हुदै थी । इसके द्वया स्पष्ट है कि रय्यक (११५० ६० ), नैषधकार 
भीहषं (१२ वी शताण्दी ), जयदेव ( गमय १२ बी या १३ वीं शताब्दी ) शरीर 
श्रल्लाउदीन (१३१६ ई० ) का विश्वनाथ परवतीं है । 

. ˆ श्रौर 'वश्वनाथ की उत्तर सीमा के लिये हं श्राधार है- 
(१) गोविन्द्‌ उक्छुर ने श्रदौपः सै मिश्ठनाय दारा की गहै क्यप्रका कौ 
, कव्य-परिमाषा की प्रत्यालोचना की है । प्रदीप का समय सन्‌ १६०० ई० ६ै। 








१, देखो सा्ित्यदर्पण श्नौर श्रलङ्कारसरवस्व मे पुनरुकतयदामास श्रीर उदकेख 
अ्रकरस नौर उपमेयोपमा तथा आ्ान्तिमान्‌ री परिभाषा | 


१९४ 


रूपगोखामी 
(२) मास्सराभिन्‌ ने रतप ( पण २४५,२४८ ) मे साहित्यदपस का 

नमोत्तेल शिया है । इमारस्वामिन्‌ का समथ श्वी श्तान्दी है। तरतः 
विश्वनाथ श्भवी शता से प्राचीन सिद्ध हेता है) इसके सिवा स्यैन फे 
जमबू की हृतलिलित पुस्तकों के कैटलौग मे साहि्यदपेण कौ एफ इस्तलिलित 
परति का उल्लेख दहै, जिसपर विक्रमाग्द्‌ १४४० ( १२८४ ० ) है । उक्ल के 
अन्थकार के ग्रन्थ की जू मे प्रसिद्धि हने मे तथा प्रतिलिपि की जनि मे श्वेश्य 
हीकम सेक श्रद्ध ्तान्दी का समय श्रपेषित दै! श्रतएव विश्वनाथ का समय 
समवतः १४ वौं शातान्दौ का पूजां है। क्योकि इसने १३ वीं शतान्दी के लेखक 
जयदेव का प्य लिथा.दै श्नौर १३८४ ६० कौ साहित्यदपंस की हस्त।लचित प्रति 
उपलन्ध है | 

सदिस्यदपण पर श्रीरामचसरण॒ तकेवागीश कौ दीका सन्‌ १७०० १० म लिखी 
श्रित दै । श्रौर मी तीन यैक हत्तलिलित प्रतियो मे मिलती ईै--( १) 
तरनन्तदात कौ ( १६२५ ई० ), ( २) मधुरानाथ शुक्त की शरीर ( ३ ) गोपी 
नाथ कौ प्रभा | इनके सिवा एक टीका प० रिवदत्त केवरत की भीमेकटेश्वर प्रेस 
मे शौ मुद्रित हद दै । विद्यावाचस्पति श्री शालिग्राम गाली जी कौ नवलक्षिशोरं 
प्रे ललन मं सुद्रित हिदी यका भी उल्लेखनीय है । ` 


ग्ण) [निरि 


श्री दूपगोसवामी जी कोः उत्वलनीलमणि 


उञ्वलनीलमणि रस विषयक अन्य है । दसम शरद्धाररस का श्रत्यन्त 
्रिशदं -वरणंन दहै । इसमै एक उल्तेखनीय विरेषता ६ करि उदाहरण 
म मगवान्‌ श्री राधङ्ृष् की लीलाश्रौ का दी तमविक्ष किया गया है| श्री 
रूपगोस्वामाजी ने एफ नायक चन्द्रिका नाय्व-विषयकर प्रन्थ भी नस्वशा्च श्रौर 
रसाणवयुधाकर के मतानुसार लिला- है, जिस ८ परक्ररण॒ ६ । इन्दोनि 
सदिप्यदप ए मे निरूपित बरिषय भरत-नोष्यशान्न के मतालुदूल न हने के कारण 
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॥ 


हेय बतलाया है । शी रूपगोस्वामी जी, श्रीकुमार के पुत्र श्रौर शीुकुन्द जी के पौत्र 
थे | यह महप्रयु श्री चैतन्यदेव के समकालीन प्रसिद्ध दै ] इनक्रा समय १५ वीं 
शताब्दी का श्न्तिम भाग श्रथवा १६ वीं शताब्दी का प्रथमा र । 
गोसरामी कपूरी उत्का अलङ्कारकौस्तुम 

त्रलङ्कारकौस्ठम मे १०.क्रिरख है जिनमे क्रमशः कान्यलक्तस, शब्दा, ध्वनि, 
गुणीमूतर््यग्य, रस, माव, गुख, गब्दालङ्कार, ग्रथालङ्कार, रीति श्रौर दोषो का 
निरूपण है । श्रलङ्कारकौस्तमे मे प्रायः कान्यप्रकारा का अनुसरण किया गया 
है | उदाहरणो मे भगवान्‌ शीङृष्ण के ्तुत्यासक पद्य दै ¡ इस ग्रन्थ पर एफ 
टीको ग्रन्थक ने स्वयं किरण नाम की लिखो दै, दूसरी श्री विश्वनाथ चक्रवतीं 
की सारमोधिनौ श्रौर तीसरी श्वी इृन्दावनचन्द्र सेन तकालङ्कार कौ दीधिति. 
प्रकाशिका दै । 

गोखामी कणपूर ने श्रलङ्कारकौस्वम के अतिरिक्तं न्य भी सई अन्धो 
की रचना की है जिनमे आनन्ददृन्दावनचम्पू- ्रन्थ डा विद्रत्तापूरं लिला ` 
दै | इस चम्पू म महाकवि वार कौ कादम्बरी के श्रनुकस्ण पर शलेषासफ़ ` 
विरोषामास की स्वना का प्रचयं है । कंपूर ने श्नपने चैतन्यचनद्रोदयं नारके 
का र्चनाश्ाल सन्‌ १५७२ ६० का श्रौर श्री गौरङ्गगणोदहेशदीपिकरा का स्वना- 
काल सन्‌ १५७६ ६० का - लिखा ई । चैतन्यचब््रोदय की भूमिका मँ कवि 
कर्पूर का जन्मकाल १५२४ ६० लिखा ई प्रतएव कणेपूर क्‌-समय १५२४ 
से सोलक्ष्वी शताब्दी के चहुथं चरण तक का माना जा सक्ता है । 


केशव मिश्र ओर उसका अलङ्कारशेखर 
श्रो शौदधोदनि की कारिका पर, जिनको सूत्र कहा गया है, केशव मिभ 
ते दृति लिलकर प्रस्थ कां नाम श्रलङ्कारोलर रला है । केशव ते प्रथम 


करिका की उत्थानिका मे कदा है- 
“अलद्भारविदयासूत्रकारो सगवान्‌ शौद्धोदनिः परमक्रारणिकः स्वरास 
प्रनसयिष्यन्‌ प्रथमकाञ्यसवरूपमाद ( ० २ ) । 
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केशवसिश्र 


4 
शौद्धोदनि सुप्रसिद्ध शरी बुद्धदेव का नाम है । धरये कारके १२ वी रातान्दी 
के चाद कौ जैसा कि स्ट मिया जायगा। संभव दै किसी बैद्धाचायं ने 
शौदोदनि ॐ नाम से को$ न्थ प्रणयन शिया हो, शरीर उसी की ये कारिकर्णे हो । 

यह ग्रन्थ काव्यमाज्ञा संख्या ५० मे भरुद्रित ईै। इसमे श्राढ रत श्रौर 
२२ मयेचि है । इसमे कव्य की परिमा, काव्य-रीति, त्रमिषा, ल्तणा, व्यञ्जना 
पद-वाक्य-त्रथं दोष, शन्दाथ गुण, ८ उब्दलिङ्कार, ९४ अरथालङ्कार नीर नवर, 
नायिका मेद श्रादि कान्य के प्रायः सभी विषय संिपततया निरूपित है । इसमे 
काव्याद, ध्वन्यालोक, काव्यमीमां्ा, सरस्वतीकण्ठाभरण श्रौर॒ कव्यप्रकाश 
श्रादि से पय सामगी ली गह है अतएव यद संग्रह मन्थ है । इसमे यद्यपि 
प्रचलित साहित्यिक ग्रन्थों से कुदं विरोषता दटिगत होती है, त॒ वह मौलिक 
नरी; जैते--उक्ति के लोकोक्ति, ठेकोक्ति, श्रमेकोक्ति श्रौर मततोक्ति मे 
पदमुद्रा, वाक्यमुद्रा, वचनमुद्रा श्रादि बिषय सरस्वतीकण्ठाभरण से श्र्रराः 
लिया गया है । इसी प्रकार कवि-समय, राजा, देष, देश प्राम, नदी वंन के 
प्रकार, श्वेत, नील, पीत वणो की वणंनीय वतु, इत्यादि बहुत से प्रफस्ण 
राजगेखर कौ कान्यमीमांसा से लिए गण ह । श्रन्य भी प्रायः सभी विषय दूसरे 
अर्थो से उद्धत दै | - 

जिन कारिकाश्नौ को केशव मिश्र ने शोद्धोद्नि कौ बतलाया रै, उन्दी मे-- 

'दोपं भ्यक्तितिवेकेषु कविलोकविलोचने । 
कान्यमीमांसिषु प्राप्रं महिमा महिमादतः ॥ ( ए २०) 

इस कारिका मं मदिम महू के व्यक्तिबिवेक शरीरं राजशेखर की कान्यमीमांसा 
का स्ट नामोत्लेल हे । श्रत: ये करिकर श्री शोद्धोदनि ( श्री बुददेव ) 
की किसी प्रकार नी मानी जा सती ई | - 

केशव मिश्र ने जयदेव ( त्र ° शेः प° १७) श्री गोवधनाचायं ( प° १७ - 
२६ ); भोज ( प्र० ७), राजशेखर ( प ६७) का नापोल्लेल किया है | 
प्रलङ्कारसव्व का भी (प० ६, ३८ ) उतल्लेख है न्तु बह रय्यक के गन्ध 
काटै,था केशव के स्वय॑श्रणीत किसी इसी नामके प्रन्थका, -यह संदिग्ध 
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न ० 


ड । केदव मिभ्रने श्रपने लिखे अन्य ७ ग्रन्थ बताए र| श्रलङ्काररेलर 
को उसने काविल ( संभवतः श्रफए़गानित्तान ) के विध्वंसक दिली क माणिक्य- 
चन्द्र॒ राजा के लिये प्रणीत किया ई | कनिगहम पारिक्यचन्द्र को कोगरे 
का राजां बतलाता दै जिसका समय १५६२ ३० ३! श्रतः केरावमिधका 
समय संभवतः १६ वीं शताब्दी का उत्तराद्ं रै । 


सोभाकर ओर उसका अलङ्खाररलाकर 


रोमाकर ने श्रलङ्कारल्ताकर मन्थ लिखा है । यह ग्रन्थ मुद्रित नहीं हुगरा 
है| ग्रोरम इसकी हस्तलिलखित ज्िपि दही हमारे सम्पुल है। अन्य रन्यो 
ग्रलङ्काररलाकर के उद्रो द्वार ज्ञात होता है किं इस ग्रन्थ मे ३६ श्रलङ्कारः 
एसे है जो लगभग ईसा की शोदहवौ शताग्दी तक के ग्रन्थों मे निरूप्‌ नहीं किए 
गण दै | पिन्तु इन श्रल्काये ॐ जो लक्तण॒ श्रोर उदाहरण शोभाकर ने लिखे 
उनपर ध्यान देकर विचार करने पर, इन श्रलङ्कारो म वेहुत से श्रलङ्कार रसे 
ह जे पूरवाचायें द्वारा निरूपित अलङ्कारो के उदाहरण से गताथं हे जते द | 
शरोर ङु ेसे मी ह जिनमे चमत्कार का श्रमाव होने के कारण श्रलह्कसयें की 
गणना म नहीं गिने जां सकते | यही कारण है कि इसके नवाविष्छरत त्रलङ्कार 
मे केवल श््रसमः श्रौर “उदाहस्णः ये दो श्रलङ्कार दी एेसे है, जिनको 
पएडितराज ने रसगङ्खाधरमे लिला ह शेष ३४ को इसके परवर्ती किसी भी 
प्राचायं ने स्वीकार नदं क्रिया ई । 


शषोमाकर का समय श्रनिधित दै | श्रप्पय्य दीक्षित ने इत्ति वातिक मं (१०२०) 
शरीर परिडतराज ने रकषगङ्खाधर मे ( प° २११, २८१ आदि) श्रलङ्काररतनाकर 





१ देखिये, 64161, $पाप्छ ग [71018, #०. 5, ए. 160 
२ इन ्रलङ्करो कं नाम द्वितीय भाग म श्रलङ्कार सस्रदाय कर प्रन्तगंत 
इअलह्कार विवरण तालिका में लिले जागे । 
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॥। 


च्रप्पय्यं दी्िति 





का उल्लेल किया दै । श्रतएव शोमाकर कौ समय श्रप्पय्य दीति ( लगमग ईसा - 
की १६ वीं शताब्दी } के पू प्रतीत होता है । 


यशस्क का अलङ्ारोदाहस्ण 


रलङ्कारोदाहस्य नाम का एक ग्रन्थ यक द्वारा भी प्रणौत किया गया है । 
यह ग्रन्थ भी मुद्रित नहीं दुश्रा है । इका उल्लेख कविराजा मुरारिदान क यश- 
बन्तयशोभूषण एवं जसर्व॑तजसोभूषण मे मिलता है । जसवंतजयोभूषण की छुट 
गरन्तभावाकृति मे दिए हए श्रलङ्कारो म यरस्क के ठ भ्रलङ्कर नवीन प्रतीतं 
होते है, जिनके नाम द्वितीय माग में श्रलङ्कार सम्प्रदाय के श्रन्तर्म॑त लिखे जायैगे | 
किन्तु इन ८ मेँ एफ ्रतिषरघः ही कुबलयानन्द में लिला गया है । शेष ग्रलङ्कार्‌ - 
महस्पूर न होने के कारण श्रन्य किसी प्न्थ मे सकृत नहीं किट गर है । सवत्र 
त्रलङ्कार वही माना जा सकता.दै जिसमे पूवं निरूपित श्रलङ्क रों से विलक्षण 
चमर शे। यदि पूवं निरूपित किसी श्रलङ्कार के लक्तण ते कु ही विलक्षणता 
हे तो सी श्रवस्था म वह उ पू निरूपित श्रलङ्कार का उपमेद माना ज 
सकती है श्रौर यदि पूवं निरूपित कित श्रलङ्ार के लक्तण में समन्वय हो, 
केवल उक्ति मात्र की विलक्षणता ही हो तो वह उसी पूवं निरूपित श्रलङ्कार का 
उदाहरणन्तर मात्रे माना जा सकता है न कि स्वतंत्र | 

यशस्क का समय श्रज्ञातं है । यशस्क श्रौर्‌ उसके इस ग्रन्थ का नामोह्लेख था 


उद्वरण केवल (जसवंतजसोमूषण' के श्रतिरिक्त किंसौ ग्रन्थ मे दृष्टिगतं नदीं 
होता है। 


अप्पय्य दीक्षित ओर उसके कुवलयानन्द 


आदिक अस्थ 


श्री ग्रप्स्य दीक्लित के श्रलङ्कार शाघ्न पर तीन अरन्थ--कुबलयानन्द, 
चि्रमीमांसा श्रीर इततिवा्तिक प्रसिद्ध श्नौर मुद्रित रै। 
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कुबलयानन्द्‌ मं पूवो्ञिलित जयदेव के चन्द्रालोके के पञ्चम मपू ऊ 
त्रथलिङ्कारो की कारिकाश्रों पर श्रप्प्य ने उद्‌।हर्ण साहित इत्ति लिखी रै। 
्रोर बहुत सी कारिका दीकिति जी ने नवीन रचना करे कुवलयानन्द मँ बढा 
भीदहै। जो श्रलङ्कार चंद्रललोक से श्रधिक कुवलयानन्दः म लिखे गए रै उन 
त्रलङ्कसे की कारकाश्रों की रचना-शेललो उसी प्रकार कौ है जित प्रकार चन्द्राललोक 

मेँ श्रनु्टुप छल्द-कौ प्रत्येक कारिक{ के पूर्वा मँ श्रलङ्कर का लक्ष श्रौ 
उत्तराद् मे उदादर्ण है | स्वयं दीक्तिति जी ने कुबलयानन्द के प्रार्पमे यह 
स्पष्ट कर दिया है-- 


'येषां चन्द्रालोके श्यन्ते लद्यलक्तणण्ठोकाः, 
भ्रायस्त एव तेषामितरेपां त्वभिनवा विरच्यन्तेः ।- 
9 ~ ऊवलयानन्दं ५ 
कुबलयानन्द मे १०२ ग्रथलिङ्कार, ७ रसवदादि एषं ६ प्रत्यद्यादि प्रमाणः 
लङ्कार इस धकार सव ११८ श्रलङ्कार निरूपण किए गए है । 
त्र्ाल्कारो मे लगभग १७ श्रलङ्का९^ से हं, जो चन्द्रलोक मं निरूपण 
नही किए गए है | 
इन १७ प्रलङ्कासे मे १ कादीपक रेसा है जिसे कान्यप्रकाश में दीपक 
श्रलङ्कार के श्रंतग॑त लिखा गया है श्रौर १ प्रतिपेथ श्रलङ्कार यश्त कृत 
ग्रलङ्कयोदादरण मे भी रै । शेष १५ श्रलङ्कसों के श्राचिष्कतां श्रप्यय्य दीचित 
हया उनके पूवत कोई श्रजञात ग्राचयं द इसके निशंय के लिये कोई साधन 
उपलब्ध नदीं हे । 
व्रलङ्कर विषय के प्रारम्भिक श्रम्यासि के लिये दुत्रलयानन्द्‌ उपयोगी होने ऊँ 
कारण ग्रभिकं प्रचलित है श्रौर्‌ हिन्दी माप्रा के भापामूषण, प्रामस्ण तां 
१, इनके नाम द्विरीय भाग म ्रलङ्काए सम्प्रदाय के श्रन्तगेत श्रलङार 
विवरण तालिका मे लिखे जायगे। 
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न्रप्पय्य दीक्षित 


बहुत से म्रन्थ छुबलयानन्द के श्राधार पर दी लिखे गए ह । इवलयान 
बहुत पी टीकर श्नौर इसके श्रनेक संस्करण कलकत्ता, व्रम्बं॑ एवं बनारस से 
निकल चुके ई | ८ 

चिव्रमीमासा श्रपण प्रन्थ--श्रतिशयोक्ति ग्रलङ्कार तक कान्यमाला संख्या दे८ं 
म सुद्रित दै। यह मी केवल श्रलङ्कार विषयुक ग्रन्थ है । इसमे की गर श्रलो 
चनात्मक विवेचना दवारा म्रन्थकार का श्रधिक्त विषय में प्ररंसनीय श्रधिकार स्पष्ट 
विदित होता है । दशके श्र॑त के--शरप्य्धचित्रमोमांसाः इस्योदि प्र से विदित 
होता है ङ ग्रन्थकार इसे संपूरणं नदी लिख सक्रा । यद्यपि उसको इच्छा श्रधिक 
लिखने को, अवश्य थी, जैसा कि उसके--“ग्रधिकें तु निद्शनालङ्कार प्रकरणे 
चिन्तयिष्यतिः (१० १०१) इस वाक्य द्वारा प्रतीत शेता है । 

तीसरा मरस्थ वृत्तिवातिक भा श्रपूखं ही कष्यमला संख्या १६ में प्त 
दै । यह छोय सा ग्रन्थ है! इमे श्रमि्धा, लक्तणा तक दी निरूपण है । 


त्रपय दक्तित का परिविय श्रौर तमय - 


ग्रप्रय्य दीक्षित एक उत्लेखनीय दाक्निणाव्य विद्वान्‌ ये | यह शौव मत के 
प्तं मने जति थे । इनका नाम श्रप्, श्र्पा, दीकिति भी प्रसिद्ध था। यह 
न्यायचिन्तामणि न्थ के प्रणेता श्राचायं दीक्तित के ( जो वक्तःस्यलाचायं के नाम 
से प्रसिद्ध ये) पुत्र श्री रंगराजाध्वरी के व्येष्ठ पुत्र ये } रर्खराजाध्वरी के विषय 
मे.-नलचरित नारक मेँ बहत कुद लिला गया है । दीक्चित जी ने लगभग १०१ 
न्थ लिखे ह । पर्डिशज जगन्नाथ इनके प्रबल प्रतिपक्ती ये | पंडितराज ने 
दीति को य्य ग्रौर उपके टीकाकार जयरथ का श्रन्धासु्रणए करनेवाला 
बताया हे ग्रौर रगङ्गाधर मे इनकी वदी कूर श्रालोचना की हे । पंडितराज ने 
चित्रमीमासा-खरडन नामक मन्थ भी लिखा है जो चिधमीमातता के साथ दी कान्य- 
माला स॑ मुद्रित है । पंडतराज की श्रालोचना का श्र्पथ्य के मरै श्रच्च दीति क 
पोच शरोर नारायण दीकतिति ॐ पुत्र नीलकण्ठ ददित ने श्रपने पूवज की कीरति 
साथ उसी प्रकार तीतर लरुडन भी कियादहै। ` 
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संसत सहित्य का इतिहास 


~~~ 








 श्रणच्य ने १४ वीं शताब्दी के एकावली के लेलक विद्याधर का (चित्रमीमासा 
१० ४८ ) ज्र प्रतापस्द्रीय के लेखक विग्ानाय का ( चित्रमीमांपा.पृ० ५) 
नामेत्लेख किया है । च्रीर छ्ुवलयानन्द के-- 


शमु छवलयानन्द्मकरोदप्पदीकतितः ॥ 
नियोगाद्रङटपतेरनिरूपाधिङकपानिषेःः ॥ 


इस श्रन्तिम प मे जिस वेंकटपति क! नामेोत्लेख किया ई, वह विजयानगम्‌ का 
प्रथम राजां ककटदै, जिसके शासनतो मे एफ की तिथि शाक्रे १५२३ 
(१६०१,२ ई) दै१ ¡ श्रौर श्रष्पय्य ने शिवादित्य मणिदीपरक ग्रन्थ के श्न्तिम 
पच मे चिनवीर के युत्र तथा लिंगमनायक के पिता चिनवौवा को श्रपना श्राश्रयदाता 
ताया दै । दक्तिण श्रारकरट जिले के वैलौ के ग्रधिधति ॐ शिललेख शाके १४७१. 
१४८८ ( १५४९-१५६६ ई० ) के मिलते दै । त्तः रस्कै द्वारा श्रप्य्य 
दीक्तिद का ईशा की श्वी रातान्दी.के तृत्तीय चरण तश विद्यमान रहना सिद 
होता है । ग्रहैतसिदधि, श्रीमद्धागवत्त की टीका श्रौर भक्ति रसायन श्रा ग्रन्ो 
के प्रणेता श्री मधुपूद्न सरस्वती ने श्रदैतसिद्धि मे ग्रप्पय्य की वेदान्तक्ृल्पतर प्र 
परिमल नामक टीका का उत्ते करिया ६२ । श्री मधुसू्रन सस्स्वती प्रणीत 
सिद्धन्तविन्दु मन्थ का लिप्रिकाल शकान्दु १५३९ ( १६१७ ६०) है, जो 
इरिडया श्रौफिस की लायै मे वतमान दै । उसकी स्वना का काल इससे भी 
पूवं सेना संभव है । श्री मधुसुदन सरखती श्रप्यस्य दीचित-के समकालीन माने 
जाते हउ | इसके सिवा कमलाकर भद्र ने--जिसका समय १७ वीं दताब्दी का 
प्रथम चरण ई, ग्रप्पय्य का नामोह्लेख क्रिया दै । श्रप्पय्य के भराताके पौव 
नीलकण्ठ ने श्रपने नीलकण्ठ चंपू का तमय गतफरलि ४७३८ लिला दै-- 

$ देखिए, इुलर एपिग्राफिया इण्डिका जिद्‌ ४ प° २६९ । 

२ 'सवैतन्त्रसतन्नैभामतीकार कल्पतसुकार परिमलकरिरितिः-्रद्रेतमिदि , 
२ देखिए, वियापी पत्रिका, सं° १९८६, ए ६०। 
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परिडितराज जगन्नाथ 





(अषतिंशनद्पम्छतम्प्रशनाधिकचतुःपहल बु 

शतकतनिवर्ैषु प्रथितः किल नीलकरठ विजयोयमः 1 
इसके श्ननुसार नीलकण्ठ चपू का समय १६२७ ६० शेता दै । शरोर नीलकण्ठ 
के--श्रीमानप्ययदौक्तितः स जयति श्रीकण्ठविच गुरुः इस वाक्य दवाय नीलकण्ठ 
के समय मे ( १६३७ ई० मे ) श्रणय्य का तरिद्यमान होना खष्ट है । इसके सिवा 
एक विश्वस्त प्रमाण श्रौर भी उपन्लध है, जिसके द्वारा श्रप्यय्य दीकिति का सन्‌ 
१६५७ ० तक विद्यमान रहना सिद हेता है । सन्‌ १६५७ ६३० मे कानी के 
मक्तिमण्डप मे एक समा हई थी जिसमे यह निणंय करिया गया था कि महारा 
देवरं (देवस्चे) बराह्मण पक्तिपावन है, इस निस॑यपत्र पर श्रष्पय्य दौक्षित के भी 
हस्ता्र ई । यदह निखयपत्र श्ीपिपुटकर ने 'चितलेभषटपरकरण पुस्तक मेँ मुद्रित 
कराया है । श्रतएव श्रप्पय्य का समय लगमग १६५२ तक माना जा सकता है ! 


, ~ परिडितराज जगन्नाथ त्रिश्रुली 
१ 
उसका रसगङ्घाधर 


(कवयति परिडतराजे कवयन्त्यन्येऽपि विद्वांसः । 
नृत्यति पिनाकपाणौ चरथन्तयन्येऽपि भूतवेताल्ाः ॥ ' 
रसगङ्गाधर महत्वपूं श्रपूवं ग्रन्थ है । मौलिकता श्रौर विषय- विवेचन मे 
ध्वन्यालोक ग्रौर काव्यप्रकाश क बाद इसी का स्यान है । यह कान्यमाला सख्या 
१२ मे नगेश्चमट की टिपखी सहित श्रपूशं मुद्रित है । गङ्धाधर श्री शंकर का एक 
नामि, इस ग्रन्थ के रसगङ्गाधर नाम द्वारा प्रतीत होतादैङगिश्री गंकररके 
पञ्चानन के श्रनुसार संमवतः प्रम्थकार की इच्छा इसे पांच श्रना भै पूरं करने. 
की यी, किन्तु प्रकाशित अन्य मे द्वितीय त्रान मी श्रपूरं है। ^~ 
रसग्धाधर के प्रथम्‌ श्रानन मं काव्य का लकए--^मणीयाथंग्रतिपादकः 





=-= ---------------------~~----------------~ ~--~-~- 
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तुक्छरृत्‌ स्रारदत्य का इतद्यास 





ब्दः कल्यम्‌? यह्‌ यताकर प्राचीनो मं 'वनिक्रार ङुन्तक्र एवं काल्यप्रकराद्य श्रौर 
नवीनो म विश्वनाथ द्वारा कथित कान्य-लक्ण की श्रालोचना की मई है| पिर 
काव्य को उत्तमोत्तम ( ध्वनि ), उत्तम ( गुणौमून व्व॑नव ), मध्वम ( त्र्थालंकारो) 
ग्र ग्रधम (बब्दालङ्कार ) इन चार मदो मे विभक्त करिवा गवा ईै--जव्र क 
मम्मट श्रा त्राचार्यो ने तीन मेदं में विषक्त क्रिया है| उत्करे वाः रतत ग्रकस्य 
दच्द्‌ शरोर श्रय के गुण, चेदमी रीति, भावध्वनि श्रौर रसामास ्रादि निल्पिति 
है | श्रर द्वितीय श्रानन मं प्रथम संक्तिति ध्वनि-मेदर फिर ग्रभिधा, लक्तयाका 
विय, तवश्त्‌ उपमा ते उत्तर तक ७० श्र्यालद्कार निरूपित द । ग्रन्थकार ते 
दून श्रलद्कारौ के ग्रतिरिक्त ग्रन्य किनने श्र्थालद्कासें एवं गब्दालङ्कायो कातया 
द्रस्य किन किन कान्य-विषर्वो का इसमे. समवि क्रिया था श्रथवा समविश्चकसै 
की उसकी इच्छा थी यद्‌ किंस प्रकार चात दो सकता है, जगि अन्थञ्रपूणं हं श्रौ 
ग्रन्यकेश्रादि मे वरिषव सूची के सूप मं ग्रन्थकार नेरु संकेत मी नदींक्रियादे। 
र्तगद्धाघर मं ग्रलङ्कास का पूर्वापर कम प्रायः सयक ॐ ग्रलङ्कारसवंल ॐे 
त्रभुसार दै; कुद ग्रलद्धार रेते भी ₹, जो ऋराव्यप्रकाद् एवं सर्व॑ल मे नदीं द 
किन्तु चन्द्रलोक मं ह| ््रप्षमः त्रौर “उद्र्रस्णःव गे ग्रलद्कार श्रलङ्का 
राक्र ॐ भी ज्लिखे गये ई । ग्रौर तिरस्कार श्रलङ्कार संमवनः नवीन है । 
दसम लर्ण सूत्रा की गेली क श्रनुसार ग्रमे है पर इते नू त्रन्थ नदी 
केदा जा सकता क्योकि नूतनो पं श्रत्यन संततेप मं कदा जाता रै, श्रौर इकः 
विस्तार के साथ ॒लक्ञणासक्र गद्य रै | श्रौर उसपर श्रु एवं त्रोजपूरं गत्र म॑ 
विष्तृत इत्ति ई । उदादर्ण सभी परिढतराज ने व्वय॑-प्रीत दिए ईं । उदाटय््‌। 
के विप्रय मं परिडतरान ने ?न्थारम्म मे कदा है- 
(निर्मायनूतनयुदादर्णानुरूपं 
काव्यं मयात्र तिहितं न परस्य किचित्‌। 
करं सेत्रयते मनसां मनसापि गन्धः 


स्तूरिकाजननक्षक्तिश्ता मृगेण ॥ 
न न्सुतण पृण 





२०४ 


परिडतराज जगन्नाय 


यह गवोंक्ति रवश्च दै । पर परिडतराज ने प्रसाद-गुण-सम्पन् धारा-पवाह शैली 
म प्रणीत श्रपने उदाहरणो द्वारा इस उक्ति को चरितार्थं करके दिखा दिया है| 
इन्देनि श्रलङ्कारो का प्रतिपादन श्रपने पूर्ववत सुप्रसिद्ध सादि्याचायो की श्रलो- 
चनात्मक पिवेचनापूंक जि मर्मिकता से किया है, वह वर्तुतः उल्लेलनीय 
दै। श्रप्य्य दीदचित के तो यह कहर प्रतिप ये, उसके कुबलयानन्द्‌ श्रौर 
चित्रमीमांषा का प्रावः प्रत्येक अलङ्कार प्रकरण मे'खणडन क्रिया है। विन्त 
त्राचाय मम्पर ( १० ५, २२६; श्रादि }; रय्यक ( प २०८,२५१,२५१ 
त्रादि ); विमशनीकारः जयरथ ( प०२०१.२५६.३८० श्रादि ), विद्यानाथ 
( प° १६२), रलनक्रर- ( १०२१९.) श्रौर विश्वनाथ (पर ७) श्रादि 
सभी प्रसिद्धाचार्यो की त्रालोचना कौ है| यद्य तर कि ध्वनिकार, जो इनके श्रस्यन्त 
्रद्धय ये, श्रौर जिनके मत इन्दौने श्रतयन्त सन्मान के साथ श्रनेक स्थतौ 
प्र उदृधृत किये है उनकी भी त्रालोचना करने म छु संकोच नदीं किया है | 
रूपक-ध्वति के प्रकरण मे- 

भनन्दवधनाचायापु. ^. .-श्पतशरीरेष इत्याहुः ठचिन्यम्‌, 
( रसगं०¶० २४७ ) 
इन वाक्यों दरा श्रालोचना कौ दै । इसके द्वारा यह स्ट है $ परिडतराज एक , 
सवततर विचार के निःशङ्कः ्राल्लोचक शरोर उट विद्वान्‌ ये । । 
` , हमरे पर्डितराज को उन्‌ प्राचीन युप्रसिडध महाकवि की जिन्दोनि अ्रपने 
विषय मं ग्वाक्तियां की रै, परम्परा का अ्नतुयायी श्रथवा पोषक केहना श्रवश्य 
दी परिडतराजं का ्रपमान-जनक दै वयो यह इस बिपय भ सक्ते श्राने डे 
हए यो तो इनकी सभी गवोक्तियां विचित्र दै, भ्त भामिनीविलास ॐ 
प्रारम्भं के-~ 

दिगन्ते श्रयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिन । 
करिण्यः काररुयासदमसमशीलाः खलु मृगाः । 
इदानी लोकेऽस्मि्नलुपमशिखानां पुनरयं #: 
नखानां पारिडत्य, प्रकटयतु करिमन्ृगपतिः ॥ 
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दत प्र मं पराकृ कर दी है । इस पंडितरान श्रपने समकालीन समी शद्ानं 
को श्रपने समक्त न मानकर, उनको कर्णात्यद्‌ कहकर रौर श्रपने को 
दिषविजयी मूव्रित करक दी सन्तु नहीं हुए, तु श्रपते समकच्‌ प्रतिद्न्धौ न 
मिलने क दद भी मृत्रित करते हैक्षि दम रेसी रिस्थिति नं क्रित पर श्रम, 
प्रचण्ड प्रारिडट प्रकट करके अ्रपनी श्रमिलाप्रा परं करे | श्रष्ठ, यह तो 
निविवादर्‌ है फिपरिडतराज पश्चत्‌ ॐ लेलक होने पर भी उत्तेखनीय ग्रालङ्कारिकि 
च्रोर महाकवि ये| 
पररिडतराज का पस्विय श्रीर्‌ समय 

यद तेल्ग ब्रह्म॒ ये--तेलङ्गङुलावतशेनपरिडतराजजगन्नयिनः ८ श्र।सफ- 
विलापन ) | इनका द्वितीय नाम वेल्लनाद्र था श्रौर इनकौ बिश्चूली मी के ये| 
यह्‌ पेतमट ( श्रथवा पेग्म भ) श्रीर्‌ ल्मी के पुत्रये। इनक्रे पिता भी 
प्रयंघनीय विद्वान्‌ थे, नैषा क्रि--श्रीमन्तनेन्द्भित्तु....*.' ( रसग॑० प्र० २) 
प्र मे उल्लेख दै । हन ङे विष्रय मे बहुत सी किम्बदन्तियां प्रचलित है, जिन 
एक यह मी -ई, कि इनका पफ ववन-रमखौ क साय संपकं था । इस सम्बन्व पे 
कटु प भी प्रचलित हं, जो इन्दं ॐ प्रसीत कदे जाते र| यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रौर भगवती भागीरथी के श्रनन्वं मक्त थे, जैता कि इनके वगमौ द्वारा 
ज्ञात होता दे | 

परिडनराज दिल्ली के य्न सम्राट्‌ श्रादजहाँ श्रीर उसके पुत्रे दारा चिकोट 
के परम प्रेमरत्र पे } परिडतराज ते स्ववं भामिनीविलास ॐ श्रन्तिम प्च मे कदा 
ई-'टिल्लं वत्लमपाणिपल्लवतते नीतं नवीनं बयः, ..। इन्दति दाराशिकोद की 
पर्नसा म जगदामरण ग्रन्थ लिला-है श्रोर गाहनं ॐ ऊपापात्र खानलाना 

(मप के वरिष मे श्रासफविलास मी] इनको परिडतरज कौ उपाधि मी गान 
दारा री दी गद 
तार्वभौमश्रीशादहजहापरसादाधिगतपरिडतरा जपदत्ीविराजितेनः। 
--श्रा्तफवि०, काम्यमाला दवितीय गुच्छ, पृष्ट ५५ 
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परिडतराज जगन्नाथ 


इन्होने रसगङ्गाधर श्रौर वि्मीमांसाखणएडन एवं उपयुनः ग्रन्थो क सिवा प्रसिद्ध 
पीयूषलहरी (गङ्गालहरी), श्रष्तलहरी, धालहरी, लद्पमीलहरी, मनोरमाङ्चमदन 
श्रादि श्रनेक मन्थ निर्माण कयि ह| इनमे बहुत से ग्रन्थ काव्यमल्लामं 
मुद्रित ई । 
परिडतराज शाहज्हा के समकालीन ह । शाजजहा के राञ्यामिषेक का. 
समय १६२८ ६० है ] श्रोरंगजेन दारा सन्‌ १६६६ ₹० मे शाहजहां वदी 
. क्कियासयाथा। इसी श्राघार पर इनको ऊहं विद्वानों ने श्रषय्य दीक्षित का 
परवर्ती माना है । भिन्त श्रप्पय्य के सिद्धान्ततेसंग्रह ग्रन्थ के कुम्भको सर्तरल 
की भूमिकामे नगक भटका कान्यप्रकश की व्याख्या में लिला दुश्रा यह प्य 
उद्धृत है-- . 
श्प्यद्‌ द्राविडटुम्रहयदवशाय्‌ म्लिष्ट गुरदरोहिण, 
यन्मतेच्छतिवचोऽविचिन्त्य ससि श्रोदेऽपि भद्रोजिना । 
तत्सत्यामितमेव धैयेनिधिना यत्स व्यम्रदनाक्छुचं, 
निबेध्याऽध्य मनोरमामवशयश्रप्यप्पयाद्यास्‌ध्थितान्‌ः ॥ 
समं भञ्ज दीकचितत दवाय परण्डित्रराज को म्लेच्छ कह कर श्रपमानित करने का 
त्रीर मह जि एव श्रष्यय्य दोनो का समकालीन होने का उत्तेख दै । उसी भूमिका 
मं दूरा बाल कवि का प्--जिल बाल क्वि को श्रषपय्य के श्राताके पौत्र 
नीलकण्ठ ने नलचसि में श्रपय्य का समकालीन बताया है- उद्धत किया है-- 
यष्टु विश्व्ञिता यता परिधरं सवे वुधा निर्जिता, 
मद्रोजिप्रयुखाः सपरिडितज्ञगन्नाथांपि निस्तारितः। 
पूर्वे चरमे द्विसप्रतितमस्याऽष्दस्य सद्रि्वजि-- 
याजी यश्च चिदम्बरे स्वसमभजन्‌र्योतिः खतां पश्यताप्‌ ॥ 
सम श्रषय्य दीदित दवारा ७२ वे वषं के पूर्वादधं म -मश्चेजि दीक्षित श्रादि 
विदानो का विजिते हना श्रौर संमतः यवनी के सम्पकं से जाति पतित हुए 
` पण्डितराज का उद्धार क्रिया जना श्रौर ७३ वरं मे श्रपय्य का देहावसान 
दोना का गया है | श्रतएव इन पौ द्वारा श्रप्यस्य के तमय मे परिदतराज का 
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होना सिद्ध होता है | संमव है परिडतराज की युवावध्या मे बृ श्रपथ्य दीित 
कुं काल विद्यमान रहे दो । इसकी पुष्ट ` प्रथम उल्लिलित श्रप्पथ्य के समयं 
दरार श्रौर इस बात्तसेभी होती दहै कि पएद््डितराजनेग्र्य्यके ग्न्थकाजे 
खर्डन किया है, वह सम्योचित भाषा म नही, किन्तु श्व्यन्त कटो श्रौर द्वेप-पूरं 
है! रेसी श्रालोचना मृत.व्यक्ति के विषयमे नष्ी पित संभवत; समकालीन 
व्यक्ति के--निसके -साथ परस्पर षिशेपर मार्मिक दष हो--विषयमे दही 
समव है| इन धथ्नाश्रौं पर ल्य करने से परिडतराज का समय संभवतः 
लगभग १७ वीं गताब्दी के श्रारम्भ से त्तीय चरस्॒ त्क ई । 
रसगङ्खाधर की मर्मपरकात्न चि्पखौ के लेखक नामोजी या नागेश भने 
कव्यिप्रकाश, प्रदीप, रसरम॑जरी त्रौर ्र्यय्य पर मी वैकां लिखी ह | नागोजी 
मार्र ्रा्षश श्रौर शिबभह् तथा सतीके पुत्र थे।ये काशी तिवाक्षी एवं 
शृङ्खवेरपुर ( श्रलादागादके समीप ) के रामर्सिह्‌ राजा के श्राभित थे | यद प्रसिद्ध 
 वैय्याकरण विद्वान्‌ ये श्रौ सिद्धान्तकौमुदी के लेखक भद्रोनि दीच्ित के प्रपत्र 
हरिदत्त के श्रिष्य थे | रीर भङ्वोजि शेषङृष्ण के दिष्य ये) जिनका पुत्र वीरे्वर 
परिडतराज का गुरं था ] श्रत नागोजी परिडतराजके दो परीदी वदेह । 
नागोजी का समय संभवतः १७बीं चताब्दी का `श्रन्तिम चरण श्रथवा श्ट वीं 
का प्रयम पाद है । भतुदत्तकी रसमञ्जरी पर जो नगश कौ दीका है, उसकी दस्त- 
लिित प्रति.पर ( जो इरिडग्रा श्रोपिस्मे है ) सन्‌ १७१२ ० की तिथिहै। 
संस्कत साषित्य क श्चन्तग॑त श्रल्कार शाघ् क इतिहास मं ¶९िडत्रराज 
जगन्नाथ ही इस विषय का श्रन्तिम लेलक है शतः उसकी श्रंतिम सीमा १७ बी 
दतान्दी मे परिडितराज के साय दी समाप्त हो जाती है ! परिडतरानज के वाटे सक्त 
साहित्योच्ान की मनोरज्ञकता को परिवधन करनेवाला कोड भी विदान्‌ मलिकार 
हष्टिगत नी हेता ! - जो सा्ियोचान विग्रा-रसिक स्वातेन्य सख्य प्रपत 
भ्तीय नृपतियो ॐ पमोरजञक वासन्तिक काल मेँ परिवर्धित श्रौर विकि ह्र 
था उसका हास तो क्रमः उन दरपतियो के स्वातंन्य-सीख्य के माय-साथ पन 
साप्राज्य-कल मे दी देने लगा था, पिर भारतवर्पीयि दरपतिगण के परपरम 
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` -प्ुसंखिन ` 


स्वात्यं गोर ` का. प्रभाकर दी जग पश्चमीय' गररणिभा भ निमण- हेता ` 
बिल्लासिता के श्रावस्ण मँ विलुधपराय हो गया; ती एेसी परिस्थिति मे हमरे प्रय 
साहित्यो्यान पर हकपात होना संमव री कँ था । : खेद्‌ है क .साम्प्रतिक, काल 
मँ हमारा सक्त साहित्य पाश्वास्य लेखको द्वारा केवल 'गृतक भाषा के सारस्य 
की उपाधि को प्राप्त हो रहा है1 इस श्रवस्था ग सी कुं सन्तोष का विषय वदी 
३. इते एतिहासिक सामग्री कौ म्व प्रा दै, ब्रष्ठु- : 


स च कालप्रभावोऽयं न च कस्यापि दूषणः 1 


कविरोजा सुरारिदान ओर सुत्रह्मरय 
शाश्ची -का यदावन्तथगोभूषणं 


¦ मरधराधीर सवर्गीय-जसवन्तरसिंह-जो- विक्रमाग्द्‌ १६१५० मे नियमान्‌ थे 
के राज्यकवि कविराजा मुरारिदौन को -श्रौर उनके साहि्य-शिृफ+ सुत्रह्मएय 
शाल्ली को भी संसत साहित्य के - इतिहास म 'यह .स्थान देना, उचित्‌ श्रौर 
श्राव्य ३ । कविराजा ने श्रधुनिक काल - मे, भो -श्रलङ्कारशाक्लःपर्‌ श्री 
सुब्रह्मण्य शाखी की -सदायता सेः हिन्दी, भाषा म जशवन्तजसोभूषणः मरन्थ.ल्िखा , 
रीर उसका संृत-मे उकत्कान्नीजी दारा श्रठवाद करा कर युशवन्तयशोभूषस्‌ 

थ मारवाढ स्टेट प्रेस (-जोधपुर ) म रजसं छतरण के र्म मे प्रकाशित कराया 
-हे। दस ग्रन्थ का नामकरण विद्यानाश.के श्रतापण््रयशोभूषण के आदश पर 
कियाग्यादै। - 


# देखिये यशरवन्तयशोभूषण प० ३७४ 'साहिपयास्दुधिलंघने'"““*+ इत्यादि 
पृ, श्नौर जसवन्तजशोभूषण पृण ४८० सहित समुद्‌ कौ. उलंधवो ">." 
इत्यादि कवित्त । 
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यशवन्तयोभूषरण श्रीयुत्रहणए्य शाघ्ली की विद्वत्ता का सूचक ६ । दस्मे 
को सन्देश नहीं मि इस अन्यके दाया शाल्ली जी करा साहित्य विषय पर उत्ते. 
सनीय श्रधिकार लक्षित शता है प्रन्थ का श्राकार भी वृहत्‌ ैश्रौर 
विषय-बिवेचन भी विस्तार के साय क्षिया गया है । उदाहर्णो में प्रायः जोधपुर- 
नरेश महाराज जसवन्तसिंह का यशोगान किया गया है । इस्‌ ग्रन्थ मे कविराज 
मुरारिदान नै श्रपनी प्रसिद्धि श्रौर रान्य-संमान प्राप्त करै की लालसा 
यह नवीन सिद्वान्त प्रतिपादन करने कीचे्टाकीरै कते प्रत्येक श्रलड्कार केनाप 
भ ही लक्तस दै] कविराजा का कना है कि इस रहस्य काक्ञन भी भरतपुनि 
से लेकर श्रण्वक किसी भी प्राचीन सहित्याचायं को न्या, 
इसीलिये भरीभरत श्रादि नै श्रलङ्कये के लक्षणो के लिये कारिकार्णे या सूत्र 
लिखे र 1 कविराजा ने श्रस्यन्त रभिमान के साथ यह्‌ मीकहादै ङि इस नवीन 
रदस्य के श्राविता केवल हमीर । किन्तु यह कविराज्ञा की सर्वथा मिथ्या 
गवति है | श्रथवा यों कहना उचित होगा क्न राज्य-संम.न प्रप्त करने के लिये 
कविराजा की यह एक श्रापात रमणीय रहृष्यपएूरं राजनैतिक युक्ति थौ । दौ, 
चहुत'ते श्रलङ्करो के नाम यौगिक श्रवश्य दै न्रौर यह बात सभी सुप्रसिदध पराचीन 
श्राचार्यो को भली भति विदित भी थी। कल्यप्रकादा ग्रादि में प्रायः श्रलङ्कासैके 
नामो' का ब्युखस्यथं दिखाया गया है, चिन्तु श्रलङ्कारो" का यथाथं स्वरूप केवल 
नामाथं द्वारा कदापि स्पष्ट नदीं हो सकता । अ्रलङ्कारी के नामाथ द्वारा श्रलङ्काें 
के प्रधान चमार का केवल श्रांशिक संकेत मेङ सूचित होता ६ । इसीलिये 
श्रलङ्कारो के लक्तण कारिका या सूत्र मे प्रचीनाचार्यो ने लिखे ई । प्वयं कविराज 
भी केवल श्रलङ्करिं के नामाथं द्वारा शअ्रलङ्करो के लक श्ट करने मँ कत- 
कायं नही हो सकते ई । श्रगत्या उनको भी नामाथ के श्रतिरिक्त बहुत सी मतिं 
उपर से कृष्न ही पदी है} श्रपतएव लक्तण.निर्माए के विषय मेँ जो कविराज 
ने सुपरसिद प्राचीनाचयो की कूर श्रालोचना्ठ की र वे महचपूरं न हने के 
कारण ताहिप्यपार्मिको की दृष्टि मे सवथा श्रनादर्णीय हं । कविसजा कौ 
हन श्रालोचनाश्रो के टोल मे कितनी पोल है यह विषय विस्तार के साय 
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सतन्त रूप से श्रालोच्य दै। इसका ङु दिग्दर्शन हस लेलक-ने त्रपते काव्य- 
कल्पद्रम) अरन्थ मेँ श्रौर दविवेदीश्रमिनन्दन मन्थे कराया है फिर भी इम यह 
श्नवश्य कर्हगे करि इस प्रन्थ में प्राचीनाचार्यो की श्रालोचनार्प केसे ए जो 
श्रापात रमणीय युक्तियो दी गर है, वे विद्रानो के ` मनोविनोद्‌ की यथेष्ट सामग्री 
ह । श्र । 

ये दोनों ग्रन्थ विक्रमान्द्‌ १६५० म खे गये ये श्रौर महाराज जसवन्त- 
सिह ने इन न्यो" को रचना फे उपलद मे कविराजा को फ़ लक का पारितो- 
षिक दिया था जिसको मारवाड मँ (लाखपसावः कदरे ह । इसके श्रतिरिक्त 
कविराज की उपाधि, पैरे' मे सुवणं पहनने का श्रधिकार शरोर गमनागमन के 
समव श्रभ्युस्थान (ताजीम) एवं कृत हाथी, घोदे, पालकी च्रादि से कविराज 
को संमानित मी किया गथा था। | 


¶ देखिये काव्यक्रपद्म विक्रमाब्दं १९८२ का द्वितीय संस्करण प्र० २२४. 
२३२ शरोर विक्रमाच्धु १९९३ के तृतीय संखरण का द्वितीय भाग श्रलङ्कारमञ्री 
भूमिक ए० हः | । 

२ देखिये पण २६७। 


२११ 


संत सिय छ इतिहास 


निष्के । 


- हँ तक.करे गये, साहित्यक अन्धो करे विषय. विवेचन गौर उनके रेताश्नौ 
-के काल-विष्रयक एेतिद्ासिफ बिवेचन द्वारा जवर हम साय के कभक पए 
विचार करते द, तो क्लात हेता है कि परीरम्मिक काल मे यचपि श्री भरत सुनि के 
नास्यशाल म अन्य श्राचर्यौ के मतो" का उल्लेलं ` ्रवश्य. ६, जैसा किपले 
नाव्वराल्ल-बिषयकं निण्य मे. दिखाया. गया है, तथापि उन श्राचा्यो के नतो 
नाय्यश्चाल म नमोत्तेख दी द ओर न उनके अरन्थ ही उपलन्ध है । रेस स्थिति 
म नास्यशाल्र का श्रन्लात समय दी.साहित्य का प्रारम्भिक काल माता जा क्का 
है । नाव्यशाल् ॐ विषयबिवरण रे श्रनुसार, उसमे शंगारादि नवरसो' क 
श्रतिरिक्त, केवल ४ श्रलङ्कार, १० दोष, १० शुण श्रौर वैदभींत्रादि रीतयो 
1 निरूपण दै । तदनन्तर श्रग्निपुशण के समय श्रलङ्कारो की संख्या ४के. 
` स्थान पर लगभग १५ तक वद्धित है । इसी -प्रकार गुण, दोष, श्रादि के विवेचन 
मे भी कुच करेम-विकास दष्िगत होत। दै । प्रतएव त्रथिपुराण ॐ समस तक करभ. 
विकास की प्रथमावस्था सूचित होती है । 


श्रमिष्रास क बाद श्रौर भट्टि, भामह के पहले मध्यवतीं दीधं फाल मेँ सका 
करम-विकास श्रवक्य ही स्वीकार किया जायगा | क्योकि भूमह के काव्यालङ्कर 
द्वारं खष्ट है किं भामह के पूवं बहुत से सदित्याचारयो के मन्थ थे, जिन ङ 
लेखकों का भामह मे नामोल्लेख भी किया दै । किन्तु वह क्रम-विकास किस-कित 
समय मेँ किस.कित् श्राचयं द्वारा हुश्रा, यह जानने के लिये उस समय के ग्रन्थ 
श्रनुपलग्ध होने के कारण.हमारे सन्पुल कोई भी साधन नदीं है| श्रश्त, शरगन 
` पुर कँ बाद उपलब्ध अन्धो दारा छठी शतानदी के-लगमग भामह ह सहा 
यिं केरूप मेँ हमारे सन्धुल त्राते ह । 'भामहं के मन्थ मे श्रलङ्कर ' सि 
का करप्न-बिकास दष्िगत होता है शरोर मामह के बाद वामनं दै संवित . 
चारीं क्तान्दी तक~-दरडी, उद्भट श्रौर बामन दरा र्षिं श्रलङ्कि क ` 


+| 
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` संख्यां म उल्लेलनीयं इद्धि नदीं. हद ' है, तथापि, विषय्‌-विवेचन ' की, स्ता 
द्वारा क्रम.विकास पर बहुत ङु परका्च उपलब्ध होता है | , ^, 
, भामह के पश्चत्‌ श्रौर वरल *क प्रणेता जयेदेव कै पूरं लगभग \६,*७ 
ताभ्यो; -का "समय सादिप्य : के + ऋ विक्घाख का. महच्वपूं कल. दै । 
साहित्य के पिमि्र.सम्प्रदाय-प्रवतंको' का श्रौर साहित्य के महवपूर. विकास का 
यही ल है । सं काल को हम साह्य का पूरं उन्नत कराल कह सकते.ईै, नेषा 
किस म्यम दिये, गये साहित्य्रनथोः के विवरेण. द्वारा ' स्ट क्ञात हो सकता 
है ॥ साहित्यं के विका ॐ स्यान "वह युप्रसद्र॒ काश्मीर भदेश दै, जो उसः समय 
विद्रानो" क उद्गम कस्थान थां ओर जिसने'.भामह, ` उद्धट, वामन, खय, 
धवनिकार श्र श्र नन्दवधनाचायं, कुन, महिम, मिनत, 'मम्मर श्र रय्यक 
त्रादि पुपरसिद्धः सारि्थाचायो की जन्मभूमि “होने का सौभाग्य ।ग्रा्त शिया है1 
चीन ' साहिवयाचा्यो मे एकदण्डी दी एेसा ६,/जौ संमवतःः काश्मीर देशीय न 
हीकरे ददिश था । म्ययपि धारधीक मोज.्रौरः जयदेव जैसे प्रसिद्ध साहि 
व्यचयिं भी उषी काल मेँ हुए “जो काश्मीर 'देशीय नदी; ये, “शनं जि. 
करमर प्रदेय के रलो द्वारा !सादिष्यः का उल्लेखनीय विकास! हुश्रा"भोजः- 
श्रोदिकं उसके "पो , मत्र -थे-ङिसी विरो सिदूधन्त या' संप्रदाय क्र 
प्रवतक नही 

7": 'इस काल के भारग्म भै, ्मको- भाम उद्धट .त्रौर खदरट मिलते.,.जे 
प्रधानतया श्रलकारं सिद्धान्तं के दी प्रतिपादकःये.। दर्मकेःसिवा देश्डी श्रौर.वपरनः; 
येदो एसे श्राचायं मिलते है, जो -श्रलङ्कारो को कार््यशोमाकारक , खीकारं 
फेते हुए भी; गुखं श्रौ रीति को काव्य मै. भ्र्धानता। देते दै 1 उप्के बाद ध्वनि 
कार्‌ शरोर धीं ्ानन्द्बधनाचांयं जैसे महान्‌।परतिभासाली श्राचायं भीडसी कराल. 
म हमको उपलेश्धं होतें ई, जो नवीन श्रौर महखपूखः ध्वनि-सिद्रन्त-के .रति- 
पादक द । मिर- उन्तल. रौर महिमम जेते श्वनितिदवान्त फे विरोधी मी' सी 
कराल म दृष्टिगतं होते है, यद्यपि इसं कायं मेवे सफल न `हो. .सके;[ महराज 
भोज भी हसो काल मे हए, निन्दने .्यिपुरणः मेः निस कत्विशेली का-सूत्रपार्त 
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है, उसका सरस्वतीकण्ठाभरण शरीर शरङ्गारपकाध नैते महसवपूरं एवं वृहत्काय, 
र्था म विशदतया निरूपण क्रिया है । धनञ्जय श्रौर्‌ श्रमिनवगुपततपदाचा्य॑ भी 
इसी कलमे हए जिनमें पिले ने नास्यशाल्र के प्राचीनतम नाय्वं-विषय का 
विरतृत तरिवेचन किया श्रौ दूसरे-ने नायवराघ्न पर श्रमिनवभारती ष्वोख्या, 
लिखकर उसके जटिल विषय को बोष-गम्य बना दिया तथा धन्यालोकमे 
प्रतिपादित ध्वनिः सिद्धान्त पर, जो जट्लित। के श्रन्धकार मँ परिवेष्टित था, लोचन 
की. प्रकाशा उल कर शष्ट करः दिया । इसी समय मं श्राचायं मम्मट ने कान्य 
की विखरी हुदै विमित धाराश्रो' क्तो समन्थित करके यथोचिते स्थान प्र स्थापित 
करिया ¦ . इसके वाद्‌ रय्यकर श्रौर .उसके दीकाक्ार जयरथ जैसे विद्रे ने 
भामहादि के स्थापित ` श्रलङ्कार सम्प्रदाय मँ जो शिथिलता श्रा 
गहै थी उसे पुन प्रमावान्वित किया । जयदेव मे -भी उसे परिदधित 
क्रिया.है। श्रलङ्कय कौ संख्या में मी क्रमय इसी काल मे पयाति इद्धि इ 
है । भामह के समय मेँ श्रलङ्कारों की संख्या लगभग ४० तक थीजोवामनके 
“भेमय तकं सगभर ५० के श्रौर रष्यक के समय्‌ तक लगभग १०० तको 
गरै.थी | जयदेव मै इसमे श्नौर इद्धि फी | इस काल म केवल श्रल- 
ह्रिं की संख्या बृद्धि श्रौर उनका स्यदी परिष्कृत एवं विकसित नदीं क्रिया 
गया किन्तु श्रन्य समी कान्य्‌-विषय विभिन्न सादित्यावारयो दारा शणौत्तीणं श्रिये 
` जाकर परिष्छृत श्रौर चमकत कर दिये गये ` श्रतण्व दैवा की चुटी कताम 
से"लगमग १२ वीं शताब्दी तक-का समय सादिष्य के -विकीस्म का यथायं 
दी, मह्वपूरं काल है | - ॑ | 
तदनन्तर १२ वीं शर्वाग्दी से १८ वीं शताब्दी तक साहिव्य के कमविकरस्न , 
का.उत्तर त्रथवा “्रन्तिम काल दै । इस काल मे.रस, ध्वनि श्रौर श्रल्टाें 
का \ विवेचन प्रायः कव्यप्रकाश-ओौर-श्रलङ्कार-सरवलल के श्रनुसार शेता र | 
तथापिश्रलङ्कसिं कौ सं मे ब्द्षिःश्रवश्य देखी जाती है--१८ वी शंतादी तक 
केःविभित् तेदकिं दारानिरूपित अलङ्कारो की संख्या लगमग १६० तकर बच गई 
हेः मिन्तुःदसःप्रखिर्दित संख्य मे बहुत ते श्रले्कार रेमे भी 
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द्वारा पूवं निरूपित श्रलङ्कारो मे. गताथं हो जति ई ¡ इसके श्रतिरिक्त इस काल 
म साहित्य का फोई नवीन सिद्धान्त भी श्राविष्ृत नदीं इश्रा है । श्रौर न इस 
समय के लेखक मँ विश्वनाथ श्रौर परिडितराज कै सिवा कोर उत्लेलनीय लेखक 
हीहृश्रा। परिडतरान ही ेसे श्रन्तिम लेखक है, जिनके रसगङ्गाघर मेँ 
मौलिकता का परिचय मिलता है, श्रौर जो ध्वन्यालोक श्रौर काव्यप्रकाश के 
पश्चा उत्व भेण मे स्थान प्राप्त कर सकता है | शेष श्रधिकांश ग्रन्थ या तो उनके 
पूववतीं पन्थो पर दी श्रवलस्ित.हं त्रथवा प्रचीन अन्यां के व्याख्याल्प ह । 


हितीय भाग 


संस्छृत साहित्य का इतिहास 
[ द्विरीय भाग | 
विषय प्रवैश 


प्रथम-भाग मँ श्रिये गवे साित्याचायेौँ श्रौर उन प्रन्थो के रेतिहासिक 
िवेचन द्वारा ज्ञात शेता है कि साहित्य के उपलन्ध लक्ण ग्रन्थो मे सवं- 
प्रथम महामुनि मस्त के नाघ्यशाघ्न मे काव्य के रघ, श्रलङ्कार, गुण ( या रीति }. 
श्रोर दोषों का निरूप्य भिया गयां है। रथिपुराण मे भी इन्दं विषर्योका 
निरूपण रै । तत्पश्वात्‌ इसा कौ श्राठषीं रतान्दी तक (भामह से वामन के समय 
तक ) यद्यपि नास्वशाल्र मेँ दशरत इन्दं विषयों का लक्षर-मन्थो मे विकास 
क्रम से विवेचन मिलता है, तथापि भामह श्रादि श्राचायं विशेष-विरेष सिद्धन्तों 
के प्रतिपादन मेँ विभक्त दृष्टिगत हेते ई । 

भटर लोह्लट, श्रीशकुक श्रौर भटर नायक श्रादि के स्वतंन -अन्थ उपललन्च न 
होने पर भी श्रन्य अन्यो मे उद्धृत श्रिये गये उनके मत ह्वार विदित होतार 
रि ये महामुनि भरत के रस-सिद्धान्त के विवेचक होने फे कारण संभवतः रस- 
वादी थे | किर हमरे संभु श्राचायं भामह, दण्डो, उद्धर शरोर वामन श्राते 
है । इन त्राचायोँ ने रस बिषय पर कु भी मदखपूरं भकाश गदं उल्ला है । 
` प्रधानतया श्रलङ्कार श्रीर गुण एवं दोषों पर ही विवेचन किया है। इन्दति 
श्रलङ्कारादिकौ को दी काव्य को श्रलकृत करनेवाली सामग्री बतलाया दै। श्र्थत्‌ 
ये कान्य ॐ बाह्य सदयं पर ही ध्यान देते रहे दै । श्रतएव इन श्राचार्यो" ने 
त्रपने प्रतिपाद्य विषय को दी प्रधानतता दीद जेष्ाकिश्रागे रसश्रादिसम््रदर्यो 
के विवेचन मे स्पष्ट किया जायगा | 


स्रत साहित्य का इतिहास . 





नास्यक्नाल्च मे रस का सम्बन्ध श्रधिकंद म दर्य-काव्य नाटकादि के साय 
सम्ब्द्र प्रतीत होने के कार्ण सम्भवतः उप्त सपय श्यकान्य पर रस तिद्धान्त 
-कापूणरूपसे प्रभावन हीं सकरा] ` ्रतएव भरत मुनि के वाद्‌--भामह ते 
वामनं त्क के ठपलन्धट्सिव्य प्रथो मं रस.विषय का यद्चपि गम्भीर विवेचन 
दष्टिगत नदीं हेता दै--ुत दी संहित. उल्लेल मिलता है, तथापि भरतसूत्र 
के व्याख्याकार भद्ध लोल्लय च्रादि द्वारा रस पर-भी श्रालोचनासक विवेचन 
क्रिया गया दै । इसके द्वारा श्रां शताण्दी.तक काव्य म रस, श्रलङ्कार श्रौर 
गुख ( या रोति , तीनो सिद्धान्तो के सम्प्रदाय का प्रवलितत' होना श्रवश् 
तिदूवं शेता है } तदनन्तर ध्वनिकार एवं री श्रानन्द्वधनाचायं -ने श्रपनी नवा- 
विषकृत शेली'द्ात धनिसिद्धान्त का प्रतिपद करतः हृद दश्य-कव्य ' के 
समान "ही अन्य-कराव्य म ` भी रस के' सौदय-कला-जन्य वह ' को -समभाकर 
रप-सिद्थन्त के साथः रस-विपयक्र विभावादि पदाथ की प्रवानता का श्रव्य-कागय 
ममी स्ट प्रतिपादन करदियाः। सयं ` ध्वनिक ने कव्यिमे रस, 
श्र्ार श्रादि; जो उर समय तकं शवतत रूपय मं.निरूपित किये जादे धे, उन 
सभी कासम्बन्ध श्रपते ध्वनिसिदृधान्त के साय स्थापित करे ध्वनि का काय 
सवे व्यापक रूप मे साप्राज्य मी प्रतिपादित कर दिया। इसके वद्‌ श्राचायं 
मगपट ने गम्भीर विवेचना, दारा ध्वनिकषार्योके श्राददे पर' इन, समी प्रचित 
सिद्धान्तो का परस्पर सम्बन्ध श्रौर सुघटित स्थान निर्दट करके ध्वनि-तिदन्तिका 
परधान्य व्रौर मी' व्ष्ट कर पलां दिया | नवीनः 'सिद्धन्ति कैषा ही दद्.मूल 
हो उसका विरोध किया -जाना ्वामाविकं हो है | ` ध्वनि.सिद्धन्ति को भीः विच्छिन 
करने की कुं विद्वानों द्वारा पर्याप्त चेश की गई ।;प्रथम तो मस्त सूत्र क तृतीय 
व्याख्याकार भद्र. नायक ने रस पिषयकं भरतसूत्र कौ व्याख्या मेँ ध्वनि-सिदधान्तं 
पर श्रत्तिप. किया, ' उसके बाद महिम भटे नै- मरत के दवितीय व्यासयकरर 
श्री शंकु कै त्रनुमिति सिद्धान्त के ग्रौर छुंतक ने भामहं के वक्रोक्तिं के व्यापक 
सिद्धा ॐ श्राधार पर ध्वनि सिद्धान्तं पर तीव्र किन्त चर-सथायौ श्रत्तप त्रिय 
षर्‌ वे श्रातेप निमृ हने के कारणः स्वतः शान्त शे गये | तथापि 'ग्रापातततः 


४1 
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खादिव्य परन्थो फे विषय - 





म्म को ध्वनि-सिद्धान्त-विरोधी श्रौर कुन्तकं क वक्रोक्ति सिद्धांत के स्थापक के 
रूप मे प्रसिद्धितो प्रत्त हो हौ . गई । त्रसु इस प्रकार रस्‌, श्रलङ्कार, रीति, 
ध्वनि श्रौर वक्रोक्ति यही पांच सिद्धान्त काव्य मे सम्प्रदायके स्प मे के जाते ` 
है । हन सम्प्रदायो का निदेशन दी इस दितीय माग का प्रधान विषय है | "पते 
साहित्य ग्रन्थों का विषय प्रदशन कराया-जाता है, उसी के श्रल्तगत क्रमशः इन 
सम्प्रदायो का विस्तृतं विवेचन क्रिया जायगा | 


साहित्य अन्धो के दिषय 


साहित्य प्रनथां कै प्रधानतया यै विषय है-- 

(१) कव्य का प्रयोजन | 

(२) काव्य कादेतु। 

(३) काव्य का सामान्य लक्ण्‌ । 

(४) कव्य के मेद रस; ध्वनि, युखीभूतन्यडय श्रौर श्रलङ्कारो का निह्पंण । 

(५) काव्य का गय श्रौर प्च एवं ह्य श्रौर्रवयं मै चिमाग | 

(६ ) कव्य के गुण शरोर दोष । > = 
किन्तु यद नियम नदीं करि एक ह प्न्य मँ इन समी विष्यो का विवेचन 

हो | सादिस्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ विषय-विवेचन मे कई मागो' मे विभक्त दै- 

( श्र ) छुं मन्थो" मे प्रायः उपयुक्त - सभी विषयो" का न्धूनायिक विवेचन है 
लेसे विश्वनाय का साहित्यदप॑ण, हेमचन्द्र का काम्यानुशासन श्रौर विचा 
नाथ का प्रतापसुद्रयरोमूषण श्रादि । 

( श्रा ) भरत सुनि के ` नारयशाघ्न में ध्वनि श्रौर रुणीमूव्यदग्य को घोदकर 
भराय. त्रन्य समी विषय र| 

( ई ) भामद-के कात्यराैकार, दण्डी ॐ काव्यादशं, वामन ॐ काव्यालंकार सूत्र 
रोर सद्र के काव्यालंकार.म दश्य-काव्य श्रौर ध्वनि एवं गुणमूत व्यङ्गयः 
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संसत्‌ सात का इतिहास 








का विषय नहीं है, श्रन्थ समीः विषय है । रस फा कुठ बिरेष विवेचन 
स्ट ने षी करिया है। मामः श्रौर दर्डीने श्रलङ्कारे क श्रनरम रसो 
का दिष्दशेन माने कराया है श्नौर वामन ने सर्वाने्ही। . ` 

(ई } श्राचायं मम्मर के कान्यप्रकाश, परिडतराज के रपगङ्गाधर श्रौर यदेष 
के चन्द्रालोक श्रादि मे हश्य-काञ्च को छोढेकर समो प्रिषय है । रसगङ्खार 


म गुखौमूत व्यज्घय का लक्षण मात्र दै । ॥ = 
{उ ) धनञ्जय के दशरूपक मँ केवल दश्य-कान्य का, रद्रमट के शृङ्ग रतिलक ' 
म श्रौर भानुदत्त की रपमज्ञरी श्रादि मे केरल रस का, उद्भट के फा्याङ्कार-- 


सारसंग्रह मे, रुण्यक के श्रलङ्कार सवख मे, श्रपपस्य के कुवलयानन्द श्रौर 
चित्रमीमांषा म केवल श्रलङ्कार का विष है | 

८ ऊ } ध्वनिकारं श्रौर श्री श्रानन्दवर्धनाचायं के प्वन्यान्तोक मेँ दश्य-कान्य को 
छोडकर प्रायः समी विषय ह किन्तु प्रषानतया ऽध्वनि सिद्धान्त करा प्रति- 
पादन ई । 4 

( ऋ ) कन्तक ऊ यक्रोक्तिजीवित म प्रधानतया वक्रोक्ति सिद्धान्त का स्थाप, 
महिममट् के वर्यक्तविवेक मे ध्वनि सिद्धान्त का -खणडन श्रौर भुल की 

„ अमिधादृत्तिमाननिका मेतथा श्रप्पय्य के दृत्तिवातिक मे केवल ्रमिधा श्रादि 

„ शाब्द्‌-दत्तियौ का विवेचन है । =" १ 

साहित्य के हुन तरिषयो' का श्र क्रमशः स्पष्टीकरण करिया जाता ह । 


- क्रव्यं का प्रयोजन 
किसो सी कां से निष्पयोजन किसी की प्रति नदीं हो सकती शक्तिर 
साहित्य ग्रन्थौ मे कान्य का लकण श्रौर उप्नके मेद दिलाने के पूव प्रायः काय 
का प्रयोजन श्र्थात्‌ काव्य क्षिसलिये है या काव्य द्वारा स्या फल प्रप्त हो सकता 
है 'यह ताया गय। हे | | ध 
"~ कुह लोगो की धारणा दै कि कथय प्रायः शङ्गरतालक होने के कार 
त विषयी जनों के मनेोरङञन का साधन मात्र है-इसके दवारा ग्न्य बु लाम 
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॥\ 


कान्य का प्रयोजन. 


"न 


नहीं हो सकता । किन्तु रेतसे विचाखाले व्यक्ति श्रवश्य दी काव्य के रहस्य से 

सवेथा श्रनमिर है काव्य के श्रध्ययन से केवल मनोरञ्जन की ही पराति नदी, श्रपित 

पारमिकनैतिक श्रौर दा्निकज्ञान कौ शि्ा एवं कायरो को साइस, वीरलनों को 

उत्साह, शाकरात-जन को सन्त्वना, उद्व चित्तवालो को विभान्ति, काव्य प्ररोता कवि 

को समान, यश श्रौर द्र्य की प्राति होती है । महापुनि मरत कहते ६- 
वर्मा धमपरवृत्तानां कामः कामोपसेविनाम्‌। 

निग्रहो दुर्विनीतानां विनीतातां दमक्रिया ॥ 
छीबानां धाष्ट्यंजननुत्ादः शूरमानिनाम्‌ । 

“ अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं ॑ विदुषामपि ॥ 
दुःखातानां भ्रमा्तीनां शोकार्तीना " तपरिवनाम्‌। 
विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद्भविष्यति ॥ 
धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवद्धेनम्‌ । 
वेदविदयतिद्ासानामास्यानपरिकलपनम्‌ ॥ 

† नाटयशा० १।१०९.१२४ 
तासवं यह है कि साय से क्या नहं हो सकता । छन्य ॐ दारा समी 
मनोमिला पूरं हो सकते है, लेता कि रद्र ने कहा है- 

“अथेमन्थोपशमं शमसममथवा मतं यदेवा । 
विरचितरचिरणुरपतुततिरखिलं लभते तदेव कविः ॥” 

` -करम्यालं० १।८ 


मामह ने श्रथ, धेमं श्रौर काम के श्रतिरिक्त काव्य को मो का साधन 
भी कहा है- | 


“धमोथंकाममोदाणां वैचक्तए्यं कलाघु च । 
रीतिं करोति कति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌" ॥ 


काव्यालं० १।२ 


| संस्कृत रष्ित्य का इतिहास 


1 


= 


~~~ 
केवल यदी क्यौ भगवान्‌ के गुणानुवोद `एवं सतुति सूप कम्यामक वरौन ; 
द्वारां भगवत्‌ प्राप्ति के प्रमाण पुराण श्रौर इतिहासो मे भी पयाति है। 
मम्मयचाये ने कहा ६ै-- 


क्यं यशसे ऽथे व्यवहारविदे शिवेतसततये । 
सद्यः परनिष्ेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुने" ॥ 


, प्रो सकता ६ कि य, व्यवहार-चान, दुःलना, सुल रोर उपदेश के 
लिए स्या काव्य के सिवा श्रन्य को साधन नदीं दै यदिरैतोकिर कन्यकारेष 
महत्व क्यो १ ह, श्रन्य साधन श्रवश्य दै, पर उन समी की अपेता कव्यास साषन 
मदत्वपूरं ई । देखिये, डुर, बाग श्रौर तालावर श्रादि के निर्माण श्रीर स्थापन 
दारा यपि यद श्रवश्य प्राप्त होता दै किन्तु वहं यश चिरस्थायी नही ङ काल 
्रतिबाहित होने प्र इन वरु के साय ही बह नष्ट हे जाता दै, खने कहा दै- 


"ततकारितसुरसचनपरशृतिनि नष्ट तथाहि कलेन 1 
न भवेन्नामापि ततो यदिन स्थुःसुकृवयो राज्ञाम्‌ 
काव्यं १।५ 


छननादि काल से इस भूमण्डल पर श्रंख्य राजा महाराजा छरीर प्राट्‌ 
ध्वी हो गए है । उन्न न मालूम कितने धामिंक्‌ ग्रौर वीरोचित क्यों एवं 
स्थानादि निर्माण द्वारा श्रपना यच स्थायी रखने का प्रथल कवा होगा, ङु 
उनमें से जिनके विषय मे इतिहास म कुष नही लिला गया है, उनका दुं भी 
सति-चिह श्रवशेष नदीं है । किन्ठु जिनका चिर महामारतादि क्यो" म 
रकित हो गया दै उन्दी का यश्च चिरस्यायी. हो रच ६। विहण ने कहा है- 

नन द 
$ महमारत की कान्य शरी ब्रह्माजी द्वारा प्रदत्त दै । देखो प्रथमभाग मे 


` महामारत निवस्ध । 


काव्य की प्रयोजन 





४महीपतेः खन्ति न यस्य पाश्वं 
कतीश्वरास्तस्य . तो यशांसि । 
मूपाः कियन्तो न बमूबरव्यो 
नामापि जानातिन कोऽपि तेषाम्‌? 
--विकरमाङ्दैवचरिति १।२६ ' 

विद्वान्‌ भी श्रसंख्य होते श्रये द किन्तु उनमें मी जिन महाकवि कालिदा- 
सादि ने ग्रन्थ निर्माण किये है उनका शरीरपात होने पर भी वे श्रयापि काम्य 
रीर से श्रमरश रहे ६। 

द्रव्य-लाम के साधनमी प्रनेक है किन्तु कव्य दवारा जैषा सम्मानपूवेक 
्र्य-लाम होता है वह महस्पूं है । प्राचीन काल मेँ निप प्रकार कवि श्रौर 
विद्वानों को सम्मान के साय द्न्य-लाम हृुश्रा है उसका सादी इतिहास दै । राज- 
तरद्धिणी द्वार कात होता है. उद्धयदिको का प्रतिदिन एक ल्‌ सण 
का वेतन था । यदी नही, जितने प्रपिदध सम्राट्‌ श्रौर राजा हूर ईद उनके सन्धि- 
विग्रहक मन्त्री पायः कवि दही हेते मे । सम्प्रत काल मे मी पाश्चात्य देशो मे नहँ 
विद्रा कामूल्यहै, म्न्य निर्माण द्वारा द्रव्य-लाम के उदाहरण श्मद मे देखे 
जति दै | 

लोक-व्यवहार के चानके लियेमी कन्यदही एक शेपा साधन है जिसके 
ह्वारा सहज ही समी लोक्ष-यवहासों का ज्ञान उपल्न्ध हो सकता दै । 

दु.ख-नाश ॐ लिए सूयस्तति से कुष्ठ त्रादि रोग-निदृत्ति के उदादस् मयू 
रादि कवियों के प्रसिद्ध ै। । 

श्ानन्द की प्राप्ति भी स्वर्गादि लोक के साधक यजादि धार्विक करियाश्रो द्वारा 
द्रव्य होती दै | पर केवर १ कालान्तर मे श्रौर देहान्तर मे- तत्काल नदी । किन्ु 
काव्य-जनित श्रानन्द्‌ कान्य के श्रवण श्मथवा मनन ॐ श्नन्तर तत्काल दी उप 
लग्व हो जाता दै, श्रानन्द भी साधारण नष चिन्त बरहमानन्द्‌ के समान परम 


श्रानन्द--श्रस्ननन्दसदोदरः' ( सा० द॑ ) । वस्तुतः कान्य-जन्य आनन्द श्नु 
पम दै, कदा ईै-- 


१५ 


संसृत साहित्य का इतिदाप 


[५ 


सक्रलक्र एपरविश्वामश्रीवितरणं त सरसकाव्युस्य | - ° 
टृश्यतेऽथत्ता निशम्यते सदशमशंशमात्र ॥ 
क ~ ---कान्यप्र०-उ० ७ प° ६८६ 


राजानक इतक ने तो चतवं -ध्, श्रथ, काप श्रौर मोद्‌-रे ्रानद 
से भी वरदकर काम्याशूतरसास्वाद को बताया ६ै- 
"वतुवेगेफलप्वाद्मप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
कान्यामृतरसेनान्तश्चमच्छ्ारो वितन्यते ॥ 


--वकरोक्तिजीवितत ए” ५ 


त्रालाञ्ञान के लिए वेदो मे, घम,के तिये धर्मान म, श्नौर नीति के हिथे 
नीति ग्रन्थो मे पर्यात उपदेश दै श्रौर बाज्छुनीय हने पर भी उनका मागं 
श्रत्यन्त गूढ श्रौर दुय हने के कारण उसमे प्रवेश करना दुःसाध्य ह । श्रतण 
उनके द्वारां ्मासोन्नति का अथवा धमाधम का या लोकव्यवहार का उपदेश 
भिज्ापु जन ही परहण कर स्रत है। वेदो कौ भूति प्रु-षम्मिति शब्द 
है, वे.त्रासन्ञान का राजाज्ञा के पमान उपदे करते ई । ज्रौर धर्मश खद 
सम्मित-शब्द्‌ दै, वे मित्र के समान हिताहित को सममाते ह । किन्तु राव्याुशाः 
सन दारा ध्म का पालन श्रौर मित्रो के समभनि से सदाचारका प्र विरते 
दी कर सकते दै-श्रधिकारी शने पर दी नसे इच्छित उपदेश मिल स्फ है । 
प्रायः जो लोग उनके उपदेशं रचि दी नहीं रखते एसे लोगो को उनके द्वार 
शितौ क्रिस भकार प्रप्त छे सकती है । श्रत्रएव उन लिंये कान्य द्वारा दी उप- 
देश उपयुक्त हे सकता है स्योफि काव्य कान्ता सम्मित शब्द्‌ ह । शर्थाच्‌ मिप 
प्रकार कामिनी युर्जनौं ॐ शातन मेँ रहनेवाले त्रपने प्रिषततम को विलय 
कथवचादि कवभानो की मधुरता से शरनुस्क कर के श्रपतेश्रनङकूल कर लेती है 
उदी प्रकार" सक्कव्थ भी सुङमारमति वेद-शल्लादि से विषुलजन को मए 
दोपल शरीर कौतपदाबली द्वाया शकगारादि रसो % सरता ते-तरपने भे शरवुरक 
करे सुदेश देता दै। कहने का श्रमिप्राय वह दै, कर वेद श्रौर शाल्न जन्य 


ठ 


काञ्य का प्रयोजन 


व 
उपदेश श्रवश्य ही श्रवि्यास्प व्यापि को सवथा नष्ट कर देते हे,जरिन्तुवेक्टु 
प्नौषधि के समान है, जो श्रत्यन्त गुण-कारक होने पर भी सदसा सेवन नहीं की 
जा सकती किन्तु कान द्वारा उपदेश श्राहाद्क एवं पुर श्रत के समान श्रोषध 
ल्प है जो सहज ही रचिपूर्वंक सेवन. कौ जा सकती है । कदा ३ै- 


कटुकौषधवच्छाश्नमविचाञयाधिनाशनम्‌ । 
आह्ायर्मृतवत्‌कात्यमविवकगदापहम्‌” ॥ 
। -- वक्रोक्तिजीवितं पृण ६ 
कष्य द्वारा किस प्रकार उपदेश प्र होता है इसके उदाहरण मे क्यों के 
मूल-ललोत श्रीरमचरित्रास्मक शीमह्ल्मीकीय रामाय श्रादि कम्य पर दष्टिपत 
कीजिये । इनमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, मगवती जनकनन्दिनी, मात शी कोशचल्या, 
एवं सुमिन्रा श्रौर भरत, लद्मण श्रादि के श्राद्शं चरितो एवं कैकयी श्रादि के 
श्रनिष्ट चरितो तथा राव्णादि के पपाचर्णं द्वारा तथा महामारतादि सक्का्यौ 
मे श्रनेकानेक इतिहा के हदयहारी वणनौँ मे रिखये गये उत्तम श्रौर निक्ष 
परिणामो द्वारा जो उपदेश प्रति हो सकता रै वह वुः सहज श्रौर युख-साध्य 
हने के कारण श्रन्य मगो से विल है । इसीलिये घ्रार्चा्थं माम नेमी 
कृहाहै-- ` 
स्वादु्यरसोन्मिश्रं शासत्रमप्युपयुञ्खते । 
भरथमालीदूमधवः पिवन्ति कटुभेषजम्‌" ॥ 


काभ्यां ० ५।३ 
रथात्‌ काव्यरस के मधुर श्राछठादं से मिश्रि शास विहित शिक्घा का रहण 


सुख न हे जित प्रकार मधुर क्छुकेलोम से वालक षट श्रोषि भी पौ 
लेता हे | 


उपर किय विवेचन द्वारा निर्गिवाद्‌ सिदध है किकान्यकाश्रष्ययन केवल 
मनोरंजन मात्र नदीं कितु श्रस्यन्त प्रयोजनीय भी है | 


६ 


संत साहित्य का इतिहोस 
काव्य-हैतु 
` जिसके दवारा कम्थिःस्चना म कवि फो सफलता प्रात होती दे, श्रयतु 
जिसका होना कवि मे परमावर्यक है, उसे काव्य का चेतु कहते है | ू 
कष्पिकादेतु क्याहै, इस विषयमे सदि्यचार्यौ के विभिन्न मत ई। 
्रुधिकंश श्राचायो का मत है कि कवि के तिये शक्ति, निपुणता ग्रर श्रमया 
इम तीनों ङी दी परमावश्यकत। है । इसके पूवं फिं इस विषय के परिमि मतं 
का उल्लेख क्रिया जाय, इन तीन करी सष्टता करना श्राव्ध्यक दहै- 
(१) शक्तिः का लचण शट ने यह लिला ३ै- 


“मनसि सदा पुषठमाधिनि विश्फरणमनेकधा विषे यस्य । 
, अक्कि्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः" ॥ 
-- कान्यालं° १।१५ 





जिसके द्वारां पुस्थिर चित्त मेँ श्रनेक प्रकारके वक्या्थका छुरय श्रौर 
कठिनता रदित पदो क मान होता है, काञ्य-रचना के समय तताल श्रनेक श 
शरीर श्रथ हृदयक्य हो जते दै; उसे शक्ति कते ह । शक्ति ही काग्य-र्वना का 
वीजमूत संस्कार है, इसके श्रिना कत्य रचना हो ही नदीं सकती, यदि हठात्‌ 
कीभीलजात्ी टै तो उपहास केश्ोग्य होती ै। शक्तिकादी पर्याय ्रतिमा' 
है । प्रतिभा कवि फो जन्मकेसायदही साथ प्राप्त होती है श्रथवा पूवं पुण्यक 
प्रमाब से किसी देवता के प्रपद्‌ द्वारा जन्म के बाद भी किसी किसी को उपलत्य 
हो जाती है। श्राचायं खट ने दसो दना श्रौर उघाचा दो मेदौ मःविमक्त 
किया है, जिनमे वह सहजा के दी मुख्य मानता है। 

(२) ननिपुरता । श्रुति, स्ति, पुर) न्व श्च, कानः 
योगान, श्रायुव॑द, छन्द, व्ाकरण, श्रमिघानफोरा, कल; चछवग-ताषन, 
रतपा, यज, श्रश्वशास्त श्रादि वरियाश्रौ के अन्यो का एवं कन्य एव 
कान्यरिदा विषयक श्रौर इतिहास परन्थौ का श्र्ययन तया स्थावर जङ्गम शरदि 
के लोकव्यवहार का शान परा कना, संप मे क्य के शये उपरी 


१९. 


काध्य-हेतु 


निपुणता के यही साधन ह । यो तो कवि के लिये सभी विषयो के शान कौ 
परमागश्यकता है, भामह ने कहा है- 
श्न स शब्दोन तद्वाच्यं नसन्यायोनते साक्रला। 
यते यत्न कछाव्याङ्कमहो भारो महान्‌ क्वेः" ॥ 
--कान्यालं० ५।४ 
निपुणत। का प्याय व्युखत्ति भी ह । 

(३ ) (अभ्यासः तो प्रसिद्ध हो दै । काम्य के निर्मा श्रौह उसके सदसद्‌ 
के बिचार मै योग्य विद्वानो दवाय शिक्त प्राप्त कणा शौर काव्य के निर्माण एवं 
श्रध्यथन में तिरर प्श्त्त रहने को श्रभ्यास कहते द । श्रभ्यास दारा वुसंङ्त 
प्रतिमा ही कान्याभृत उत्पन्न करने के लिये कामघेनु है । कदा दै- 

अभ्यासो हि केयु कोशलमावहति ॥ 
तच्छ, श्र इसपर सादिवयावार्यो के मत देखिये । भामह का मत है- 

५कान्यं तु जायते जातु कष्यचित्तिभावतः। 

-काभ्यार्लं० १।५ 
शब्दामिधेये विज्ञाय कृता ताह्िदुपासनाप्‌ ॥ 
- विलोक्यान्यनिबन्धांश्च कायः काव्यक्रियाद्रः» । 

। -काव्यालं० १।११- 
वर्त्‌ भामह शक्ते, निपुएता श्रौर श्रम्यास तीनों को काव्यकराहेतु बतलाते 
है| श्रोर भामह के बाद दरडी मी- 


“नेसरगिी चः प्रतिमा श्रतं च बहू निम॑लम्‌। 
छमन्दश्चाभियोगोऽप्याः कारणं काव्यसम्पदः" | ; 


--काव्याद्‌० १।११२ 


इस पद्य म तीनों को कान्य का कारण मानता ३ । किन्तु इसके श्रनन्तर दर्डी 
यह भी कहता है- 
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| संत साहित्य का इतिशस 


धन विद्ते यदपि पृवैवासना, ` 
गुणानुबन्धि परतिभानसद्‌ युतम्‌ । 
श्रुतेन यलनेन च वशष्तिता, 
रवं करोत्येव कमप्युप्रहम्‌ः ॥ 
तद्स्ततन्द्ररतिशं , सरस्वती, 
श्रमादुपाष्या खलु कीर्तिमीप्पुभिः। 
करो कवित्वेऽपि जनाः छृतश्रमा;,. 
विदग्धगोष्ठीषु विहमीशते" ॥ 
--काच्याद्‌० १।१०४,१५५. 
शर्थात्‌ दण्डी प्रतिभा के शअरभाव मे मी केवल निपुणता श्चौर श्रम्यासिको 
ही काम्य रचना का कारण वताता है 
सके श्रनन्तर खद्रस्मे दण्डीका यह मतर स्वीकारन कर्के भामहा 
्रनुसरण क्रिषा ६ । उसने का है-- 
धतस्यासारनिरासात्सारग्रहणास्च चारुण करणे । 
व्रितयमिद्‌ व्याभियते शक्तष्युखत्तिरभ्यासः५॥ 

। --काभ्यालल० १।१४ 
रथात्‌ खट मी तीनो. श्रा्श्यकता बताता है ¡ मम्मयचायं ने मी दश्डी फे 
मत को स्वीकार नही किया किन्तु भामह श्रौर ट के मत के साथ ्रपनी रह 
मति दी श्रोर यह भी सष कहा- नाः 

¢4शक्ति्निवुरातालोककाव्यशाक्लाचवक्तणाप. । 
काव्यरज्ञशिष्त्याभ्यास इति. हेतु्तटुदधवे ॥ 
--काव्यप्र १३ 
श्रौर इसकी इत्ति मेँ यह भी कह दिया है- 
तय श्नयः-सम्मिकतिता ग | (य देतव+ ! 
श्रयतां सम्मद. श्न तीनों को पथक्‌ प्रथक्‌ स्तत्र कारण नरह मानते 
कितव तीनो ही को सम्मिलित सूप मे एकि धी कारण सीकर करे है । 


१२ 


कान्य-देतु 


प्रथम वाग्भट जैन श्राचायं मी- 
"प्रतिभा कारणं तथ्य व्युसर्तितु विभूषणम्‌ । 
भरशोखचिदभ्यास्ष = -इत्या्कविसंकथा ॥ 
नवाग्भयाल० १।२ 
इस कार्किमे तीन दी को श्रावश्यक्त बततिर्है। सारांश यह कि उपयुक्त 
तराचायं शक्ति, निपुणता श्रौर श्रभ्यास् तीनो क्तो ही कान्य क्रा देतु मानते हं । 
किन्तु कु त्रचायं केवल प्रतिमा या शुक्ति को दी काव्य का एक मातर स्वतन्त्र 
कारण मानते ह । इस मत के प्रतिपादक उपलन्प अन्थों मे सवप्रथम वामन 
ह| वामन ने कहा है~--कवित्वव्ीजं प्रतिमानम्‌ ( काव्यालं ° सूत्र १।३।१६) 
राजशेखर का मी यदी मत है । राजशेखर ने इस मत कौ पुष्टि म॑ मेधी इर - 
रीर कुमारदासादि का उदाहरण. दिया ई जिन्दोनि जन्मान्ध कवि होने के 
कारण न तो रा ॐ ग्भ्ययन से व्युतति दी प्रात की थौ श्रोर न श्रभ्याप् -दी 
बल्कि केवल प्रतिभा द्वारा काञ्य निमाष किया था । राजशेखर ने कहा दै- 
सा केवलं काव्ये हेतुः इति यायावरीयः' । 
^ ˆ --कान्यमी० प्र० ११ 
द्वितीय वागट राजशेखर का श्रनुषायौ है, उतने मी यदी कदा है- 
„ भ्रतिभैव च कवीनां काव्यकरणकारणम्‌ | 
वयुरपस्यभ्यासौ तस्या एव संख्तारारकौ न तु कृव्यहेत्‌॥" 
~ काव्यामु° प° २ रीको 
परिडितरान जगन्नाथ ने श्रपनी श्रालोचना से इस विषय को भौ त्रपय 
नह रला वे प्रतिभा को कान्य का एक मात्र स्वतन्त्र कारण मानते हुए भी 
उसको दो भेदो म विभक्त करते द, एक प्रारन्धक्य किसी देवता या मरापुरष 
के प्रसद्‌ द्वार प्राप्त शष्ट शक्ति श्रौर द्वितीय, व्युत्पत्ति त्रौर काव्य निर्माण के 
श्रभ्यास दवारा प्रप्त शक्ति । श्र्थान्‌ जिस प्रकार श्रदृष्ट शक्ति को वे कान्योदत्ति का सख्त 
कार्ण मानते हँ उसी प्रकार ब्यु्त्ति,श्रौर श्रम्यास-जन्य शक्तिको भी स्वत 
कारण ही.मानते है, न कि तीनो के समूह को सम्मिलित ल्प मे एक हौ कारण | 
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संसृत साहित्य का इतिहास 


1 
यथपि श्नका यह मत श्रधिकांश मे दरडी के मत के समान दै क्षिर मी इनका 
यह विवेचन श्रालोचनात्मक, होने कारण विलक्तण प्रतीत होता हे । 
उपर के विवरण द्वारा सट है कि त्रधिकांश श्राचा्यौ' का मत यहो १४ 
प्रतिमा, च्यतत रौर श्रभ्यास ये तीनों सम्मिलित रूप मे ही काम्य के कारण 
हे । इनमे प्रतिमा की प्रषानता श्रव दै, क्योकि काव्य.स्वना के लिये कवि ॐ 
हदय्तल मे रब्दौ शरोर श्रथः का परिरफुरण एवं पद्-योजना का नीजभूत 
कारण प्रतिभा ष्ौ है। यदि काव्यरचना करने कौ रक्तहीन होतो शष्ठ 
जन्य स्युधत्ति एवं त्रभ्याप् निष्फल है | फिरभी सारा्रके श्रौचियका 


` विचार ्युत्पत्ति पर दी श्रवत रै । श्रतएव मगवाच्‌ वेदव्यास ते घ्रा 
की रै- 


“कतित टुलेमं तत्र शक्तिस्तत्र च दुलभा । 
क ५19 
वयु्त्तिदुलभा तत्र विवेकस्तत्र दुलभः ॥ 


~ श्रधिषुराण ३६७४ 


शरीर श्रम्यास तो सवत्र ही बन्छनीय दै। प्रथमावस्था शौर त्रभ्यस्तावस्य। कै 
कायं म प्रत हयौ श्रन्तर दष्टिगत होता है । श्राचायं हेमचन्द्र ने कदा है- 
ध्युतपत्यम्यासाम्यं संस्कार्या ।› अर्थात्‌ जिस प्रकार रतत को चमकत करने के 
लिये संकार--श्राणोत्तीरं- करना श्रावक्पक है, उसी प्रकार कव्य को चमत 
एवं मनोरक्ञक करने के ज्ये व्युत्पत्ति श्रौर श्रभ्यास परमावर्यक ्ै करयो 
वयुतयत्त श्रौर रम्या प्रतिभा के उपक्रारक है । दइपीलिये हमारे विचार मे ममः 
रादि के मतानुततार प्रतिभाः ब्ुसतति श्रौर श्रभ्यास तीनों को सम्मिलित स्प म 
ह काव्य-देठुः मानना उचित है । येधाविद्द्र श्रादि के उदाहर सवत्र 
लागू नीं द सकते । 


१४ 





कन्य का लंक््ण 


काव्य का लक्षण 


काव्य अर केचि शब्दं का श्रथ 


(क्यः शब्द्‌ का श्रथ क्षि की इति है--“कवि द्वारा भो कायं किया जाय 
उसे क्थ कते ईै--“क्वेरिदं कायं भावो वा ( ष्यन्‌ }-- ( मेदिनीकोष } 
(कवनीयं कव्यम्‌ ८ श्रमिनवगुप्राचायं का ध्वन्ेललोकलोचन, ) “कवयतीति कविः 
तस्य कमं क्यम्‌ ।१.( बि्ाधर की एकावली ) । त्रच्छु|, त्रब यह सतव्य है कि 
श्रविः शब्द्‌ काक्या श्रं है- 

कवते सवै" जानाति सवे वणेयतीति कविः । यद्रा इ शब्दै + 
अच्‌ = दः ( शब्द्‌ कत्पद्रम ) तथेव “कवते श्तोकान्‌ प्रथते बणएंयति वा 
( ध्रमरकोष ) 
च्र्थात्‌ सर्व॑ रौर सथ विषयों का वंन करे बाले को कवि कहते ह । श्रतएव 
हसी व्यापक श्रथं के श्रतुपार सर्वप्रथम श्रो परमेश्वर के लिये वेदों मे कवि 
शब्द्‌ का प्रयोग इषित होता है--कविमंनीषी परिभू स्यंभूः ॥ ( शक्न 
यनु० ४०।८) फिर श््रादि कविः का प्रयोग वेदो के प्रकाशक भौ ब्रह्माजी के 
ˆ लिये किया गया ई-^ने ब्रहम हृदा य श्रादिकिवये ॥ ( धीमद्धागवतत १।१।१ ) 
दके वाद्‌ श्रन्य महषियो एवं विभिन्न शाल्ल-परणेताश्रो ॐ लिये मी कविः शन्द्‌ 
क| प्रयोग देखा जाता है । ताययं.यदह कि प्रारम मै कविः का प्रयोग श्रभिका- 
धिकं व्यापक श्रथं मे किया गया है । किन्तु काभ्यप्रणेता के लिये विशेष रूपमे 
संभवतः पथे प्रयम्‌ सरणि बाल्पीकि जी के लिये श्रादिरकवि, तथेव सवान्‌ श्री 
वेदभ्यास के लिये कबि" शब्द का प्रयोग रणष्टि-गत होता दै। ग्रौर दसीके श्रनुसार 
श्रादिकाव्य का प्रयोग श्रीवात्मीक़ीय रामायण ॐ एवं काभ्यः का प्रयोग महा 
भासते के लिये क्रियां गया है| भ्रीबा्मीकीय रामायण के तो प्रयेकं सगं 
कै ग्रन्ते म शया श्रादिकायेः का उत्लेव है । श्रौर महामाश्त 
ॐ विषय भे-शृतं भयदं भगदेच्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ ।-( महाभा० १।६१ ) 
यह पाक्य सवयं धीवेदव्यास जी-का है1 इतके द्वारा विदित होता ह किवः 
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संस्कृत साहित्य का इति्ास 





शब्द्‌ का प्रयोग मद्धि वाल्मीकिं के समयसे दी एक विशिष्ट प्रकार कौ चिचा- 
कषक रमणीव शैली के स्वनात्मक ग्रन्थ के रचयिता के लिये प्रचलित है| 
वेदन्यास भगवान्‌ के-- 


~श्रपारे कान्यसंघारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतेते + ॥ 

--श्रश्चिएराण ३३९१० 
इस प्र्य्मेजो कवि को एतादश महस दिया गया है, उसके द्वारा भी ष्ट है 
किं कविः र्द प्रतिभा-सम्यन्न एक विशेष प्रकार की श्रषाघारण चैल का 
रचना करनेवाले विद्वान्‌ के श्रयं मेँ योगरूढ कर दिया गया है । तदनन्तर तो 
सुपरसिद्ध सादित्याचार्यो द्वारा कवि श्रौर कान्य शब्द इसो विशेष श्रथ मे रूढ षे 
गया है, जषा कि भामह के-~- 

श्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, 
तदनुपाशनाऽजीषेद्‌ वर्णनानिपुसः कषिः 
तस्य कमे स्परतं काव्यम्‌ ॥२' 
श्रौर मम्मट के 
काच्यम्‌ 'लोकोत्तरवणंनानिपुकदिकम ...॥ 
--कान्यग्रकाश भयमोरल्लास पर १२ 
इत्यादि वाक्यों दारा स्पष्ट है । 


१ काभ्य रूपो श्रपार-षंशार मेँ कवि' हौ प्रजापति है--कोग्य-संसार का 
सिकतां कवि ही है; कवि छो यह संसार निस प्रकार ईप्सित होता है उसी 
भकार यह परिदतित टो लाता दै । 

३ य॒ प्च वामन के श्लङ्कार सूत्र (१।१।१) की कामधेनु टीका म गेयेन्ध 
तिषुरहर ओ भामह के नाम से उदे किथा ग्या है पर भामह के कामया 
ल्कर मे दषटिमत नहीं ्टोता हे । हेमचन्द्र ने यह पद्य नामोरेल के पिना 
' कष्यातुराघतर.क विवेक से उदुत का है 1 
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कार्व्यं कां तख 





काव्य का जदण॒ 


तच्छ, यह तो हुश्रा काव्य श्रौर कवि रन्द का शब्दाथ | श्रव यह विवे. 
श्रो मस्तपुनि -चनीष है कि जिप् कवि.ृति को कन्य कद्‌। गया हे उसका 
का कान्वनलत्ण सलप क्या है-कष्य का लक्षण क्या है| इस विषय ओँ 
परायः समी दुणसिद्ध सहिवयाचायां ने श्रपने-श्र पने मतानुसार कान्य लक्तृणए का 
निमांण किया है । सतवसे प्रथम हमको काव्य के लण्‌ के रूप मे नाध्वशाघ्लमे 
मह।युनि भरत का यद पद्य मिलता है- । 
 शदललितपदाव्य' गृदुशब्दाथहीन 
जनपदसुखबोध्य युक्तिसन्तृत्ययेोन्पप्‌ | 
बहुकृतरसमगे . सान्धसन्धानयुक्त, 
स वदि शुभकाव्यं नाटक््ेतकाणाम्‌। 
 - नाव्यशाख १६।११८ 


रथात्‌ (१) कोमल शरोर मनोहर पदो से युक्त, (२) गूढ शे शरौर श्रथ रहित, 
(३) सब लोगों के समने मृ गम, (८) युक्ति-युक्त, (५) नरस्य मे उपयोग 
करने योग्य, (६) रस के बहत से सोत बहानेवाला, श्रौर (७) सन्धि्यो क 
सम्धान सहित हो वह्‌ काव्य उत्तम हेत्ता रै । ' 

इसमे काव्य के सत विशेषण्‌ ह । प्रथम श्रौर दूरे विशेषण मे काव्य के 
उपयोगी शब्दोयं का ग्रहण है । प्रथम द्वितीय श्रौर तृतीय विशेषणो म मुय 
एव प्रादि गुणो का बरहण ह शौर द्वितीय विरोषण म दोषो से रकित होना 
का गया है] चथं विरतेषय मे संभवतः श्रलङ्कारादि क ग्रहण है एवं छठे 
विशेषण मे काष्य का रुक्त होना कहा गया है । श्रौर पञ्चम श्रौर सप्रम 
म इर्य-का्य ( नाव्किरि ) के उपयोगी विषयो का परह किया 

` गय। दै | - 


श्रथिपुराण का. 


न क 
काभ ` न्वणन् के बाद्‌ श्रधिपुराण मे 


#ै 
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संसत साहित्य का इत्िदास्ष 





(शास्त्रे शब्दृपभरधानतवमितिहासेपु निष्ठता । 
प्रभिघायाः प्रधानलाक्काष्यं ताभ्यां विभिद्ते। 
--श्रिपुराण ३२७।२- 
दरस वाक्य द्वारा भगवान्‌ वेद्या जौ ने शास्र इतिहास से काय्य की पथकता 
दिखाकर काथय का लक्तण यह्‌ किया ईै- 
संकतेपाद्वाक्यमिष्टथन्यवच््धन्ना पदावली । 
काल्यं स्फुरदल्कारं गुएवदोषवजितम्‌ । 
--श्रभिपुराण ३६०६-७ 
ध्र्थत्‌ दोप.रदित, ग्रलङ्क(रसहित श्रौ रणयुक्त पशवली-रेसी पदावली जिक्र 
प्रमी श्रयं सक्तेप मे मली प्रकार कहा जाय, काथ्य है | र. 
दव ग्रिपुराणं के प्शत्‌ भाप्रद ने काव्य का लण्‌ प्रह 


क {रपर-लत्स दिया १-- 


शब्दाथौ पद्ितौ काठम्‌ }; कान्यालङ्कार 91१६ 
दण्डी का ध । 
काष्य.लक्तय भाम के वाद्‌ एडी ने- 


शरीर तावदिश्थज्यवच्छिन्ना पदावल्ञी 1 
--रव्यादशं १।१० 
यह लक्षण लिखा दै । दण्डी ने श्रचिपुराण के ्ठ्॑ेपाद्वाज््य के स्यान ¶र 
धररीरः रत दिया दै । श्रि काष्यमर्मह विद्वान्‌ इस लक्षण को श्रपूणं मानते 
है । क्योकि दर्डीने प्पदावल्तीः को कन्यका शरैर माना है तो कन्यकां 
घ्रासा क्या ह १ यह ! श्न येष रह जाता हे । चर्तु, मामः श्रौर दरडी ने यद्रपरि 
लक्षय मे दोषाभाव ग्रौर सलङ्कार का समाविश नदी किया दै किन्तु मामद्‌ के- 


सवथा पदमप्येकं न भिगादयमवयवत्‌ ।' 
"~~कारप्राल्ल० १।११ 


न कान्तमपि निभूपं विभाति वनितायुलम्‌ ।' 
--काव्याल० १।१२- 


१८ 


काच्य का लद 





त्रौ दण्डी के- 
(तदल्पमपि नेपेद्यं काव्ये दुष्टं कयंचन । 
स्याद्रपुः सुदरमपि धिर रोकेन दुर्गम्‌ ॥* 
` -कम्यादशं -१।७ 


"तै. शरीरं च काव्यानाभलङ्काराश्च दर्शिताः ।" 
--काष्यादशं १।१० 
इन वाक्यो दाया स्पष्ट दै क्रि भामह श्रौर दरडी ने दोष-रहित श्रोर त्रलङ्कार 
` सहित शन्दायं फो ही काव्य माना है | श्रतपएव भामह श्रौर दण्डौ सथू रूप से 
्रधचिपुराण के ही श्रनुयायी द । विन्दु श्रिपुरणमें रस ही काव्य का प्रासभूत 
ना गवया दै- 
वाग्वैदर्यप्र्ानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 
-शरभ्निपुराण ३३७।३३ 
यद्यपि ममह ने- | ॥ 
धुक्तं लोकस्वभागेन रसैश्च सकलेः प्रथक्‌ ॥ 
--काव्यार्ल° ५।२१ 
इष वाक्य मे मदाकाष्यमेरसकी स्थिति होना श्रावश्यक बताया है। श्रौर 
दरी ने मी- 
कामं स्वौऽप्यङ्करो रसम निषिद्चति। (८ काव्याद्‌ १।६२ } 
इस वाक्य म श्रलङ्कारोंकोरस के उ्तषंक कहकर कव्य पे रस की मुख्यता 
सखौकारकीहै फिरभी मापहंश्रौर दण्डो ने श्रलङ्कारो को दी प्रधानता दी है 
साकिंइन दोनों फे विवेचन द्वार प्रतीत शेता | । 


यासन क्ा 


¢ © 2 ©| बयो 
कानमलक्॒ भामः शरोर दण्डौ के वाद वामन ते कष्य शब्द कौ स्पष्टता मे 


१६ 


स्त ताहिप्य का इतिय 
१ 
'क्ाध्यं प्राह्यमलद्याराद धसौोन्धयं म 9 ६ परम 
ग्य व्रह्ममलङ्कारात्र्‌ । (लान्द्येमलङ्कारः # स दोपरुएाल्ष्कार 
दानाद्‌निाभ्याम्‌ । ( कन्प्रालद्भार सूत्र १।११,२३ ) 
गह तीन सूर लिखकर प्रथम सूत्र को इत्ति म हिख। ई- 
काव्यशन्द्रोऽचं गुणालङ्काप्टंरछतयोः शब्दाथयोर्बतते । भक्स्या तु शब्दार्थः 
मात्रवचनोभत्र गृह्यते ॥ 
ग्रथति प्रथमसूत्र में वापन कता ई करि काव्य ग्रलङ्कर सद्धिव होने से रह्म 
दै। दूसरे चच ने कता ह ्तोन्दयं दी श्रलङ्कार दैः | श्रौर तीसरे सूत मे वह 
कट्ता दं । काव्वक्ा गेप-रहित शरीर गुख एवं श्रलद्धार सित हेनादी 
¢ ऋ [9 ॥ [अ ४ ज ९ 
सोन्दयं ई | पिर प्रथम सूत्र कीटृत्ति मं वामन कह कहता है "काव्यः घ्दद 
एसे यन्द कावाचकृ र जिह्मं गु श्रौर त्रलङ्कार दोनो द्यो । कन्य के 
लक मं केवल शब्दार्थः मात्र कहना लाङणिक? प्रयोग है | 


यह तक तो कान्य ॐ लक े विपरय यं वामन श्रौर उसके पूववा मामहं 
श्रादिकाच्रथिक्रश में मत्य दी प्रतीत द्योता ६ किन्तु इसके श्रगे--रीतिर्मा 
काच्यष्य [; ( काव्याले० चत्र १।२।६ ) इस सूत श्रौर इपश्म--'रीतिनमियमासा 
काव्यस्य | शरीरस्येवेति वाक्यशेषः । इसत वृत्ति दारा वामन प्रीतिःर् को कान्य 
की ग्रामा गौर त्र्दाथं को काव्य का शरीर मानता दहै । वामनक यह मत 
द सक पूरववतीं भामह श्रादि सभी श्राचर् से व्िलक्कल मिनन है । 


-१ जेते कोना से दही कीरत्ताकसेः दरस वाज्य दवारा केवलकोर््ोकाही 
नहीं छन्तु लना (उपादान लकण) द्वारा जिल भकार दधिभरक मात्र का श्रं 
हण जिया जावा दै उसी प्रकार (काव्य शष्टरसे ग्द्ाथं फे साथ युणप्रोर 
प्रलङ्कार दोनो का रहण किया सया ह । 

२ वामन नेवैदभा, गौदी घ्र पाञ्चाली--तःन रतिया मानी ह! ये 
सा माधुयं चादि युरो पर निभर ह 1 दस विषय श्रधिकर सप्ता शाते 
सीति सम्माय के चन्तगंत को जाग्रगी । 


2५ 


) 





काञ्य का लहण - 


वामन के श्ननश्तर श्राचा्यं रद्य ने भामह का अनुसरण करते हुए कान्य 
का लक्तण तो ननु" शब्दाथौ काव्यम्‌ | ( २।१प० ८) यही 
लिखा है प्र श्द्रट के पिकेचन दारा खष्ट है किं वह मी दोष. 
- हित श्रौर श्रलङ्कार-सहित शब्दाथं को ही काव्य मानता है । 
इसके सिवा रुद्रटः काव्य रस की स्थिति का होना भी परमावश्यक वतक्लाता ईै- 
(तस्माचकरन्यं यत्नेन मदीयसा रसु तम्‌ ॥ 
-- काव्यालङ्कार १३।२ परु० १५० 
रद्रट के वाद्‌ ध्वन्यालोक-प्रशेता ध्वनिकार एवं श्री श्रानन्दवधंनाचाय ने 
ग्रपने पूवेवरतो भामह श्रादि के लिखे दए काव्य के सभी ` लक्तणों 
तं ढो. च्रनुपयुक्त समम कर श्रपने नवीन किन्तु हृद्मृल ध्वनि-सिद्धातर 
' द्वारा कान्य की श्रासा ध्वन्यथं ( व्येग्याथं } को दी ध्वन्यालोक 
मे सिद्ध कियाद) ् 
ङुन्तक का 
काठय-लक्तण 
न शब्दस्येव रमणीयताबिरशिष्ट्य फेवल्य काव्यस्य 
नाप्यथ्येति ।' ( वरक्ोक्तिजो० पृष्ठ १० ) 
इस वाक्य मे भामहादि के अनुसार शब्द - श्रौर श्र्थं दोनो को काव्यं बतलाया 
दै। पर छुन्तक ने वक्रोक्ति-गर्ित3 ( उक्ति.वैचिन्य वलि ) न्दारथं को ही 
कान्य मानः, ईै- 





द्र का 
कत्य-लेए 


ध्वनिकार 


ध्वन्यालोक के बाद्‌ शक्रोक्तिजीवितः प्रशोत ! राजानक इन्तक ने-- ` 


१ "नकु शब्द का प्रयोग सद्रट ने अश्न के उत्तरे तिये क्रिया है | इसकी 
व्याख्या में ननिसाधु ने लिखा है--“ननु शब्दः पृषटरतिवचने ।' 

२ ध्वनि श्रौर ध्वन्याथं की अधिक स्पष्टता ध्रगे ध्वनि-समप्रदाय के श्रन्तर्म॑त 
की गद है। 

३ वक्रोक्ति के विषयमे श्रागे वकरोक्ति-सम्प्रदाथ के श्रन्तगंत विवेचन किया 
गया है, 


== 
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संख्त सातय का इतिश 


श्तव्दार्थां सहितौ वक्रकपिव्यापारश्ालिति । 
वन्धे व्यवस्थितो कान्यं तद्िदाल्दादकारिसि ¢ 
चक्रोक्तिजी° १।७ प ७ 

इसके बाद धारौ महाराज मौज ने यथपि काव्य का लक्तय 


क खध्टतया नदी लिला ई । परन्तु भोन के 
निर्घोषं गुणत्रक्ान्यमलङ्कारेरलंृतम्‌, 
रसान्वितं कतिः कुवेन्‌ कीतिं भीति च विंदति 1 
-- सरस्वतीकण्ठाभरण १।२ प०२ 
हन वाक्यो दवाय काव्य क लक्तण के पिषवमं उसक। यही मत सपा जा 
सकता है । इसमे भोज ने दोषामाब श्रौर गुण ग्रलह्कार के श्वि रस कामी 
समवि दष्ट कर दिवा है । 
मोजशज फे ग्रनन्तर सुप्रसिद्र सादि्याचार्यं मम्भट मे श्रपने 
मम्मय्का 
कव्य-लदण 
तददोषौ शब्दाथौ संगुणादनलंक्ृती पुनः कापि ॥ 
द्र्थात श्राचायं मम्भट ने दोप रहित, गुण एवं श्रलङ्कार युक्त श्रौर कही रट 
श्रलङ्करन भीरो रसे शब्द श्रौ श्रथ को काव्य वताया है । 


काव्यप्रकाश मे कव्य का लक्तण लिला ६-~~ 


र नै 6 
देमचद्र श्रौर धिदा ९ 3 ने 
श्राचायं मम्मट के बाद देमचन््रचायने- 
नाथ का क(न्य-लदण । ९ 


श्रदोपतौ सगुणो सालङ्कासे च शब्दाथों कान्यम्‌ ^ 
--काव्यावुशासन प्रथम श्रध्याय पृ० 4६ 
भरर प्रतपरप्रयकोमूषण के प्रणेता विद्यानाय ने-- 
` शुसालद्भस्सदितौ शब्दाथौ दोपरजितो कोष्यम्‌ 
यद्‌ लकण लिला दै | मच घ्रोर विद्ानाय ने मम्पयवारय का व्रतु कपत 


२२ 


केन्यिकृा देद्ण 


~~~ 


हुए मी कष्यपरकाश के श्रलकृतीः पद के स्थान पर श्लालङ्करोः का प्रयोग किया 
है । वाग्भट प्रथम ने- 
वारम का ्ताधुशन्दा्तन्दरम गुणालङ्कास्मूषिम्‌, 
काव्यन्क्ण ॒स्पुटरीतिवसोपेतं शाव्यंु्वीत कीतेये ¢ 
` --वारभरलङ्कार १।२ प° ४ 
वागरट ते एेसे शब्दां को, जो गुण श्रलङ्कार ते भूषित श्रीर श्यीतिः एवं रस 
से युक्त हो काव्य भताया है | द्वितीय वागमट ने - 
शब्दार्थौ नि्दोषौ सगुणौ पायः सालङ्कारौ कान्यम्‌ । 
--काव्यानुशासन पू १४ 





दसम प्रायः काव्यप्रकाश का भ्रनुसरण दै । 

इमे बाद चनदरालोक प्रणेता पौयूषवषं जयदेव के- 
जगदेष का निर्दोषा लत्तएवती सरीपिगुणभूषिता, 
कान्य त्तए॒सालंकाररसानिकवृत्तिवकाव्यनामभादू।" 


॥ ॥ चन्द्रालोक १।७ 
इस लद्ण मे क्ति का समविदा करके काव्य के समी विषय रख दिये गये ई । 


जयदेव के बाद साहिवयन्दपंण में महाकवि विश्वनाथ ने त्रपने 


विश्वनाथिमा ५ । ९ र 
कास्थ लक पूवेवतीं किसी म॑ त्राचयं का श्रतुहरण न करक- 


वाक्यं रतासमके काम्यम्‌ | ( साित्धदपण १।२} 
यह स्वतत्र लए लिषा ह । विश्वनाथ का कृहना है कि रसाखङ वाक्य 
दी काव्य हे | रप रन्दः का विश्वनाथ ने रूदृ-रंथं केवलं शृङ्गारादि रपद नदीं 
ग्ररण किया है ज्िनतु रस्यतेहति रसः इत ब्युसि कै त्रनुसार रस शब्द के “जो. 
श्रालादित रोः, स यौगिक ग्रथ के श्रनुस्ार भाव श्रौर्‌ भावामासश्रादिकाभी 
ग्रहण किया है | विश्वनाथ का यह्‌ लद्ण श्रधिकांश मे शुद्धोदनि की*-- - 


५ गुदधोदनि कौ कारिकां हो केशव मिश्र ते श्रपने अलङ्कारशेखर मे 
की है। 


-२१ 
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संशछत सारित्य का रतिद्यस 


नि पमि २ कक 
= ~~ -----~---~ 





[1 


(काव्यं रघादिमद्राक्यम्‌ ।› ( अलह्वाररेखर १११ ) रस कारिका 
पर निर्भर ह किन्तु दस रिका मे (एता, मे श्रादि पद्‌ द्वारा श्रहष्टर 
रादि श्न्य पदाय कामी ग्रहण क्रिया गगरा है, परः विश्वनाथ केवल स्स 
चक्षय फो ही काम्य बतक्ताते हं | 

विश्वनाथ के बाद परिडितराज जगन्नाथ से काय का- 

परिहतयान. का ररमणीयाथेग्रतिपादकः शब्दः, काव्यम्‌ ४ 

कान्य-लदृण --रसगङ्काधर 

यह लक्तण लिखा है । इसमे रमणीय श्रथ के प्रतिपादक शब्द को ही कास्य 
चताया गा दै ¡ १एडतराज फो शब्द श्रौर अर्थं दोनी का कन्य कहा जाना 
सवीकृन नश्च श्रौर न कान्य के लश मे दोष-रदित एवं गुण, श्रलंकार श्रादि 
का प्रयोग करिया जनि दी । श्राप स्री रमणीयता का मूल-फरण केवल रस फो 
ही नदीं मानते किन श्रापके मत मे किंस भी श्रथंके ज्ञान ते श्रलौकरिक 
त्र नन्द्‌-वह कम हो या पर्याप्न~उपलन्ष हो जाय कही रमणीयता का श्राषायक 
होने से कान्य-शब्द्-वाचि हो सक्ता है । परिहर मे श्पने शस मतक 
प्रतिपादन करते हए शब्द्‌ श्रोर श्रथ दोनों को काम्य वतान वलि माप श्रादि 
एवं काय क लक्ष मेँ श्रदोषौ, श्रौर गुणः श्रादि का प्रयोग करने बते 
मम्मट नैते सुप्सिद श्राचार्ोः की विद्यत श्रालोचना की ६) शसक विषयमे 
ग्रामे विवेचन किया जायगा-। चस परिढतरान के समय तक्र दी काम्य के 
विमेचक सुप्रतिदध साहित्याचा्योः को श्रन्तिम सीमा ३। 


क्रव्य के ल्त पर दिक च्रालोषरनाप 


ऊपर कै त्रिभेचन से विदित हो सकता दै क्रि कव्य कौ प्ररिमापा समय 
सयय्‌ पर परिभिन्न श्राचायीं दवार पयिर्धित होती रशी है। शस विष्य म इत 
्राचा्ो" द्वार श्रपने मत को स्थापित करके हिषे श्रपने पूवीं शरादायों क 
-मत-की श्रालोचनर्ःमी कीः गईं ६। पर विचास्णीय येः यहद उन 
्रालोचनाश्चौ मे कितना तथ्यातथ्य द| श्रौर शस परीदा मे किष प्रावा 
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दी हु काव्य-परिमाप्रा यथाथ उत्तीणं हो सकती हे । श्रतएव इस विष्य कामी 

यदय कु दिग्दशेन कराया जाना उपयुक्त हने ॐ कारण ग्रावश्यक दै । यँ तो 
्िभय-विरेष के सम्बन्ध मे मतभेद होने के कारण संहित सूप मे श्रालोचनात्मक 
विवेचन भामह के समय से शी मिलता ३, जसा $ इस ग्रन्थ के प्रयम भागमें 
भामह, मह श्रौर दर्डी विषयक निबन्धो मै उल्लेख किया गया ई । जिन्त 
काव्य-लक्ए के विषय मँ सर्वप्रथम श्रालोचनालमकर विवेचन का सुत्रपात हमको 
वामन के का्यलङ्कार सुतर मे संदिष सूप मे दृष्टिगत होता है । वामन के पूववर्ती 
मामह त्रादि द्वारा कान्य के लद्ण मे शब्दार्थो" का प्रयोग क्रिया गया ३, उसे 
वामन ने लादणिक प्रयोग बताया है। श्रौर शब्द श्रथंको काव्यकाशरीर 
चला कर प्रीतिः को काव्य का ्रास्मा माना दै) श्रर्थात्‌ गमन के पूर्ववत 
मामहादिक काम्य मे श्रलङ्कार को प्रथाना देरटेये किन्तुवामनने रीतिको 
प्रधानता दी है! पर इसके इस मत को श्रावायं मम्मट ने उदी युक्तियुक्त 
श्रीर सारगर्भित श्रालोचना द्वारा निमूल सिद्ध कर दिया दै, जैषा कि श्रागे रीति 
समब्रदाय के ग्रन्त्गतं सष करिया जायगा । 

वामन ॐ समकालीन उदूमयचायं ते त्रपने पूरवव्तौ उन साहिष्यावायो के 
मत की-जिन्हेने गुणो को समवाय वृत्ति से शरीर श्रल्कारो को संयोगदृत्ति सै 
कात्य का रोभाकारक मानकर गुलौ श्रौर श्रलङ्करौ म मेद बतलाया-६-- 
श्रालोचना करते हए दस मत को गड लिका प्रवाद (मेद्ियाधसान ) कट कर॒ - 
युण श्रौर श्रलङ्कार दोनो को दी समर्बाय इत्ति से कव्य फा शोमा कारक माना 
दे । मामहं से वामन श्रौर उद्मर के समय तफ कान्य के लक मे श्रलङ्कार 
रर गुण का ही प्रधानतया समावेश होता रहा दै श्रतएव काग भे गण प्रधान 
हैया श्रता, इसी त्रिषय म उद्मट द्वार यह श्रालोचना की गई ६। 
किन्तु ग्राचायं मणट ने कान्यपरकाश के अ्टमोह्लास ( कारिका ६७ की वृत्ति ) 
मे उद्भट के हस मत की श्रालोचना म बहूं से उदाहरण दिखा कर गुणं 
नौर श्रलङकारो म सष्टतया मेद सिद कर दिया है श्रौर कव्य के प्राणभूत ` 
रजी सके साथ गुणका श्रौर श्रलष्कार का क्या सखन्ध ह वहभी स्ट 
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कर दिवादै। ईत विषय का श्रधिक स्ष्टीकरण श्रनि श्रलद्रुर सम्ध्रदायश्रौर 
रीति सम्प्रदाय के श्रन्तगत क्रिया जायमा | 

वामन ग्रौर उद्भट के वाद ध्वनिकारने ध्वन्यालोके प्रारम्भे श 
काव्य के ल्त क विषय मं त्रपने पूर्वाचायो के त्रिभिन्न मत उदुधृत के 
श्रीर्‌ उष पर बहुत विस्तार के साग श्रालोचनासक विवेचन करके "काव पर 
परात्मा ध्वन्या्थ--त्यंयायं ही हैः इस मत कोद प्रमाणो दारा तिढ भयाद | 
ष्वनिकारो ॐ ध्वनि-धतिणदक दस मत की राजनक्र कुन्तल ने श्रपने वकरोक्ति- 
जीवित अन्थर्मे श्रौर महिमम्ने श्रयते व्यक्तिविव्रेह ग्रन्थ में ब्रूत बिह्तार 
के साथ श्रा्लोचन। करके कुन्तल ने चकरोक्तिः के शरोर महिमने श्रतुमानर 
श्रन्तगंत ध्वनिकी समवय करतेकौ येष्टचेङीदै। यदत्त र्न 
दोनो यरा लिखे गये उक्तं धे अन्यो काएक मात्र उदेश्व ही ध्वनि सिद्धान 
फो उच्छिन्न कमे काथा। किन्तु कुन्तक श्रौर महिम दोर्नोकेदी र्व 
विरोघालमक मत, द्-मूल न दमे क कारण परवर्ती सुप्रपिद्र सादिलाचा्या न 
उन मर्त को स्वीकार न करे उनका खरडन प्रौर ध्वनि! का समथन त 
है। इसके सिवा महिमभद्ट के शप मत फी तो काव्य प्रकाल के परमो 
म विवृत श्रालोचचना करफे प्राचां मम्भट ने उसकी सर्वथा भ्रानि 
करदियार। दप व्रिष्य कौ वि्तृत विवेचना च्रागे ध्वनि-सम्धदाय प्राप 
वक्रोक्ति सम्प्रदाय के अन्तमत वौ जायगी । श्रतणव यदं इ विषय पर श्रष्कि ' 
विवेचन श्रनावश्यक है | 

ध्वन्यालोक के बाद श्रालोचना का विषय त्रानायं मम्मट दारा कवर 
म लिखा गया काव्य का लक्षण दै जिघकतो विभिन्न साद्िस्याचार्या दप 
गहै श्रालोचना का दध कहना उचिते होगा । ते प्रथम नि उन ग्राह 
चना्रो पर क्वरिदन क्रिया जाय काथ प्रकाशो लदण का सीकरपर ५1 
जाना उपयुक्त दोगा | काव्यप्रकाश म क्वि का लक 

तदृदेपौ शब्द सयुखावनलंश्रतीपुनःतधि ! 
यह्‌ दिया गवा ट] 
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दष लदश मे रेते शद ग्रौर त्र्थं को काव्य बताया गया हैः जो दोष- 
रित ग्रौर गुण श्रलङ्कार शिति ह तथा कही श्रलङ्कर शष्ट न भी हो | इस 
लकणम श्वन्द के प्रयोग द्वारा तीनो प्रकार के-वाचक, लारणिकि रीर 
यञ्चकं शब्दो का श्रौर श्चर्थः क प्रयोग द्वार तीनों प्रकार के--बाच्य, ल्य 
रौर व्य श्रो का ग्रहण किया गवा है। वाच्यार्थ द्वारा वन, नदी श्रादि 
वगु वीना श्नौर श्रलङ्कार स्वनाप्मक कष्य-के चमत्कार का तथा लदयायं 
दारा लदणा चक्ति के चमत्कार का समावेश हो जाता दै । श्रौर व्यंग्य दवारा 
ग्रमिषा मूलाध्वनि के ग्रन्तगंत रस, रसामासत एवं माव श्रादि त्रसंलदय-कम- 
ध्वनि के श्रौर वर्तुध्वेनि, श्रलङ्कार-ध्वनि श्रादि संलच्यक्रम-ध्वनि के एं 
लद्णा-मूला--श्रविव्तिति वाच्यु-ध्वनि के श्रन्तरगेतं श्रर्थान्तर संत्रमित््वनि 
तथा त्रयन्ततिरस्छृतवाच्य.ध्वनि के चमत्कार क। समविश हे जाता है । ईस 
प्रकार काव्य ॐ लकण मे काव्यल् की प्रतिष्ठा प्राप्त देने योग्य सभी स्चनाश्रौ 
का समवे करके फिर ्राचायं मम्मट ने-- | - 

दमुदसमभविशथिने व्यग्ये वाच्याद्वनिवुपेः कथितः ! 

(अतादृशि गुणीभूतनव्यम्यं व्यये तु मध्यमम्‌ । 

“शब्दचित्रं वाच्यचिनत्रमन्य्यं त्ववरं स्तम्‌ ।' 

| ~ काम्यप्रकाभा १।५,६ 

हन कारिकाश्नो द्वार काव्य फो तीन मेदौ मे--उत्तम, मध्यम श्रौर त्रषम-- 
संजा से विभक्तं करदिया दै) इसके वाद्‌ फिर श्र्टमोज्ञास मे रस एवं गुण, 
धरलङ्कार का कभ्यमे श्या स्थान दै, धह तति हए कान्य में रस का सर्वोपरि 
प्राधान्य मी स्य कर दिया रै जैसा कि सक्तेप मे पले दिलाया गया है । 


काव्यप्रकशोक्त लक्तण॒ पर श्रालो वनाए' रौर उनक्षा खरडन 


भ्रथम तो चन्द्राल्लोक में काव्यप्रकाशोक्तं लक्तण के (्रनलंकृतीः शद पर 
पीनूषवषे यदेष ने श्रात्तेप किया है, मममयाचाये को -मूं ठदराने ॐ लिये 
उनकरौ द्िल्लगी उड्र ३ ग- 
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श्ङ्गी करोति यः काभ्यं शब्द थे 1वनलंङ्ृती,? १ 
श्रपो न मन्यते करमादुष्ठमनलंकृती )' 
--चन्दाल्लाक १।६ 
किन्तु दस श्रात्तिप दारा स्वयं जयदेव उपदासाल्यदर दो गया ₹ै। भ्योरि 
श्रनलंक्रतीः का श्रयं खयं मम्मयाचाय ने वृत्ति मे श्रु श्रलङ्कारः तट हित 
दिया ह । यह तो जयदेव भौ सिदध नद्यं कर सकता किं कान्य में सर्वत्र श्रलदुर 
की स्थिति सुट ( खष्ट ) स्पसे दी रहती ई--त्रष्प कदी गी नरी | श्रः 
श्रलद्कार का उदादस्ण स्वयं मम्मयचायं ने दिखाया ही ई । कान्य मे प्राय; रेते 
उदादस्ण मिलते द जिनमे किसी श्रलद्भार की स्पष्ट स्थिति नद्य हेती। श्रि 
दूर जाने की श्रावस्यकता नही, महि वाहमीक्नि का श्री रामायण ॐ प्रर्मे 
म र- 
धसा निपाद प्रतिष्ठं स्वमगमःशाश्वतीः समाः, 
यत॒ क्रोखमिथुनादेकमचधीः काममोहितम्‌ ॥ 
यह प्र ठे रै जिसमे स्पष्टतया किती श्रलङ्कार कौ स्थिति नद दैः । 
शरोर इस श्लोक मं कान्यत्व का श्रभाव कहने का दुःसाहस तो जयदेव ¶ 
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१ जो विद्वान्‌ श्रलङ्कार रहित शब्द रौर श्रं को काव्य स्वीकार करता दैः 
वह श्रि ङो भी उष्एतता-रदित क्यो नदी मानता है 

¶ यदि यद कदा जाय करि इस प्के पां मेके हुए व्यक तिद 
करने कै तिये उत्तराद्‌ मे उसका करण कहा जाने से काम्यिप्र' श्रलक्षर ६ । 
तो इसका उत्तर यहं ह  काष्यतिङ्क मे जो (कारणः ( हेतु ) कदा जत्ता ई 
उसका "कारणः शब्द्‌ द्रि प्रयोग नही किया जाता--वह शयं द्वा योध दुध्र 
करता द । कहा है--गम्पमानेतुतष्यैव हेतो सुन्दरतेन प्राचोः काभ्यलि 
इताम्युपरयमात्‌ 1 ( कान्यप्रकाश दी उघोत व्याख्या ) किन्तु यहीं भ्त्‌"क 
भयोग हरा "कारणः का शब्द दारा स्पष्ट फथन करियाः यया ह अतण्व गह 
किसी श्चजक्रार कौ स्फुट शिति नहीं है । 


{ कि 1 त 
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र 
नहीं कर सकता था । रसे कर्ण रस की ध्वनि होने के कारण श्रो बा्मीकय 
रमाथर की स्वना का दूलाधार यह श्लोकं हे ¦ ्रतप्यव महन्‌ साषयाचाय 
धूनिकार ने ध्वनि कन्य -क उदृहरण में स्वप्थम इका ही निर्वाचन 
किया है। 
जयदेव ॐ बाद अष्टादश भाषावारविक्तासिनी मुजग सातय कौदं 
रष दिनि ॐ श्रमिमानी विश्वनाय ने काव्यप्रकाश के- 
"तद्दोषो शब्दाथौ सगुणावनलंङृती पुनः कापि # 
हस कन्य-लक्तण के प्रये पद मे दोष दिखाया दै-- ` 
१ प्रथम तो इष लदण पे प्रयुक्त शरदौषोः क विष्य मे विश्वनाथका 
कहना ३--“यदि दोप-रहित गन्दा ही काव्य माना जायगा तो काव्य निर्विषय 
हो जायगा-किसी रचना को काव्य कदा ही न जा सज्रगा । किन्वु- 
"्यक्वारो ह्ययमेव मे यद्ग्यस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहनित रा्तसङ्कल जीवत्यहो रावणः 
धिग्धक्‌ शक्रजितं परवोधित्तवता किं दुम्भकरंन चा । 
खगप्रामटिफाविलुएटनवृधोच्छुतैः क्रिमिभिः» ।' 


> यह प्य हमुमान नाशक का दै। भगवान्‌ श्री रामच 
द्वारा श्ररसुल्य रात्तसों का त्रिनाश हो जने पर श्रपने को धिक्कारते 
हए रावण कौ क्ति है कि प्रथम तो मेरे शच्रुको होना ही श्रष- 
मान हे ( प्ते श्नौर अरथः मे यह ध्वनि दै कि मुख अ्रलौकिक बलशाली 
इ्रादि के विजेता का शत्रु होना ही बड़ा आश्चयं हे ) हस पर भी वहं (शच) 
एक नहीं ग्रनेक है फिर वह ( शत्रु ) ताप (यहो श्रीः श्रौर (तापसः मे 
यह ध्वनि है फ़ बह शतु भी मनुष्य शौर मबुष्यो मै मी बन मे भटके वाला, 
खी वियोग से दुलित तापस श्रधात्‌पुरवार्थश्ठान जो हंम रासो का मव्य है ) 
फर उसक। यह ( "व मे चह ध्वनि है कि मेरे समीप ही इस लङ्का भ जो 
सपुद्र के सध्य मे मर वारा सुरदित्त है 9) श्रा जाना श्रौर सुरू र्ण के जीते ज़ी 
(रप का सहार काना ( "जीवितः पद्‌ मे कक्वादिष् ध्वनि यह्‌ हे कि क्या 


शिण स 


२। 


ररते तान्य क इनि्न्ि 


दस पथमं विधेयाविपद् देपदहयने परभी इसप्यको म्यन्‌ सादितयाचायशरी 
श्रानन्दवधन ने उत्तम काल्य ध्यनिकं उदाह्ण म ( ध्वन्वार उ्रोत ३।१६ का 
दृत्तिम ) दिखावा) किर इमं कान्यूका श्रमाव तौतानादीनर्दीजा 
सकता | श्रतएव ते काव्यो सं कन्यप्राशोक्ते लक कों श््रदोपीः के प्रयोग 
ढारा श्रव्यप्नि शने क कारण इष लक्ख मे श्चरव्यािः! देष है | 
पिश्ठनाथ का गह श्राेम स्व॑था निराधार ३] कन्यप्रग्शोक्त तदण में 
भुक्त श्रदैप्रौः ( दौप्र रहित ) ष्दमे रेते दोप श्च प्रभाव कहा गयादैने 
९५ की प्रतीति क प्रति्न्धश्न होर । श्रर्थत्‌ कवि का उद्य जि्त-निष 
वद्धथार्थं रौर वाच्यं मे वैचिभ्य ( चमार ) पिति का दो उन सभी 
तैचिव्यो की प्रतीति मे जिसके द्रा स्कावट हेती) यदिक्व्रि का उदर्य 


० 
न~~ ~~~ 


मजी रहा, नहीं जीता दृश्रा ही भृतक तुल्य ह शरोर सराक्ण' पदमे प्रान्त 
संक्रमित ध्वनि यह हे किम संत्ार को लाते वाला रावणः उसे यह तुन्द 
तापस भयभीत कर रहा है ) केवल सुमे ही नहीं इ्रजीत ( मेवनाद्‌ ) फोरम 
धिक्कार है ( ध्वनि यदह किदन सो पराजित करके ग्रपने को व्िदवविजयी समम 
कर मेधनाद्‌ का ग्वं करना भी व्यर्थं है) शौर ङ्प फे जगाने 
कामी पल नहींहो रा ह( ध्टनि रह किं जितत इम्पर्णं को 
निरपम पराक्रमी सममः जर जगाया था वह भी दं न क सका ) प्रतएव स्वग 
ससे चट ये गौर को विध्वंस करके जित गवे सेमे प्रपनी धजारो कौ फुल 

हा महव्यर्थही है ( ध्वनि यकि जिन जाश से मने कलाश्च का त्र 
तिया धा पे सुजा भी दाय, इस समय कृण्टति हो रही ह 1) 


१ जो लकर श्रवन श्रमीष्ट उदाषटरण मेँ भ्याप्त ( घटित ) नदह हा भकना 
है उप क्षण मे श्रव्यापि दोप दोत्ता ह । 

रे फटा ६ दाप्तं च द्यदेश्यप्रतातिप्रतियन्धकवम्‌ 1 कोप्यपरकागर 
वामनाचार्यं व्याख्या १० १९,२२० श्रा देपिये स्षमाल्लात फ प्रारम्भ 
प्रदीप एत्र उयोत य्याख्या शट २४५ श्रानन्दराक्षम संष्रक मन्‌ १९११ । 


- 
८५ 


1 


कार्थं कां लदष 


ना 
वयज्यारथ तरौर वाच्याय दोनो के वैकि हो, वहीं दोनी कौही प्रतीति न 
`हे, वही स्वना कव्यन मानी जायी । जह वाच्यथं' श्रो भ्गाय के 
वैचिन्च मे एक ॐ वैचिन्थ मे स्कावट होने प्र भी दूसरे के वेचितरय म॑ रकावट. 
न होभी तो उसमे काय्यघ करा भ्रमाव नहीं कटा जायगा । केवल एक श्रंस मे 
सेष होने ॐ कारण वह ग्रंसिक दु्ट कार्य कदा जा सक्ता है । उपयुक्त भ्यक्षा-- 
रोहययमेवः प्र म कडि का प्रषान उद्देश्य, जो रोषण दवार श्रपने विषय मे दुख 
का श्रतिनय सूचना कराना रै, वह (्यक्तारौद्ययमेवः , इस पयं के यदरयः" 
्तत्राप्वसोतापसः? इत्यादि वायो के व्यज्गवाथं दवारा सूचित होता है । काग्यप्रकाश 
॥ = 
मस पद मे जो शरविगषटविधेयांशः दोष का गथा है वह न्यक्रारोःश्रौर छय्‌- 
मेव इन पदो के पूवापर प्रयोय मे वाक्यगत दोर बताया गया दै, न कि वयङ्गघाथं 
न वयौकि व्यंग्याथं के चमार मँ किसी प्रकार की खकाबट नदीं होती ई । श्रत- 
एत्र इष पच मे वक्ि-गत दोष हने पर भीं व्यंग्यार्थं का वेचि्य श्रुएण हने 
े कार्ण मम्मट के लक्षण कौ श्रव्यापि नदीं है | इसके सिवा मग्पट ने स्यं ~. 


वक्रादयोचि्यवशारोषोऽपिगुणः कचित्कथिन्नोमो । 
2 --श्ान्यभ्र० ७५९ 


३ 


यड तिल कर्‌ इसकी वृत्ति म॑ उदाहरणे दाग सष कर दिया है कि वक्ता, प्रति. 
पाय) व्यय, वाच्य श्रौर प्रकरण श्रादि क त्रण्चित्य ( मदल् ) क कारण कही 

य दोषनक्षीमी शता) यृ नहीं कही दोषभी गुणो जाता) इस 
विपय का कन्यप्दीप बे पर्वा विवेचन क्रिया गया ई | 


_ ( २ ) विश्वनाथ का दूसरा श्रासेप यह दै कि कान््परकाधोक्त इस दण 
भे जो श्दोरथीः का "तुरौ" विरेषण॒ दिवा गवा है, श्रयात्‌ से शब्द श्रौर 
प्रथ जो शु सरित शं यद कहा ,गया है, ब्‌ भो ठोक नही । क्योकि शुषः 


मही रहते ईदै-जरब्द श्रौर श्रथ मनद | स्यं काव्यपककार 
2९ प्ल 


३१ 


संते साहित्य का इतिहा 





थि स्षयद्िनो धमौः शौगौदय इवात्मनः 
उतपहेतवसेश्युर्वलस्वितयो गुणाः+ † 
--सन्यिप्रकारा ठ ८।६३ 


दस कारिका मं यही लकार क्रिया है चैते चेतन श्रासा ॐ शूत्र श्रादि धर्मं 
६ उषी परद्र मव शरादि गुण कन्यके परमान भूत रस के ही धमं ई। शरोर 
प्स मँ शुरो फी श्रचल शविति रहती ६! रेसौ पिति म शब्द श्रौर शरश 
“वगुणो (गुख्युकत) किंस प्रकार कटा जा सकता ३ १ यदि यब श्रथ श्रौररस ङे 
भक १ प्रकट करने वाहे ) दने के कारण रस के द्वारा शनम गुण ऋ पथति 
मनी जाय तो शस्तः ( स-रत ) कहना श्रथिक यु दै 1" इका उत्तर यई ई 
कि सैषा कि कान्यपकदचोक लए के सष्ीकरण मे दिलाया गय। दै शन्दार्णः 
केभरयोग दाग वाच्य, लद श्रौर यङ्ग्य तीनो प्रकार के श्रयो फा रहण दै। 
जये कि व्यङ्कयये दारा रस का अरय मी शे गया ती फिर वरसी! के प्रयोगं कौ 
्राश्यकता दी कौ रहौ १ अर यदि यद का जायि पिर सुण 
प्रयोग क्यो किया गया १ इसका उत्तर यह दै कि श्नदरथी मे रस के प्म 
गुएो का प्रह ग्रबश्य हे गया दै । प्रन शवनदारथौः ऊे साय ज तक स्वगुोः 
न कषय जाय, गुण-वय्ञक शब्दार्थ ऋ! ्रटण केवत “शब्दार्थाः के प्रयोग द्वारः 
मह हो सकता | रौर कान्य मे रस श्रादि उर्णनीय बिषय ॐ श्ुकूल मधुर श्रा 
गुर ग्यक रचना का होना भी परमावस्यक £ इतियेब्रंनीय रः > प्रकत 
न्दं रचना के हने मे दोप माना गया ६1 श्रत्व य शयुणौः का प्रमे 
गुणःव्यज्ञफ शब्दाय के लये करिया गथा है जसा कि प्रदीपकार नेश्सुणोः फं 
त्यस्या मे सट क्य ६ै- 
{ |, 
शुएस्य स्तिष्ठसदेऽपि तदुभ्यञ्चक्रपर 1 श 
र , ¶ शचनय के शङ्खो ( मधान } स्थानीय अह्व शादि रस @ चतन शअरस्मा क 
ष्व शवादि को मो ति उक्कपे केरे घरे श्रौर रर मँ शरवल पथि शनेषाडे 
लो घर्म हवे गु ह। 


४ 


२२ 


-काञ्य का लक्ख 


रच्छ यह तो दशा विश्ठनाय के इस त्राचेप का उत्तर । श्रन्‌ द प्रषङ् 
ते काष्यप्रकयोक्त लष पर श्रि करनेबलि विश्वनाथ से ही यह प्रस्न 
किया जा सकता ई. श्रापके--वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ इस कत्यि- 
दप भँ श्राषने सालक वाक्य को दी कान्य भाया दै 1 श्रप्के 
इस लदण मे बहूीदि समास हो सकता दै श्रोर ऋह्ीदि एमास म श्रन्थ पदकी 
प्रवानता रहती ही ई । श्रापके इस लक्ख मं श्रन्ध"पद्‌ ह वाक्यः | श्रतः चाक्षयः 
पद प्रषान होने से इसको श्रं यही होगा क्रिस ६ प्रास्मा जिसका रेषा 
वाक्यः कम्य है । किन्तु वाक्यः भी तो शब्द्‌-विरोष ही है । ससे सिद्ध हुशरा 
षि श्राप भौ शबम्द-विरेष को दौ क्य बतलाते ह । विन्दु शन्द तो श्राकाश क 
गुण रै। त्रौर रका स्वरूप जन श्राप--सल्वोद्रेकादलणएडस्वपकाशनन्दवि- 
नमक श्रथत्‌ श्रन्तःकरण म रजोगु ब्रोर तमोगुण को दबा कर सत्व गुण के 
उद्रेक द्वारा सादात्‌ हनेबाला श्रलश्ड, श्रद्वितीय, खयं अकाश स्प त्रानन्दमय 
रोर चिन्मय बतलति ई, तो रस के इस लदण के श्र्ुपार ज्ञानस्वरूप रप का 
शबदं के साय सम्बन्ध हीक्या? यदि त्राप यह कद शब्दम रस की स्थिति 
नरी" तो किर श्राप बक्यको रसात किस प्रकार कड सकते? ज्रक्रिसी 
वस्तु विशेष का जिसमे श्रस्तित् दी नहीं उस वसु को उसकी त्र्मां 
करि प्रकार कदा जा सकता दै ! यदि श्राप श्स श्राप्चि से बचने के लिये यह्‌ 
करट क्रि शब्द्‌ के साथ रस का उपचार ( परश ) से सम्बन्ध कडा जा सक्ता 
हेतो रेष परिध्थितिम फिर त्राप्का काथ्यप्रकशोक्त लकणम प्रयुक्त 
'न्दार्थौ सगुणौ" पर॒ हतन श्राकाणडतारढव क्यो १ जब्र श्राप शब्द के 
सथ रसका प्ररेपरया सम्बन्ध मानेंगे तो श्रापके मतानुसार शब्द्‌ के साथ 
युशौँ का भौ परम्परया सम्बन्ध माननां श्रनिषाथं होगा १ इसके सिवा काव्यप्रका- 
शक्त लए भे तो सगुणौ" के प्रयोग का उदुदैश्य हौ ।मन्न दै जैसा किं ऊप 
स्ष्ट किया गया है| । 


(३) विश्वाय का तीरा श्राप श््रनलङ्कतीः के प्रयोग' पर 
यद्‌ है कि इस प्रयोग द्वारा श्रलङ्कार काभीकाव्यके लक्तण मे समदा किय 


३२ 


"क१ 


सुन्ट्न श्राद्छि ऋ हनिद्राम 


~ ~ ~ ११ ज 
[क्व 


गया] द्वित जयस्व मण प्रद्र शने क्न प्राभृषफो भं भनि 

प्स्व नः व्य शानक वनति हतो जिस प्रकार प्रमृत नदने प्रर भी 

किमी त्यात का उ्यनिनश्व नट नदी दाना उती प्रकार ग्रलट्ार्‌ तरे विना काव्य 

भा ककन नदर नरददय नका, दिर श्रना का काव्य सवेष्य लकणम 
तवेव किया जना शरनृचित 


दिधनाय का गह श्र्तिप भी निमून ई मम्मराचायने क्वाण्डाहै, ग्द 
तो श्रापने नमम्मटीन्दी छरीर खर्डनमीकरग्रिया। अतिवह्‌ दै नि कान्य 
परायवे ्रष्मेक्रापति मे ज्दैगह दष् जिवाद्ैक्रि जुणु श्रीर्‌ श्रलद्ारमें 
॥ ्राभदरदै चं गुण श्रौर श्रलट्रार दिको दी रके उरक बतला ठर 
नर्मय मेद वताग्रा है क्रि गुणतो रके उक्तपं चलाकर नमे 
भः वरतायादं ति गुणतो रतके धम| श्रत्तण्व गुणी रमज 
माथ श्ररल प्यति स्ने दे कारण गु रसद माक्ताते ठक्कर १। 
दिसु श्रनि रतने धम वदी श्रनः वे ( श्रलद्भार) रस>े स्तात्‌ 
उपक न शक्र गब्दार्थं द्रा प्ररम्पर सम्बन्धे र्का उच्छ करने ई 
यपे दारश्रादि श्राशूधर्‌ कट श्राटि मे भरण करे पर पिले कण प्रादि यो 
मोमित क्ते, पिर कण्ट श्रादिके द्वारा परम्परा सम्म्यते सरे शरीर 
फो वरेभितकगेदह। ग्रतप्व प्रलद्रुरे की रस्रके साथ श्रचल पिथिनि नर्ध--ए्न 
वले काव्य मेरत्तकरे माय श्रलद्रारग्द करभौ कदी यद्धाय द्वगस प 
ठउतकर्प कर्तेद न्रा करटी नर्द मी करते | किनवु मग्मटके रम जथनकार्यह 
ताप्यं नरी कि केतन ब्रच््ार्‌ की स्थिति दने पर रतद्रितिना "कोच्य नी 
दाला सङ्ना। त्यौकि व्दागय्ः तो चमक्कार पर निर्भर ट । व्रीरवः 
{ चमत्कार) कातर श्रि व्यटूग्यायि दी स्थिति द्रायां वाच्ययिन्प 
्रलदररकी न्ष्तिद्वाग द नक्ता दै) दपीलिये मम्फट ने कल्य-नदेण) 
जिने दे चद्‌ उसके सवप को मलत प्रकर समानि दे लिय प्न्य कौ उत्तम्‌" 
तथ्यम्‌ प्रर श्रथन तीन परेणियो मे विभक्त करध्िया ६] यदि दैक र युमः 
स्वना द कव्य माना साव तव नो नीरम रचनाम जनं श्रलदधर क ४॥ 
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~ कान्य क लक्ष 


----~--~-+---* 


होगी वह कन्य माना दी नदीं जाग्रगा| किन्तु समी साहिप्याचां ने केवल 
श्रलङ्कार्मफ़ रचना ममो काव्य माना ई] यही नही-करम्यि का वक्यं 
रसादाक काव्यम्‌, यह लकण किन वल ऋऋर मग्पट पर श्रा करते बले 
स्यं विश्वनाथने भी श्रलङ्कारात्सक रचना मे काभ्यल् स्वीकार करकी 
साहिघदपंस के लगभग एक चतुर्थौ भास मे ( दशम परिच्छद्‌ मे ^) श्रलङ्कार 
विषय का निरूपण किया दै । = 

ऊपरके वितरेचन द्वारा ज्ञात हो सकता है कि कान्यप्रकागरीत्तः लक्ख पर 
कत्रिराल विश्वनाथ द्वारा की गई ्र्लौचना भँ कितना तथ्यहैः इसी प्रर | 
विश्वनाय ने ध्वन्यालोक मे काव्य.विषयक विवेचन के--'कावयस्यालः 
ध्वनिरिति" * ` ˆ ` "““ इत्यादि कारिका मं पूर्वापर विशेष दिता केर 
ध्वनिकरार परं भी श्रोक्तेप किया है | इस विषय पर विस्तार भय से त्रधिकन 
लिल १२ यदी कहना पर्या दै कि बह श्राक्ेप मी केबलं उपाहासासद ह | 


तच्छ) श्रव इस प्रसङ्ग मे विश्वनाथ के वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ › इस 
लए पर भी, जिसको उने पूर्वाचार्य के लक्णों को दूषित अताकर्‌ त्रतिव्यासति 
नौर श्रव्या श्रादि दोषो से निर्चिप्त अताया ई, विचार करना श्रावरयक है 9 ब 
केह तक निरोप है । दिश्वरनाथ कव्य के चण मँ रसाष्मक वाक्य को ही काव्य 
स्वीकार करता दै ¦ प्रभ्रदोता है इस लकष के श्रनुसार जो स्वना, वस्तु 
वण॒नस्मिर शअयवा ब्रलङ्कार स्चनात्मक ददी दै उनकी क्या दशा होगी 
त्रपकर म॑तादु्ार तो फेसी स्वना जिसमे रष की स्थिति न हे कान्य न गी । 
यदि श्रप य्‌ क कि म रस रहित स्वना को कत्व मानते हयी कव तो 
पर्न हेतादै कि ्रापने साशथिदपंण मे ध्वनिन्कराग्ये मेदौके शरन्दर्गन ` 
वस्तु ध्वनि को क्यो स्वीकार किया १ यदि श्राप यह कहे कि वरतु ध्वनिम 
ग्ड स्थिति, स्ष्ट न रक्केर शरस रूपये रहती ई, तो यह दलील श्रापकी नदी 
चल सकती क्रयाक्रि वस्तु-ध्वनि मँ प्राय रस की {स्थति सर्वथा नदी भी हती । 
सादिस्यदपंण मं दी श्रपने- 


त्वामस्मि बच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति ! 
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संकेत सादय का लव्रेए 





त्रह्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमन्न परिधेहि तत्‌॥' 

-- साहिवयदपंण परिच्छेद ४ 
दस पद्य को श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि-काम्य के उदाहुस्ख मे दिलाया 
है | इसमे रस की स्यति करटौ है १ श्रतपए्व एसे कान्य म श्रापके-- वाक्यं 
रसालकं काच्यम्‌, इस लच्ए की स्याप्निनदोनेके कारण त्रापके दस लक्तण 
मे श्रन्या्ठिदोषतोदैदी इसके श्रतिरिक्त केवल लक्ख दी नदी-संसर्गजा 
दोषगुणाः भवन्ति ।> के श्रनुसार इस लकण > निर्माता घ्वयं श्राप (विश्वनाथ) 

" व्याघात दोषात्मक-व्याप्र से एंतया भसित हे रदे ह-मगवन्‌ पराह त्राहि ]} 
खेद है क्षि विश्वनाथ ने काव्य के लक्ण में कान्य को रसात्मकः कहकर भी- 


“यत्तु नीरसेष्वेपि गुणामिन्यञ्चकवणसद्धावादोषामावादलङ्कारसद्वा- 
वाच्च काथ्यञ्यवहारः स रसादिमत्काव्यवन्धसाम्य्रण एव ॥ 
--साहित्यद० परि० † 
हस वाक्यमें श्सरदित स्वनाकोमौ उह स्यं गौण काच्य श्रौर काव्ये 
दोष का श्रभाव दोना मी स्वीकार करता दै। श्र्थाप्‌ विश्वनाय ने रक की जित 
शृङ्खला मे काव्यको बरँषायथा, उस श्हृला म चह जबर्वधा हश्रान र 
सका तो श्रग्या स्वयं विश्वनायक हौ उस { रप श्र्ुला ) से कान्य को 
निरभक्त करना पदा । केवल यदी नदीं प्सयुत जिस मम्मट का विश्वनाथ प्रतिपदौ 
होरहयथा उसी (मम्मट)का उसे श्रनुगामी भी होना पड़ है। यो 
विश्वनाथ को मी (रसात्मकः काभ्य के श्रतिरिक्तं वशु षणंनाक कम्य क़ 
एकं गौण तेद खीकार करना दी पडा 4 । जिसको ममदाचायं ने श्रपने काव्य 


"~---~ ~~ ~~ 


रः यद्यपि विश्वनाथ ने काव्यप्रकामा क अनुसार कान्य फे तीन भेदन 
मान इर दो दी उत्तम श्रौर गौश--मेद साने ई--तीसरा भे श्रधम, नहीं| 
पर यह मी विनाथ के विनेचन मे उदनेखनीय शटि दै शयोक गुणोमूत्यम्य 


न्नर ्थ्य-रहित चाच्यार्थारमकं श्रलद्वारादि युक्त कान्य का श्रन्तर सहृदय कान्य- 
मर्म को पत्य श्रनुभव सिद्ध है + । 
2६. 





~= ~~~ 


कान्य का लद््ण 


शिका 

लर की स्पष्टता करते दए परते दी निर्दि कर दिया था । पेसी परिस्थिति 
मं सारि @ न्यायालय म॒ विश्वनाथ जी लगा रहे ये श्राचाय ममर पर श्रमि- 
चोगं किन्तुसवयं व्रिधनाथ श्रभियुक्त हो गवे | विश्वनाथ के श्राप उसी की 
सादी दाग निमूल सिद्ध हो गये प्लुत ब्रापका लकण श्रन्यापति दोषन सिदध 
डो यया। महाकवि कालिदास की--“के वान स्युः परिमवपदं निष्फलारम्म 
यत्नाः । यई उक्ति चरितां हे गई | 


श्रच्छु श्रादये, त्रच काव्यप्रकाशोक्त ल पर पर्डितराज जगन्नाथ करौ 
श्रालोचना भी देखिये ¦ कान्यप्रकाश के लदण मे प्रयुक्त शब्दार्थौ" द्वारा शब्द 
शरीर श्रथं दोनों को काव्य माना गया ह । इस पर परिडतराज जगन्नाथन्का कहना 
६ लोकग्यवकर मे कव्य उ स्वरसे पढाजारहाहै' कन्यसे श्रं 
समभा! जाता है” काव्य सुना तो सदी पर श्रथ समम मे नहीं श्रायाः इस प्रकार 
कहा जाता है इसे एक प्रकार का शब्द्‌ ह कत्य सिद्ध हेता दै--न कि श्रयं । 
यदि थह कदा जाव ।क लोक्ग्यवक्चर मे काव्य के लिये केवल शब्द का प्रयोग 
साणिकं सम्माना चादि, पर यदतो तमी हो सकता है, जद पटले किसी 
ढ़ प्रमाण से यह सिद्ध हो जाय कि "कान्य गब्द्‌ का प्रयोग शब्दं शरोर श्रथ 
दोनींकेलियिहीहोतादै। किन्तु देसाभ्माख्दी तो इमारि दृषटि-गतर नहीं है। 
यदि हसक भरमार मे कान्यप्रक्राल का ही मतश्रापदंतो वहतो हम किं प्रकार 
मान्य कर सकते है- जय फि उसके तो हम प्रतिप्ी ह दै । श्रतष्टव लोकः 
व्यवहार के प्रमाण द्वारा हमरे मतानुसार केवल शब्द्विशेष ही काभ्य सिद्ध हेता 
डे, > जि कन्यप्रकाश ॐ मतानुसार शब्द श्रौर श्रयं दोनो | श्रतएव वेद, 
शाख्रादिको की मति काव्य के लकण मे मी केवलं शन्द का ही प्रयोग उचित 
हे, न कि शब्द्‌-श्रथं दोनों का। ॥ 


परिडतराज द्वारा किये सये इष श्राक्तेप कां खण्डन स्सगङ्गाधर के रिप्पखी. 
{ संदित भ्याख्या ) कार श्री नागे्च मह ने दी संधिस में बा उपयुक्त कर दिया 
दे। शरी नायेश भ फते हं जिस प्रकार लोक-त्यवहार मे काव्य पदाः "काव्य 
सुना? इत्यादि प्रकार से कदा जाता ह उसी प्रकार "काव्य समम” इस प्रकार भी 
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संसृत साहिप्य का इतिह ` 


2 
लोकव्यवहार म दा जाता है| समना केवल अ्र्थंकादी होता रै-न ङक 
शब्द्‌ का। श्रतएव ग्द श्रीर श्रयं दोनो को सम्मिलित रूप में काव्य कदा 
जता है, न कर केवल शब्द्‌ मार को ! वेदशाल्नादिक भी केवल शन्दषी संञा 
नदीं दै, शब्द श्रीर श्रयं दोनों की मिशचित ल्पे द्यी वेद्‌, शाख श्रादि संहार; 
महामाष्यकार मगबान्‌ पतञ्ञक्ति ने तदधीते तद्र दः इस पाणनीय सूत्र की व्या. 
ख्या में शब्द-श्रथे दने को वेदादि रूप माना दै} 

दके श्रतिरिक्त परिडतराज नै भी यह श्रन्तिप्गिया दहै कि काब्यप्रकाशोक्त 
लण मे गुण श्रौर श्रलङ्कार का समवे क्यो किया यया१ दन्तु फिर इष 
विषय मे श्यं परिडतर ज ने इस ग्राप्ते को निर्व सममः कर-- 


"कात्यजीवितं चमक्कारिखं चाविशिष्टमेव | 
„ + शुशस्वालङ्ास्वादेरनलुगमान्च & ।' 
। । ~~~ रस्‌ ५ षुण छ 
- इन वाक्यो मँ इस श्रत्ते कौ उपेक्घा कर दी ६। 
हस विरेचन दवारा सष है कि काव्यश्रकशोक्त काव्य-लदण. दी श्रालोचनः 
की कसौरी पर उत्तीणं रेकर निर्दोष प्रमाणित ह सकता है । 


शद पिस छेदये 


` कान्य सम्मदाय 
उपयुक्त काव्य की विभिन्न परिमापार््रोके व्वरिचनद्वारास्षटदहै करत, 
श्रलष्कार, गुण ( या रीति ) श्रौर ध्वनि श्रादिजो कान्यङे प्रधान विषय है 
उक प्रधानता के विषयं साहिस्याचायों के विभिन्न मतद्र, श्रप्तएव रस 
रादि सिदत ॐ प्रधान्य को लेकर विभिन्न सप्धदाय चलित हो गये दै, नेषा 


"= 





ष दषकता थं यह हे किं क्य श्रयवा रस के धर्मो का नाम युप श्रौ 
काम्य के शोभाद्छरक का नाम श्रलक्ार पाना जाय तो दनक प्रधोय काम्यः 
दरया मे किया जा सकता दै । 
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रस सम्प्रदाय 
कि पिते कह चुके ह । इन सिद्धान्तो मँ श्रपने, स्वीकृत सिद्धान्त का खर्प श्रौर 
इसकी प्रधानता ञ्न।चार्यो ने किंस प्रकार प्रतिपादन की है श्रैव इसका विवेचन 
किया जाता है। काव्य के सभी सिद्धान्त खष्ट या श्रष्पष्ट रूप से बस्ततः रसाः 
स्वाद पर टी निभेर दै श्रतएव सवेप्रथम रस सम्मदाय का निदशन दी प्रकरणो 
पयोगी श्रौर समुचित है । 





1, 
नतां जण जरि 


रस सम्भद्राय 
रस का महत्व 
रस का महत्व श्रनादिकाल से प्रतिपादित ई । भगवती भ्रति कहती है- 
रसो वे सः रसशह्येवाय लब्ध्वाऽऽनन्दौ सति । 
तैत्तरीय उपनिषत्‌ 
श्रलङ्कार शाल मे भी रस-ही सवांपरि पदाथ स्वीकार किया गया रै। धी 
मरतमूनि ने रस पर वित्रैचन करते हुए लिला है- 
(तत्र रसानेव तावदादावभिव्यास्यास्यामः। 
न हि रसादे कथिदरधैः प्रवतत ।' 
-नाव्यशाः श्रः ६ 
भगवान्‌ शरी वेदव्यासजी ने भी रस को सवोपरि महत्व देते हूर श्रा 
फी है-- 
'वाम्वद्श्यप्रधानेऽपि शस एवात्र जीवितम्‌ । 
-भधिपु० ३३०।३३ 
साहित्याचायों मे सवप्रधान भ्वनिकार ,एवं शरी श्रानन्दवर्धनाचार्य॑ने 
शरपने ध्वनि-सिद्धान्त क़ मूल-तत्व रस को ही शुक्त करठ से स्वीकार श्रिया है । 
उन्दनि श्री वाल्मीकीय रामाय के- 
। मा निषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः 
यत्‌ करोचचचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌? ॥ 


३९ 
१७ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 





, इस प्रयमजो करुण रस ध्वनित हेतादै, उसी फो काव्य की श्रासमा 
तलाई ६४ । उन्दने यह भी स्प्ट कहा ई- 
ध्यतः परिपाकवतां कवीनां रसादिताप्पयंविरहे व्यापार एव 
न शोभते 
--ध्वन्धा० पृ* २२) 
महाकवि मंखक कहता है- 
तिसतेरलंछृतिशतैरवतंसिताऽपि रूढो महत्यपि पदे धृतसौषठवोऽपि 
सूनं चिना धनरसप्रसराभिषेकं कारव्याधिराजपद्मर्हीति न प्रव॑धः' 
~ --धीकण्डचरित २।३२ 
एक श्रज्ञात काव्य मर्म॑ ने कदा है- । 
सििचेद्रससम्पत्तिः अलङ्कार ब्रा इव । 
नास्िचेद्रससम्पत्निः अलङ्कारा रथव हि ।' 
रस सम्रदाय फे चाचायं 
साद्य ॐ उपलन्ध न्थ मे रस विषयक विवेचन सरसे प्रथम 
श्री भरतमुनि के नाव्याल्ल मँ दृष्टिगत होता है। यपि नास्वशाल्न के- 
-श््रत्रानुवंशयो श्लोको भवतःः~( ६ ३३ ) इत्यादि रस प्रकरण के वाक्यो दारा 
विदित होत्रा रैकरिरस का विवेचन भरतके प्रथम भी श्रन्य श्राचारयो द्वार 
भिया गयाहै, किन्तु ज कि उनके अन्थ श्रुपलब्धरहै, रस सम्प्रदाये 
श्रा्ाचायें श्री भरतप्ूनि दी कहे जा सकते है| 
रसः शब्द्‌ क्रा प्रथं 
प्रथम यह सष करिया जाना श्रावश्यक दै कि सः शब्द्‌ काश्य क्यादै। 
धातु पाठ मं कहा ६ै--^स श्राखादेः | शर्या रस का श्रथ स्वाद तेना ६। 
रौर स्वाद का श्र्थं है रस का रहण करना--्रादो रस प्रहणे" । लौकिक 


% देखिये ध्वन्यालोक पर २६ काव्यमाज्ञा स्स्करण । 
निष्कषं यह्‌.कि कन्यका रस दी प्राण ६। 
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रस सम्प्रदाय 





रसो-मघुर श्राग्ल श्रादिकोँ का रहण निहा द्वारा किय। जाता है । श्रोर 
काव्य विषयक श्ृङ्धारादि रसं का श्रासाद ^तिः श्रादि स्थायी भवोंके रस 
ल्प मे श्रभिन्यक्त होने पर मन से किया जाता रै । 


रप कौ निष्पत्ति 
रस की निष्पत्ति के विषय मेँ महामुनि भरत ने रस सिद्धान्त का मूल-- 
“विभावादुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
"~ नाटवेशाख अध्या० & 

-यह सूत्र लिखा दै । इसका श्रथं यह है किं विभाव, श्रनुमाव, श्नौर उयभि- 
चार, मावे के संयो से रदं की तिष्पहि शेदी ६ । इस सूत्र स (संयोगः श्रोर 
“निष्पत्ति यह दो पद्‌ नडे महत के है । नके वास्तविक -श्रथं के विषयमे 
बड़ा ही मतमेद है। इस दत्र की- व्याख्या के विवेचन म सादिष्य के विभिन्न 
मन्थो क| महल्वपूं भाग है 1 इ्के प्रथम करि इस सूत्र की व्याख्याश्रों का 
दिक्‌-द्॑न कराया जाय, इष सूत्र मँ के हए. विभाव, श्रुभाव, व्यमिचारो 
रौर स्थायी भाव क्या पदाथ दहै, यहे स्प्ट कया जाना श्रावश्यक है, क्यो।क 
इन्दी प रस की निष्पत्ति निभर हे । श्राचायं मम्मट ने कदा दै- 


(कारणान्यथ कायांणि सहकारिणि यानि च। 
रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाघ्यकान्ययोः ॥ 
विभावाच्मञुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। 
व्यक्तः स तैरविभावाचैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ 
--काव्यप्र ० २७, २८ 
लोक व्ववहार मे जो कारण, जो काय, श्रौर जो सदकारी कार्ण होते दै 
वे जत्र नाटक णवं काव्य मरति श्रादि स्थायी मावके हेते, तब उन्द 
कारण, कायं श्रोर सहकारी कारण न कद कर क्रमशः विभाव श्रतुभाव श्रौर 
व्यभिचारी माव कहते है । श्रौर उन बिमावश्रादि द्वारा जो स्थायी भाव 
ग्यक्तं होता दै, वह “रस कहा जाता है | 


१ 


संसत सादिस्य का लक्ख 
च 
स्थायी भाव 

विशेष प्रकार की चित्त की वृत्ति-मनोविकरार को ही नाय्य प्रौर काव्य 
मे स्थायी भाव कहते दै। नैते नायक श्रौर नायिकाकी परसपर एक की 
दूरे मे रति रथाद्‌ मम श्रथवाश्रनुराग शेना एक प्रकार की चित्ति 
( मनोविकार ) है! उसीकोश्ज्गार रस काश्यायी भाव कदा जता ६। 
हसी प्रकार हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, श्रौर -शम ये 
मनोविकःर क्रमशः हास्य, करण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, श्रुत शरौर 
शान्त रस के स्थायी भावरहै। 

विमां | 

रति च्रादि स्थायी भवोकेजो कारण होते ईै--जिनके दारां सामाजिक 
जनों ऊ ( काव्य के पने श्रौर घुने वालों श्रौर्‌ नायक के देखने बालौ के } 
श्रासमा भै बासनाखूप से स्थित रहने वले रति श्रादि स्थायी भाव 
( मनोविकार ) उत्तेजनाको प्रप्त हो जते है-जागृत हो जति, उन्दी 


विभाव कहते ह । विभावदे प्रकारके हिते ईै--श्रालम्बन विभाव श्रौर 
उद्ीपन विभव । 


आलम्बन विभाव-जिसका श्रालम्बन करके रति श्रादि मनोविकार 
 उसन्न होते दै बे श्रालस्बन षिभाव कहे जाते दै । जसे शृ्ग।र रस कै स्थायी 
धतिः के श्रालस्बन नायक श्रौर नायिका योक ये जत्र परस्पर मे देखते 
सुनते ओर स्मरण श्रादि करते है तथ एफ का दुरे पर प्रेम उत्पन्न होता 
है ¦ प्रध्येक रस के श्रालम्नन विमि भिन्न भिन्न हं। 
उदहीपन विभाव~-जो रति श्रादि मनोविकारो को श्रिय उदीप 
करते है-- बदति है, वे उद्धैपन विभाव कदे जाते है । जैसे वेशभूषणादि की 
सुन्दर स्वना, पुष्पवाचिका, एकान्त-स्थल) कोकिलादि परियों का मधुर श्रा 
चन्द्रोदय, श्रौर शीतल पवन श्रादि श्ज्ग(र रस के उद्ीपन विभाव ह । केकि 


ष वासना या वस्तु हे इसका स्पष्टीकरण भागे किमरा जायगा । 
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रस सण्पदाय 
त 
ये उत्पन्न हु रति आदि मनोविकाशे को बदृनि बलि रह। यदि उलन्न 
मनोविकारो को उदीपक सामग्री द्वारा उत्तेजना प्रप्त न हो तो वहं श्रनुत्पन्नं के 
समान हौ रहते है, जपे उपन्त श्रंुर को जलल न मिले तो वह नष्ट हो-जाता 
है। श्रतः इनको भी स्थायी भाव ॐ कोरण विमाव ही स्वीकार किया गया है । 
रल्येक रत के उद्ीपन विभाव मी पृथक्‌ पृथक्‌ होते है । 
। त . अनुभाव 
मनुः काश्चथं है प्शत्‌ अयात्‌ विभावके प्ये श्रनुभाव उस्पन्न 
होते है । ये (तिः श्रादि उत्पन्न स्थायी मावा श्रनुमव कराते है, फलतः 
श्ननुभाव दही स्थायी भावको बोधस्य बनति है, कर्योकिं नायिका ्रादि 
श्रालम्बन श्रीर्‌ चन्द्रोदय श्रादि उद्वीपन विभार्वो द्वारा नायक श्रादिकेजोरति 
त्रादि मनोबिकार उसपन्नश्रर परिवर्धित होते दै. उन मनोविकारो का जब तक ` 
कृटाक्े श्रौर हस्त सचान (हाथों की वेयर) श्रादि न हौ, स्वयं 
नायके नायिकादिकों को तथा समीपस्य जनोंको ज्ञान - नहींहो प्षकता.। 


द्रनुभाव श्रसंख्य है । श्र्घार रस के सुख्य २८ श्रनुभाव श्रौर ८ सालिक भाव 
मनि ण्ये है क्र] 
४3 


व्यभिचारी माव $ + 

यह स्थायी भाव > सहकारी कारण ई । श्र्थात्‌ नायक-नायिका के परस्पर 
मँ पर५ होने पर उन दोनो को मिलने की श्रमिलाषा श्टोती है त्र उसके लि 
चेष्टाकीजाने प्रर चिन्ता श्रादि चित्त कौ इत्तियौँ उतपन्न हती ह, वे 
व्यभिचारी भाव कदी जाती ई । यह श्रवश्या विशेष मँ (लास-खास श्रवपुर पर) 


उत्पन्न होकर स्थायी भाव को सहायता कर लुप होते रहते दैः स्थायी भाव की 
तरह रस की स्थिति तक स्थिर नहीं रते। जिस प्रकार समुद्रम तरङ्ग कमी 


उठती श्रौर कभी लीन होती रहती है श्रौर उसका उत्कं करतो रहती है, उसी 
प्रकार व्यभिचारी भात मी स्थायी भाव मे उदन्न श्रौर लीन होते, हुए उसे पुष 


4 श्रनुभाव, सात्विक माव श्नौर व्यभिचारी -भावों की स्पष्टता विस्तार भय 


से यहां नहीं की गहं है | इनका श्रिरतृत व्रिवेचन कान्य कलपदर्म के तृतीय । 
सं करण के प्रथम भाग 'रसमज्ञरीः मँ देखिये । 
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संस्कत साहित्व का इतिहास 





करते है | यह निजली की तरह चमरू कर लुप्त हेते रहते है श्रौर समी रतौ 


यथासंभव सञ्चर करते दै, इसलिण इनको संचारी भी कंदे जते १, इनकी 
संख्या ३२ ६। 


विभावादि्को की सरिप्त खष्टता यी ह । 
भरत सूत्र ए व्याख्याकार के विभिन्न मत 
श्रव पूवांक्त-- 
'विभावायुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्यत्तिः । 


स भरतसूत्र की विभिन्न व्याखयाश्रो को देल्ियि- 
(१) भह लोल्लट का श्रारोपवाद्‌ | भरतसूत्र के प्रथमं भ्याख्याकार 


मर्मर भद्र लोघ्लट का मत दकि शकुन्तला कै श्रभिनय्‌ म जो दुष्यन्त 
पर शकुन्तला विषयक दुष्यन्त के प्रेम का श्रमिनय दिखाया जाता है या काव्य मे 
वन या जाता है बह प्रेम यत्रपि मुख्यतया दुष्यन्त से ही सम्बन्ध रहता दै, 
क्योकि शङुन्तला विषयक प्रेम का नट के साथ सम्बन्ध ही क्या है, किन्तु सामाजिक 
जन ८ नारक को देखने ग्रौर काव्य को पद्ने बाले लोग ) दुष्यन्त के सपमे 
नट को देख कर उक्त नट्पर दुष्यन्त का श्रायेप } कर लेते है-वास्तव में 
दुष्यन्त न होने पर भौ नट को दुष्यन्त .मान हेते दै। श्रौर "स्व-कला के 
सौन्दथं से नट के श्रन्दर शकुन्तला विषयक परेम ( वास्तविक न होने परभी) 
९ ेसा सामाजिको को प्रतीत होने पर वे रस का श्रलुभव करने लगते हं । . 

(२) शरी शंक का श्रतुमानवाद। तैस्याग्कि शुक भरत सूत्रे 
द्वितीय व्यास्याकार टै । इनका कहना दै करि ह लोल्लटने जो नटँ 
दष्यन्तादि के श्रारोप मेँ रसाखाद वताया है वह ठीक नही, क्यो जित 
व्यक्ति मँ रति. श्रादि स्थायी भाव हीगा उसी फो उद्यूत रति का 
रपाघ्वाद दो सकता है । नैसेन्हीं धुश्रा हेगा वहीं श्रनि गी, 
न कि धुरा श्रन्यत श्रौ अन्न श्रन्यव। श्रत्व (जनक नासत नोर अभि श्रन्थ | श्रत्व जिनकी वास्तविकं 

† शरारोप का श्रं है-किसी एक वसतु को वश्तृतः न इद दूरी वत 
मान केना जपे दुष्यन्त के रूपधारी नट को दुष्यन्त से भिन्न जानते ह्‌ भा 
दुष्यन्त मान लेना । 
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रस सदाय: 


[ऋ 


रति है, उन दष्यन्तादि से सामाजिक मिनन है.श्रौर जो दुध्न्तादिक का श्मभिनय 
करने वाले नाटक के पत्र ह उनसे भी वे भिन्न, तत्र सामाजिकं को रसाश्वादं 
किंस प्रकार हो सकता ६ै। यदि श्रारोप ज्ञान मात्रसे ही रसानुमव माना जाय 
तो श्ृक्धारादि रसौ के क्तान मा सेनाम सुनने श्चौर श्रथ सममःजञेनेभदी 
रसानुभव होना चाधिये-युख के नाम मात्र से दुव मी हौना चाहवे पर ता 
कमी नहीं हो सकता । इत प्रकार भद्ध लोल्लट के मत का खण्डन करके शी शंक 
नेसूत्र की व्याएय। यह की है किवास्तविक रस दुष्यन्तादि मँ रहता है पर 
नट मँ उसका श्रनुमान कर लिया-नाता है । श्र्थात्‌ लौकिक मे चार प्रकार के 
ञान प्रपिष्ट ६- (११ सम्यक्‌ ( यथाथ ), (२) मिथ्या, (३) संशय श्रोर 
(४) सादृश्य नैचे- ष । 

(१) सम्यक्‌ ज्ञान-देवदत्त को देवदत्त समभन | 

(२) मिथ्या ्ञन--जो देवदत्त है उसको देवदत्त न सममन। । 

(३) संशय क्ञान--यह देवदत्त दै या नहीं। 

(४) सादृश्य ज्ञान--यह देवदत्त के समान दै 

इन लोक प्रसिद्ध चाग ज्ञान से विलदतए एक श्रौर भौ ¶चित्रतुसगः ज्ञान 

है। श्र्थात्‌ घोडे का चित्र देल कर "यह घोडा है' रेषा ज्ञान होना । नघ 
दसी शान के श्रनुसार सामाजिक लोग नट को दुष्यन्त श्रादि श्रनुमान कर लेते 
दै। फिरश्रनुमान.क्रिये गये नयमे रतिश्रादि स्थायी मवेभौ श्रनुमान कर 
लिथे जाते ह । यदपि श्रन्थ विषयकं ्रतुमान मे सुल का श्रनुमव करने से सुल 
नहीं मिलता, नेसे ग्रोष्म-कालिक पथिक का वर-छ्काया के श्रनुमान द्वारान 
ताप मिट सक्ताहै श्रौर नपुलदी हो सकेता है। किन्तु काव्यना््कों के 


सोन्द्यं के विलक्तण प्रभाव द्वार श्रनुमान क्रिया गया श्रानन्द्‌ मी सहदय समा- 
जिकों कौ वाना के कारण श्र स्वाद्नीय बन जाता है । क्योकि काव्य से विभाव, 


४ १, 
छ्रतुभाव, श्रौर व्यभिचारी के संयोग से गम्य-गम्यक क्रुः भाव सम्नन्ध पे श्रौर 
% गस्य-गम्थक भाव मी धुरा श्रौर श्रभ्चि को माति भ्याि सम्बन्धी ही दहै 


भर्थात्‌ जहां विभावादि हौ वहां रति श्रादि स्थाधी भाव मी श्रवश्य हों यष 
सम्ब्रन्ध। 


४५ 


संसकृत-सादि्य का इतिहास 


सिदित न के कार्यकौशल से प्रदरधित क्रिये जने ॐ कारण विभावादि (अनाव) 
होने पर भी काव्य के श्ननुन्धान † बल से छत्रम नहीं समे जाते । 

(३) भ्ठ नायक का युक्तिवाद । भरतसूत्र के तौखरे व्याख्याकार सांख्य 
मतानुयायी भ नायक का कहना रै किशी शंकु के मतानुसार श्रनुमिति श्ञान 
म भी चमक्तार नर्दी, प्रलक्त चान दी चमस्कार दै । क्योकि श्रन्थ के ग्रासमामे 
स्थित ( दुष्यन्तादि के श्रातमा मँ स्थित श्ुन्तला तिषयक ) प्रम जन्य श्चिन्द 
काश्नन्य के श्रास्मा मँ ( श्र्ुकर्ण करने बलि नयो मे श्रोर सामाजिकं के 
त्रास मै ) श्ननुमान कदापि नदी हो सकता । यदि यह कहा जाय गि श्रन्थ ङे 
(ङ्न्धला विषयक दुष्यन्तादि के) श्रारमा मँ स्थित रतिः की प्रतीति समानकं 
को श्रत्मगतत्येन होती है, तो उसमे श्चनेक दोष दँ । कहां गे धर्मामा यश्खी 
सम्राट श्रोर कहां वतमानकालिक़ हम तुर जीव १ शबुन्तला भिषियक प्रम का 
हमारे हृदय मे उदय होना एक बार ही पाप-टृतति है । व्यो जिसे हम श्रपना 
भेम-पत्र बनाना चाह उसमे हमरि प्रभपन होने की पोग्यता होना भी श्रावश्यक 
है, केवल स्रौ होना दी पर्यातत नदी, स्ीतोभगिनी त्रदिभी हेती श्रतः 
शङुन्तलादि, सामानिको के प्रेम का श्रालम्बन कदापि नदींश सक्तो श्रोर 
श्रालम्बन के तिना रति स्थायी का आविमवि ही नदीं होता, तज रस का श्रान्वाद 
कहा १ दस प्रकार ग्रतुमिति ज्ञान द्वारा रसास्वाद का खर्डन करने के गाद्‌ भ 
नायुक् श्रपने मत से सूत्र की व्यःख्या यह करतेरैकि सूत्र के (संयोगः रब्द्‌का 
श्रथं सोज्य भोजक माव सम्बन्ध श्रौर निष्पत्तिः का श्रथं मुक्ति (भोग) ६। 
रथान्‌ काव्य कीं क्रियाएं हौ रस के उदूमोष का कार है | कार्य शब्दाम 
ह । शब्द्‌ के तोन व्यापार है-श्रमिषा, माना, श्रौर मोग 

(१) श्रमिधाः हार काल्य का श्रयं समां जाता है। 

(२) शभावनाः काव्यापार दै साघारणीकस्ण । इस व्यापार दवारा किसी 
विशेष व्यक्ति मे उद्भूत ^रतिः श्रादिं स्थायी भाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध चोड कर 

¶‰ कवि के श्रमी रथं का साकताच्‌ करना। 


[ 
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रस सम्प्रदाय 





सामान्य रूप मे प्रतीत होने लगते ई । जैसे दुप्यन्त शकुन्तला के प्रेम का इन 
दोना से ( दुष्यन्त-शङ्न्तला से ) भ्यक्ति-गत सम्बन्ध न रह कर सामान्य दाम्पत्य- 
प्रेम की प्रतीति होना । इस (भावनाः व्यापार द्वारा “तिः श्राद भाव साधारण - 
हो जाने परं श्रगम्या हना श्रादि विरोधौ ज्ञान' हट जाते ई; फलं यह होता है किं 
वह “भावनाः सव पदार्थ को साधारण बना देती है श्रत; उनमें किसी व्यक्ति 
विषेश्च या देशकाल श्रादि का सम्बन्ध प्रतीत न होकर रसास्वाद का प्रतिकूला- 
वरण हट जाता है । ` 
(३) भोगः व्यापार द्वारा भावना क महत्व से श्रर्थात्‌ श्पना श्रौर परायापन 
दूर दो जाने पर साधारणौ-कृेत विभावादि से सामाजिकौ को रसास्वाद होने 
लगता है ¦ भोग का श्रं है {--सत्वेदरेकप्रकाशानन्दसंविद्धिधान्तिः ॥ श्र्थात्‌ 
सत्वगुण फे उद्रेक से प्रदुभूत प्रकाशरूप श्रानन्द्‌ का ज्ञन--घ्रानन्द्‌ का श्रनुभर। 
रौर बह श्रानन्दातुमव वेचान्तर सम्प -शत्य है श्रथात्‌ श्रन्य सम्बन्धौ ज्ञान 
से रदित दोता है। प्रतएव यह लौकिक युलानुमव से बिलच्ण दै, -बस 
इसी भोग ॒स्यापार द्वारा रसकाश्रास्वाद होता है। भट नायक के मत 
का निष्कं यड दै कि काम्य श्रौर नाटक क सुने श्रौर देखने पर तीन कायं - 
होते दै-पिले उसका श्रथं समा जाता है, फिंर उसका मावना श्र्थात्‌ 
चितन किया जाता है, [जके प्रभाव से समानिक यह नदीं समर पति किं जो 
काव्य नायकौ मे सुना श्रौर देला जाता है वह किसी दुसरे व्यक्ति से सम्बन्ध 
रखताहेथा हमारा ही है। इसके धाद सत्वगुण के उद्रेक से रजोगुण श्रौर 
तमोगुण द्र जाने पर श्रात्मचेतन्य से प्रकाशित साघारणीक्ृत ( साधारण रूप 
म उपस्थित ) रति श्रादि स्थायी भावों का सामाजिक्र जन श्रानन्दानुनव करने 





† सत्वगुण, रजोगुण श्रौर समोगुण के देक ( प्राधान्य } चे करमशः 
सुख, दुःख श्रौर मोह प्रकाशित होते है । उद्धेक का श्रं है श्रपने से भिन्न 
दो गुणे, को तिरस्कार करके श्चपना प्रादु्माव करना | सत्वोरेफ का. स्वभाव 
प्ानन्द कर प्रकाश करना हे शरीर घ्रानन्द्‌ का अनुभव “भोगः हे । 
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संस्कृत साह्य का इतिहा 


लगते दै, वही रस है । श्रौर वह रघ ज्य श्रानन्दानुभव व्रह्मनन्द्‌ का समीप" 
वतीं कहा जाता है । इनमे मेद केवल यदी है कि रसास्वाद "रतिः रादि विषयो 
से मिला हूर रहता दै श्रौर ब्रह्मानन्द विषये) से सवंया रित होता हे । 

(४) श्रमिनवगुकतपादाचा्यं का व्यकतिषाद्‌श्रौर उसका श्राचाये ममर 
द्र प्प्टोकस्ए- 
, नाशा पर श्रमिनव भारतीः व्याख्या के लेलक श्री श्रमिनवगुपत- 
पादाचायं ते उपयुक्त भ लोहल, शी शकक श्रौर म नायक तीनो के मरतो 
का श्डन कसते हए भद नायक के मत को श्रलोचनाँ मे कहा है क स्या 
भाव श्रौर वरिमावादिक मे व्ुतः व्यङ्गय -वज्ञक साव सम्बन्ध है श्रा विमा 
वादि के संयोग से वज्ज! नामक्र एक लौकिक क्रिया उन्न होती दै, 
उषी के द्वारा रत की श्रमिव्यक्ति ( निष्पत्ति ) होती है । मद नायक तै जो 
भावना श्रौर भोग नामकीदो क्रियाएं मानी हैः वे कंह्मना मातर हं श्रन्ततः 
भावना श्रौर मोग का समवि हमारे व्यज्गय.ब्यज्ञक भाव-समबन्ध मे--नि 
धिद्धान्त मेँ हे जाता है- ॑। 

तयंशायासपि भावनायां कारणीशे ध्वननमेव निपतति । 


भोमोऽपि ˆ लोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव मूधामिपिक्तः ॥' 
--ध्वन्याज्लोक ¶० ७० 


श्री ज्रमिनवुप्पादाचायं ने कदा दै क्षि ^तिः श्रादि स्थायी भाव सम 
जिक्ञा कै त्रन्तःकर्ण मे बासनार रूप से सूदमतया स्थित रहते दै, कि बद 
न 





%‰ देखो काव्यप्रकाश-चतु्थं उरला । 

¶ देखो श्रभिनव भारती १० २७४ छरीर २७८-२८० तथा ध्वन्या. 
लोक पर५ ६८-७० । १ 

9 श्रभिनवयुक्षपादाचायं, सामाजिको से एेसे कान्य के पार्या श्रोता 
्ोर नायक के दशको का अहण करते ह, जो नायकनायिषादि को परस्पर की 
द चेश द्वारा उनके भेमादि का तत्का श्नुभव करने मे दत हो| 

२ किसी भ्यक्ति ने हस जन्म मे या जन्मांतर में श्रपनो कान्तिः ्रादिर्म र्ति 
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रस सम्प्रदाय 


तर 
थक्त( श्र ) रहते ई--प्रतीत नहीं होते, जेते मिद्धी के बरतन में गन्ध 
रहता हूश्रा मी श्रव्यक्त रहता है, किन्तु जत्र उपतके साय जल का संयोग होतु 
है, तरकाल वह ( गन्ध ) प्रकट हो जाता है, उशी प्रकार दुष्य के श्रन्तकर्ण 
म वासनात्मक श्रव्यक्त रूप से स्थित रहता हृश्रा रतिः श्रादि स्थायी भावं 
( मनोधिकार ) जन काव्य का पठन या भवण॒ श्रथवा नाटक का प्रदशन हता दै 
तव व्यज्ञना & के श्रलौक्गिक विभावन व्यापार द्वारा जाग्रत हो जाता है ८ षह 
जागृति या उतेजना दृश्य काव्य--नाटकादि मँ शब्द्‌ श्रोर पानो की शारीरिक 
चे्टाश्नो द्वारा श्रौर श्रव्य-काव्य मे केवल शब्द द्वारा होती है) श्रौर स्थायी 
भाव के श्नन्{ का श्रनुभव होने लगताहै, वस बही रस की श्रमिग्यक्तिय। 
निष्पत्ति ३ | 


व्यज्ञना वृत्ति के जिस विभावन को श्रलोकिक व्यापार कहा गया दै 
वही विभाव।दि मे साषारणीकरण का चमक्तार है, जिसके द्वारा विभावादि का 
( दुष्यन्त शङुन्तलादि का ) ग्यक्ति-गत सम्बन्ध ८ अ्रपना श्रौर परायापन ) 
दुर शेकर समाजिकं मे विभावाद के साथ श्रमिन्नता' उपलब्ध दती है। 
, निकषं यह्‌ किंस विभावन व्यापार हरा श्र्थात्‌ साधारणीकर्ण द्वारयदी 


श्रपनी-त्रपनी श्रत्मामेदह्यी स्थित रति श्रादि स्थायी माव के रपास्वाद्‌ का 
चवण ( श्रनुमव ) हेताहै। = 


श्रादि का कभी श्रनुभव किया टै, उस श्रनुभव से उसके श्रन्तःकरण मे एक 
संस्कार इपन्न हो नाता है । उक्ती संस्कार फो वासना कहते ह | ऽस संप्कार 
( वाना ) क कारण पूरवानुूत उसी के समान किसो वस्तु को कालान्तर मेँ 
देखने या सुनने पर वह संस्कार जागृन हो नाता है | श्रौर उसे वैसा ही कुद 
श्रनुभव होने लगवा है कि मानों कन्ता आदि उसी प्रकार के विध्यमान 
्रीर भँ,उनका लाभ उठा रहा ह । यदी वाना जव विभा्रादि व्यज्लक से 
प्रमिभ्यक्त ८ कट ) होती दै तव उसको रस की श्रास्वाद्‌ कढते है । 
® धव्यज्ञनाः इत्ति की स्पष्टता श्रागे ध्वनि सम्प्रदाय मँ की जायगौ । 
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संस्कृत सादित्व का इतिहाम 
"-~------------------------~--~---~----~---------------- ~~~ ~ -- ~ - 
॥ मह नायक श्रोर श्रमिनवगुक्षपादाचायं 

मह नायक श्रौर त्रमिनवगुतपादाचायं केमतरमेमेद्‌ यहद किरतकी 
निष्पत्ति मे साधारणीकरण का महत्व तो मड नायक शरोर श्री श्रभिनव. 
गुतपादाचावें दोनोंद्यी मानतेदहै, किन्तु भद्र नायक्त उस्र साधारणंकरण को 
"सावना का व्वरापार बताते ह श्रोर श्री श्रमिनवगुसतदाचा्यं उसे व्यञ्चमा का 

व्यापार वताते ह । यदतो हृश्रा रस कौ निष्पत्ति विषयक विवेचन, 

` रस का श्राखवाद 

सके श्रास्वाद्‌ के विषयमे श्रमिनवरुप्पदाचाय श्नौर मम्मयरार्यं कहते 
हैक्रि रत्का श्रद्‌ वेत्रन्तरसंपक शत्व षता है श्ररथात्‌ भरिसी दूसरी व् 
के सम्बन्ध-रदित होता दै | प्रर वह "सः स्वाकार † के समान श्रमिन्न हने 
परभी विपथ भूत होता श्रर्यत्‌ रस, क्ञान-स्वरूप होने परमौ ख्वंभी 
प्रकारित दोना दै । रस्तका प्राण एक मातर चवंसा ( श्राष्वाद ) ही दै श्रौर 
चर्वणा की पूर्वापर श्रवधि विभावादिकं पर निमेर्‌ है। एवम्भूत रस का 


† जिस प्रकार दपण के सम्पुख कोद वस्तु हो उसका प्रतिविम्ब दर्पण पर 
पदता है तवर (यदि उस वस्तु पर ध्यानन दिया जायश्रौर दपंणपरदही 
ध्यान द्विधा जायतो) वह प्रतिदिग्वित्त 'श्राक।र उस दुपणकाही प्रतीत 
होता है यद्यपि वह दपण से भिन्न ( दूसरी वस्तु) है। किन्ठुवह वस्तु 
दपण के सामनेसेष्टादी जायगी तो वंह प्रतिगिम्बन रहेगा । किन्तु जनत्र तक 
वह चस्तु दर्ष॑ण फे सामने रदेगो, वह दपण फो सम्पत्ति श्रौर उसका 
स्वरूप सममा जायगा । उसी रकार त्राप्मा का स्वरूप च्चान है, बह दपण के 
समान सच्छु है, उस्म जो वक्तु तीत होती है वह दपण के प्रतिव्ि्व की 
दरद उसका श्राक्ार बन जाती ह श्रतएच श्राठमा मं जवतक कों वत्तु प्रतीत 
होगी, श्रास्मा तदाकार प्रतीत होगा इषी न्थाय से रति श्रादि स्थायी भाव रघ 
एवं माव ` श्रस्था सें श्रातमा के श्राकार से भिन्न होने पर श्रमिन्न प्रतीत होति 
ह, रतः रस को स्वाकार के समान श्रमिन्न कहा गा है। 

प्रन होता हेकरि शरः जवद्वानसे श्रमिन्न दै तो वह (रत) 
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रस्त सम्प्रदाय 








श्रास्वाद्‌ पानक रस केखमान दै श्र्थात्‌ जिस प्रकार इलायची, मिस्व, 
शकरा, कपूर श्रादि के मिभश से भने हुए विशेष पेय रस काशन श्राखवाद 
एक विलत प्रकार का हो जाता है--उसमे पू्‌ प्यके किंसी वसतु 
के श्रास्वाद्‌ काक्ञान न होकर एक खास श्रास्वाद शे जाता है-उषी प्रकार 
. स्थाय माव की रस श्रवस्या म विभावादि का पथक्‌ एथक्‌ जान न होकर इन 
सव का एकीूत रस स्म श्रासवाद्‌ प्रप्र होता है । वही शृङ्गारादि रस है । वह 
रस श्रास्वादित होता श्रा, सम्धल जेता स्फुरण करता ` श्रा ( प्रतीत हतां 
श्रा) दय मे प्रवेश करता हुत्रा जेता, सतर श्र को श्रालिङ्गन करता हश्रा 


लेता, श्रन्य. विषया को तिरोहिते करता ( क्िंपाता ) इश्रा जैसा, ब्रह्मानन्द के 
तरानन्द्‌ का श्रनभव करता हुश्रा जैसा, श्रलौकिक चमलकारक होता है । 


६ शसः कार्थं श्रौर जाप्य नहीं = 
उपयुक्त मरत सूर म विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति कदी यई ६ै। 
 शर्थात्‌ {वमोवारि का सगरोग कारु श्रोर “रस उसका कार्य बत्तलाया गया ह 
इस पर विवेचन करते हुए श्रमिनवगुघपादाचाये श्रौर श्राचा्थ मम्मट ने लिला 
है कि वस्तुतः रस को कायं शरोर ।वभावादिको-को उसका कारण ( देतु) नहीं 
कदा जा सकता क्योकि दु दो प्रकार के होते ह - कारकेतु ग्रौर जञापकदेव॒ | 


नुन तो रस कै विमावादि कारके ही है ञरोर न जापक-देत, क्योकि विमा- 
वादिको को कारकया ज्ञापकदेतुतोततकहाजा सकता न्व रसकाय॑होया 


चाप्य । किन्तुरसन कायंहोहै ब्रौरन ज्ञाप्यही। यदि रत को-का्यं स्प 
माना जाय तो विभावादिकं के नाश होने पर भी बह (रस) वतमान रहना 
विषय रूप भ्रतीत न होना चाहिये, घ पर कदा गया है कि नहीं, रस, विषय 
रूप प्रतत मी होता ह क्योकि स्वप्रकारा मतत फा दिद्धान्त यह है कि नित 
भकार सूयं धट, पट रादि श्रन्य वस्तुं को प्रकाशित करता दै, ,उसी प्रकार 
श्रापको मो स्वयं प्रकाशित करने भँ समथं हे अतः इस सिद्धान्त के श्ननुसार 
रस स्नप्रराश होने पर भी विषयोभूत होता है । ॥ ` 
‰# जोरे के जल श्रादि पीये जातेवाज्ञे पदाथं करा । 
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संद्छत सादिव्य का इतिहा 
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चादिये । क्योकि लौक्षिक मे कार्ण के नाश होने पर कायं वतमान रहता ई 
ह जैसे घट के कारण कुम्हार श्रौर उसका दरएड-चक्र श्रादि के नष्ट हने पर धट 
वन रहता है । किन्तु रस की स्थिति विभावादि के नष्ट होन पर नदीं रह सकती 
प्रतः रस को कार्यः नदौ कह सकते । श्रौर यदि रस को ज्ञाप्य माना जाय तो 
चाप्य वस्ुकीमीक्ञपक्रके श्रभाव मेस्यिति रहती है। जैसे पूर्॑ज्ञापक द 
त्रौर घट ज्ञाप्य, सूर्यं के न रहने पर.भी घट की प्यति रहती ह, किन्तु चिमावादि 
के त्रिना रस का वतमान रहना संभव नही, श्रतः रस को काप्य भी नहीकद 
सक्ते। यि यद कदाजायकि कारक श्रौर ज्ञापक से भिन्न ग्रन्यत्र एेत्ना कह 
देखा जाता दै, तो इसका उत्तर वही है श्रि कीः नहीं वस यदीतो रस मे 
श्रलोकिकता है । श्रतः यद रस कामूप्रण दहै; न कि दपण । श्रच्छु,तो फिर 
परश्नदोता दै किरस को कां नदीं मानते होतो भरत सूत मँ विभावादि (कार्ण) 
वाय र्त (कार्यं) की उदत्तिक्यों कदी गदे, उसकराम्या समाधान ई! 
इसका उत्तर यह है क यन्यपि रस सूद्घम स्थायी ल्प मे निचय ६-नित्य वसु 
की वास्तव उत्ति नहीं, किन्तु च्चा (श्रास्वाद ) की उसत्तिके सायर 


उखयच् हृश्रासाश्रौर उप्त ( चर्वणा) केनष्टहोने के साय वह्‌ (रस) नष्ट 
हृश्रासाज्ञान हता है श्रतः चवणा ढी उ्पत्तिको लेकर रसतकौ उत्वि 


लोक व्यवहयरमें जो कटी जाती है, वह श्रौपच्ारिक^ है । इस परिियति मे 
यदि रस्त फो कायं कहना चाहो तो कह सक्ते हो |- श्रौर इसी प्रकार लेक.धरतिद 
परसयक्तादिर ज्ञान मित योगी का क्लान एवं परिपक्व योगी काज्न इनतीनोदी 
ज्ञानो से विलक्ष रस स्दयोंका ज्ञानदं श्रयति रस श्रलोकरिक जनका 
विषय ह, पस श्रवस्था मे यदि रस को ज्ञाप्य भी कहना चाहो तो कह कते हो । 
विन्दुरसको इस प्गिस्थितिमे भी-यदि ज्ञाप्य मानाजावतोमी वह निवि 
कल्पक श्रौर सविकल्पक दोनों दीक्ञानों का विषय नहीं कटाजा सक्रता) 

१ किमी वस्तु का धमं किसी सम्प्रन्ध सै दूसरी वत्तु मं प्रतीत होना 


श्राएचार्कि ज्ञान कटा जाता हे। 
२ संसारमें तोन प्रकार के चान प्रसिदढ द- 





प्र्‌ 


रस सम्प्रदाय 


्ोकि रस का शान विभावादिकं कै ज्ञान से उतय्न होता ६ श्नौर विभावादिकं 
का ज्ञान स्वयं विशेष स्त॒ विप्रयकं होता ह, यहां तक कि "उनकी विशेषता से दी, 


शगार, हास्य, कर्ण श्रादि विरेष रो का शान होता है श्रतः एवंभूत 
संप्रिकरपके शान को निर्धिकल्पक ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता 1 श्रौर चवंणा 
( श्रासाद ) फ समय श्रलोक्तिकि श्रानन्दमयं बह (रस ) श्रषने संवेदन 
( श्प्रकारख ) माने से स्वथं प्रत्यच्च होता है उस समय श्रन्य ज्ञान का श्रभाव 
होने ॐ कार्ण रस को सविकल्पक ज्ञान फ विषय भी नदीं कहा जा सकता 
प्रच्छ, तो प्रभ होता दै करि रस-कान दै क्रया १ इसका उत्तर यह दैकिरस का 
ञान, निर्विकल्पक श्रौर सविकल्पकं उभय ज्ञान का श्रमाप् रूप श्रौर उभयात्मक 
( दोनों प्रकारके ज्ञान रूप ) दै श्रांत रस विशेष शान स्वरूप से स्यं प्रका 
होता है। स श्रश मे वह निर्विकल्पक शानदै। श्रौर विभावादि्कोकी जो 
विभावत्व-त्रादि स्प से प्रतीति होती है, ठस श्रश-म बह सविकल्पक भी है। 
निष्कषं यह है छि, रस निविकल्यक) श्रौर समिकत्यकः दोनो जानो से विलवण ' 
गौर दोन शानौ के समान मी ह ग्रतः पूर्वोक्त कर श्रौर ज्ञापय कौ रिलदणता 
के समान दके द्वारा सौ रस कौ ग्रजञोकिकरिशा सिद्ध होती है । 
१ लोक प्रसिद्ध प्रतयक्तादिं कान | 
९ मित योगी का ञान जिषे परश्पर जगतत श्रौर ईश्वर मे भेद, 
भरनीत होता हे धर्थात्‌ यान-लनित सविकरप समापि-जन्य ज्ञान । 
३ परिप योगी का कान जिसमे किसी बाह्य वतु का सम्प न रहकर 
केवल स्वस्वरूप श्रात्म मात्र बिषयक निर्विकटप समाधिजन्य ज्ञान | 
१ जिसमे घट, पट ध्रादि किसी वम्तु क प्रतीति न हो उसे निविपक 
तान कहते है ्रौर योग ॒शाच् मे दती तान को अतप्त माधि, कहा 
गया दै} दख समाधि म किसी विषय का ्रामास नहीं होता, केवल 
बह्ानन्द मे लोन हो जाना ही इसका सरूपहै। , 
२ निसमे धट, पट श्रादि बरतो क प्रतोति होती ह उ सविकल्पक 


कान कहते है। दस कान को थोग शाख पे प्रज्ञात खमाधिः कहा गया है, 
दसम शाता शरीर तेष का एद्‌ थक्‌ श्दुसंधान रहता है | 
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परिडतराज क्र मते 

परिडतराज जग्ध ने श्रमिनवरगुप्ताचायं श्रौर मम्मयके मको उद्रत 

करफे फिर श्रपना यह्‌ मत बताया है किं वास्तव मँ तो तैत्तरीय उपनिषद्‌ कौ- 
"रसो वै सः। रसं द्यवायं -लःध्वाऽऽनम्दी भवतिः । 
हन श्रुतियो के श्रतुस्ार रेति श्रादिं से युक्त श्रौर श्रावर्ण-रहित वैतन्य क 
ही नाम रस दै) श्रौर चैतन्यके श्रावरण का निदत्त हे जाना श्रर्थात्‌ 
ˆ उसका श्रज्ञान हट जाना ही रस की चवंणा श्र्थात्‌ च्रष्वाद है | श्रथवा श्रन्तः 
करण फी शृत्ति फ श्रानन्दमय हो जाना दी चवणा है ] यह परब्रह्म के श्राललार 
खूप समापि से विलक्षण ई, क्योकि रस-जम्य श्रात्मानन्द श्रालम्बनविभावादि 
सांसारिक विषो से युक्त है श्रौर समाधि-जन्य श्रार्मानम्द्‌ मेँ विषय का श्रमाय 
है| रस का श्राष्वार कान्य के व्यापारग्यज्ञनां द्वारा उदन्त हिता है| यदि 
यह्‌ कहा जाय करि दप रसास्वाद मेँ सुख की प्रतीति हने मे स्याप्रमाण तो 
हम कहते दै क्रि समाधि-जन्य एल के भान देने मे भी स्या प्माण है! दोनो 
ही प्र सवान | यदि यह्‌ को जि समाधि जन्य नन्द के विषय ~~ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिाह्यमतीन्द्रियम्‌' † । ` 

यह श्री मगन्द्रीता का प्रमणदहैतो परिडतराज कते हकिरसके श्रानन्द 
के लिये मी उपयु श्रुति प्रमाण है, जेस कि उनमें कषा गया है-'ह श्रासा 
रससूपदै। रसको प्रप्त हकर दी यह नन्द रूप बनता दैः। शौर श्रुति- 
प्रमाय के श्रतिरिक्त सदटधयजनों का श्रनुमव रूप प्रस्यत्त-पमाख भी है-रसके 
श्राघ्लादनमे जो श्रलौकरिक श्रानन्द्‌ है, उसक्रे विषय मेँ सहृदय जनो से पृङ्धि 


येगा, वे क्या. कहते दै । 
रिश्रनाथ का मत 


विश्वनाथ ने मी सादिष्यदपंण मे रस का बहुत विवेचन क्रिया है) पर बह, 
छ्मधिकांश मे कव्यप्रकाश पर श्रवलम्नित है, श्रतः उसे एयक दिखलाना केवत 

 समायि-जन्य श्रानन्द दुद्धि-म्राह्य है वह रन्दिर्यो से नदीं जनाजा 
सकता हे । 


1 


रस सम्प्रा 


~~~ ~ ~~~ ~~~ 


विष्तार करना दै ।- शं, हन्होनि रस की परिभाषा म श्यक्तः शब्द का प्रयोगा 
काव्यप्रफाशोक्त--'व्यक्तः सतैः विभावा ? के श्रनुसार करके विभावादि दारा 
रस व्यक्त होना उस प्रकार अतलाया है- जैसे दुष का दही के रूप मे परिणत 
हो जाना ( बदल जाना ) । ये श्यक्तः का श्रथ भ्रकाशित होना हसलिये नहीं 
स्वीकार करते किं प्रकाशित तो बही वस्म हो सकती है जो पिले से वतमान 
हो-जैसे पिले से रका श्रा घट दीपक से प्रकारित हो जाता है, किन्तु 
“रसः जब फ विमावनादि की मावनाके पूवं होताही नहीतोन हृद वस्तु 
किस प्रकार प्रकारित होगी ? इसमे विश्वनाथ ने श्रमिनवरुप्तपादाचायं के- 


रसाः प्रतीयन्त इतिश्मोदनं पचतीति बद्‌ व्यवहारः । 
ध्वन्यालोक पूण ६९ 


दस वाक्यका प्रमाण दिया है करि "रस प्रतीत होते रैः यह कहना उसी 
प्रकार का है, जसा भात पति रैः कहा जाता दै, श्रर्थात्‌ चावल के पक जाने 
के वाद ही भात संज्ञा होती ईै-पकफने के पूवं नहीं, पर व्यवहार मेँ लोग 
कदत है, भात पकाते ह, इसी प्रकार रस भी प्रतीति से दी निष्पन्न हेते दै, 
रप प्रतीयमान ( प्रतीत होने बले ) ही हेते ई- प्रतीति के पूवं रस नी 
हेते किन्तु एेषा कृटना भी पूर्वोक्त भात पके है! के समान है । 

परोक्त व्यास्याश्नँ का निप्कषे 

यह तौ समी व्याख्याकार को स्वीवकार है किं रस का श्रास्वाद्‌ रति श्रादि 
चित्त की इत्तियों मेँ ( स्थायी भवो मेँ ) रहता है श्रौर बह विभावादिका दार 
निष्पल्न होता है किन्तु यहो प्रन यह उपस्थितहोताहै, किंवे रतिश्रादिं 
माव पाठकों श्रथवा द्शंकर के हृद्य मे किंस प्रकार श्रास्ाद्‌ की विषयी श्रवस्था 
को बनाते है ; दूसरे शब्दो मेवे रति श्रादि चित्त इत्तियां-जिनम रति की 
स्थिति है-करिस की है-काग्य मे वित ( श्रथवा नास्य के श्रनुकायं ) दुष्यन्त 
शकुन्तला श्रादि कौ हं श्रथवा सामाज्किं की १( काव्य के श्रोता श्रथवा" नाटक 
के दशको की १) श्रौर यदि वे दुष्यन्तादि कीट तोनट को उनका श्रमिनय 
करते हुए देख कर सामाजिको को उनके द्वारा किं प्रकार श्रानन्द्‌ प्राप्त हे 





पष्‌ 
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संस्कत सास्य का इतिहा 


सकता दै! इन्दी प्रश्नो के उत्तरे पूर्ांक्त व्या्याकासों के विभिन्न मतर 
जिनका निष्कं ण्ह ३-- 

( १) भ लोट का मत है क्रि वास्तविक रति श्रा चित्त इ्तियां कार्य 
मे वित दुष्यन्तादिमेंद्ीरहती है, पर सामाजिक उन चित्त इृनियो। का नट 
पर श्रारोपकर तेते है--ग्रौर उन श्ररोपितत चित्त द्रत्तियोंके ज्ञान से समा- 
लिकौ को श्रानन्द्‌ प्राप्त होता है। 

(२) ग्र शंक का मत है दुष्यन्ति को उन चित्त वृ्तियें कान 
ग श्ननुमान किया जात है श्रौीर उसी में त्रानन्द्‌ प्रात हना दै । 

(३) म्र नायकका मतद किकिसी मी काञ्य,के भवस श्रथवा श्रमिनय 
के देखने पर तीन कार्यं होते ₹। प्रथम उसका श्रथं सममा जता प्रिर 
उसकी भावना की जाती है श्रर्थात्‌ श्रनुसन्धान ( चिन्तन ) क्रिया जाता है, 
जिसके प्रभाव से काव्य मे सुनी हई श्नौर श्रमिनयमे देखी हह व्ुश्रौ मे ह्म 
श्रपना श्रौर परायापन नदी समम सकते, उसके बद्‌ श्रात्म.चेतन्य ॐ प्रकाशित 
साधारण सूय म उपस्थित रति श्रादि चित्त धृत्तियों के. त्रनुभव का श्रानन्द 
पराप्त करते ई, यह जो भोग व्यापारदहैद्हीरसदहै) ` 

(४) श्रमितबगुपतपादाचाये श्रौर मग्मदाचार्थ॑करा मतद किं वरिमा, 
रनु माव श्रौर व्यभिचारी माव के दवारा एक श्रलोकिक क्रिया-जिसकरो विभावन 
कहते हं, उत होती है घो किं व्यञ्जना का व्यपार है--उसके द्वारा श्रवा 
विभावादिकं के श्राघ्ठादन के प्रभाव दास दी हमारे श्रात्म चैतन्य का श्रावरण 
--श्रज्ञान रूप परदा-हट जाता है । उसके बाद हमारे हयम वासना स्प 
से रहने बलि रति श्रादिका उस श्रामन्ैतन्य द्वया प्रकारश्च देता है। उषी 
छ्रानन्द रूप श्रारम-वैतन्य युक्त उन रति मावो का श्रानन्दातुमव रस ६ै। 
तापं यह है कि श्रारानन्द्‌ युक्त सामाजिको के हृदय मे वासना स्प ते रहने 
बाले रति श्रादि क श्रनुमव दी रस दै। । 

( ५ ) परिडितरान जगत्राय ग्रौर श्रमिनवयुप्तपादाचा्यं एवं पम्मट फँ मत 
मे केवल यही मेद्‌ है किं श्रमिनवगुपतपाद्‌ श्रौर मम्मटः श्रक्षान स्प श्रावस्प 
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रित चैतन्य से युक्त रति श्रादि स्थायी भाव को रस बताते द । श्रर परिडत- 
राज रति श्रादि संयुक्त श्रावर्ण-रहित चैतन्यको रस बताते । श्रत्‌ 
श्रभिनवुपतपाद श्रौर मम्मट के मत म रस की श्रभिन्यक्ति से श्चेतन्यः विशेषण्‌ 
( गौर ) श्रौर रति श्रादि विशेष्य ( मुय ) है श्रौर परडतराज के मत मेँ 
रति श्रादि विरोषण ( गौर ) श्रौर ध्वैनन्य' पिरेष्य प्रख्य ) है । परिडतपज 
क कहना है क्रि रसका श्रनुभव ग्रासमान्दस्पदी है, मेद केवल यहीहैकिं 
रस-जन्य श्रानन्द्‌ रति श्रादि मावो से पणिच्डुन्न ह्योकर प्रतीत होता श्रौर 
समाधि-जन्य श्रानन्द्‌ श्रपरिच्छ्न | चस भरत सूत्र की विभिन्न च्णखयाश्रो का 
यही निष्कषं है | 
विभाव, श्रनुभाव, आदि प्रस्येक स्वतन्त्र रष-अयन्नक़ नदी 
रस के िषय मे श्रमिनवगुतपादचायं ने च्रन्य विद्वानों के मी कुटु मत 
दिखलाये ह--जिनन) ष्ण्टता परिडतरज जगन्नाथ ने ( रसगङ्खा० प्र २८ ) 
इस" प्रकारकीषै रि कुं विह्वानोकामतदै कि नट ( विभाव) को च्रमिनयं 
करता श्रा देखे कर) उसका जार बार चिन्तन करते पर श्रानम्द्‌ होता ६ शतः 
रति श्रादि स्थायी ननो के जो श्रालम्बन-भिभाब है, वही रस है --'भाव्यमानो 
विभाष एव रसः इतिः । दूसरे लोग कहते ह फि नट द्वारा शङ्घन्तलला आरा? 
केरूपमेकी हुई शरीरि वेषट््नोका बार-बार चिन्न वरनेमे श्रत्‌ 
तनुभावं दार श्रानन्द्‌ प्रप्त हेता है छतः श्रतुभाव ही रस है-शचनुभाद- 
स्तथा तथा इतीतरः । को कदता है फ रस के श्रानम्बन त्रिभान की ।चत्त 
इृत्तिया श्रर्थात्‌ व्यमिचारी मवद्ी रसल्पमरे परिणत होतेर्दै श्रत दही 
रस दै-- 
व्यभिचार्य॑व तथा तथा परिरमति इति केचित्‌' 
बहुत से कहते ह कि किस नायक मे नट के सून्लावरय शरोर वेषभूषा 
एवं चुन्द्र दृश्य ( सीनरी ) श्रादि विभाव द्वारा, किमी मेनके म.मोहफ 
श्रसिनया ( कटा, भ्ेपादि चेषटाश्रो ) ब्र्ात्‌ श्रुधि दवाय श्रौर क्रिस में 
उनके पनोमात्री के वरिश्लेषस व्र्थात्‌ व्यमिचासरी मदो द्रा श्रनिन्द्‌ प्राप्त होता 
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है श्रतः विभाव, श्रतुभाव शरीर व्यभि्चय इन तीनों मे जिम चमक्तार हे वही 
रत है-- 
त्रिषु य एव चमारी स एव रसोऽन्यथा त्रयोरपि न इति वहवः" | 
किन्तु ये समी मत सवधा श्राह है, क्योकि विभाव, त्रनुभाव श्रौर 
ग्यभिचारी इन तीनों मे से केवल एक श्रथति क्ल विभाव, या वल श्रनुभाव 
प्रवा केवल अ्वाभचारी द्वारा रस की च्रमिध्यक्ति दापि नीह सकती । 
वरात यहदैकिष्टन तीनोकी क््तीभी एक रसमें एकान्ति स्थिति नही 
श्र्यात्‌ ये एक ससि रस के नियत नहीं दै-जो एक रसम हेते है, वही दूसरे 
रसमेभीहो सकते ई। जैसे धिह श्राटिक सक जीव भयानक रस के श्रालम्बन 
विभव रोते ह, वदी (सिह श्रादि) वीरश्रौर रद्ररवमेभी श्रालम्ननहो 
सकते ई, भ्योकि कावर पुरुप कं लिये वह जिस प्रकार मय के श्रल्म्नन, 
उसी प्रकार हृदृ-चित्त वीर पुपर के लिये उत्साह श्रौर कोध के श्रालम्न भीरी 
सक्ते द । एवं श्श्रुपातादि जेते शङ्गार रस मे श्रनुभाव दो सकते द, उसौ तरह 
वही क्ण शरोर भयानक मेँ मी श्ननुभाव हो सम्ते ई, क्योकि रश प्रेपसे मी 
ग्रौर शोक तथा मयसे मी उत्पन्न दो सकते ह। चिन्ता श्रादि चित्त बृत्तिया 
व्यभिचार माव जिप्न प्रकार श्रद्ध।र रस के स्थायी तिक पुष्टि कसेर, 
उसी प्रकार बह करुण, मयानक श्रादि रसौ वे शोक, भयश्रादिकी पुष्टमी 
करते है, ेसो श्रवस्था मे केवल एकके द्वारा ग्स क्रिस प्रकार ध्वनितहो 
सकता ६ । श्रतपुव सिद दहना ह फिमिनाव, ग्रनुमाव शरोर ध्यमिचायी छतन्त 
रूप मे रस रूप श्रथवा रस्त > उस्पाठके नी हौ सकते । 
ग्रच्छु, श्रव यदा यट प्रश्न उपस्थित दौ सक्ता है फं जव विभाव श्रतुभाव 
श्रौर तथ्चारी इन तीन के समुह द्वार ही रस कौ निष्पत्ति है-क्ि्ती ए दारा 
नह तो, कहीं केवल एक विभाव दी शेता दै कीं केवल ब्रतुमावरदी दयते ई 
तथा कहं केवल व्यमिचारी हीते हं श्रौर कदी षन तीनोमेषेद देते 
मन्तु पपे क्यो मी रसद किति स्वीकार कौ जाती दहै, वदं श्यो १ रमक 
उतर यह £ किं जदा विभावादि तीनो मे एक दी स प्रतीत दता ई, वहा वद 


षष 


रस सम्प्रदाय 


ग्रपने व्यञ्लनीय रस का एसा शरस प्रारण संगन्धा होता है, जो श्रन्य कसी दूमरे 
रस फी उपस्थिति नदीं होने देतां रतः उसके दवारा शेष दोनो का श्रात्तिपहो 
जाता है श्रर्थात्‌ वह एक श्रपने व्यंजनीय रस के श्रनुकरूल रेष दोनों भावो का 
बोध करा देता है, तच इन तीनो के समूह्‌ से दी वहां रस व्यक्त हेत है-नकि 
एक के द्वारा जैसे 

(वियदिमतिनाम्बुगममेधं मधुकरकोकिलक्जितेरदिशा श्रीः । 

धरणशिरभिनवाङ्कराङक्का प्रएतिपरे दयिते प्रसीद युषे" ।॥% 

यहां केवल मानिनी नायिका श्रालम्बन शरोर वर्षा-कालिक उद्दीपन विमावों 
का वणन रै-्रनुभाव श्रौर संचारो नदीं किन्तु सानिनी नायिका विप्रलम्भ 
शृङ्गार का श्रासाधारण श्रालम्बन विभाव है--बह किसी दूसरे रस कौ प्रतीति 
नी होने देता श्रतपएव इस विभाव के कारण श्ंगों का वैषर्यं त्रारि श्रनुमाव 
्रो< चिन्ता श्रादि व्यभिचारियों का सत्यं श्रात्तेप हो जाता है फिर इन तीरनदही 
के सपृह्‌ से रति स्थायी माव यहा विभोग-शृङ्गार रस के रूप मेँ व्यक्त होता दै । 

विभावादि तोनो कां समूह भो रस-व्यज्ञक नहीं 

यद्यपि कुं लोगों का यह मत है कि विभाव, श्रतुमाव श्रौर व्यभिच्वासै 
भाव इन तीनों का समुर रस है- 

> मानिनी नायिका के प्रति सखी की उक्ति है- दहे मुग्धे, देख तो यह 
कैषा रमरीय कामोदीपक समय है गगनमण्डल अमर पुञ्ञ जैवे श्याम सजन 
मेधो से श्रच्छादित है । दशो दिशापए मधुकरो को गुज्ञार श्रौरं कोकिलो की कूज 
से सुखर्तिहो रही है। पृथ्वी नवीन श्रङ्करोंसे व्याच है श्रतएवं श्रब मान 
छोद्‌ कर वार बार प्रणाम करते हूए प्रिय पर तू ध्रसन्न हो । निष्कं यह्‌ करि 
नहां श्टिपात किया जाय वही उद्ोपन सामभ्य है ठेसे समय तेरा भान स्थिर 
रहना नितान्त श्रसम्भव दै भ्रतएव यह बदा ्रष्डा ्रवलर है--तेरा प्रणयी 
तमे पाद्‌-यतन से प्रसन्न कर रहा है यदि श्रव तू दस प्रवसर पर प्रसन्तन 


होगो तो यह श्रवसर निकल जाने परं सम्भव है त्‌ स्वथं उघ्वीठित होकर 
प्रिष्तम से मिलने छा यत्न करै । 
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विभावादयस्चयः सञरित रसाः इति कनिपये,, । 
--रसरंर प्र० २८ 

किन्त केवल इन तीनोंके म्मूहकोनौ रस नहीकहाजा सकता क्येकि 
रत्त श्रतरभ्याक्रो रति श्रादि स्थायी मावद्यी प्राप्त हो सकते ई-- विभावादि तीनो 
का समूह नो तेनल्ल स्थायी व को रमर मे भ्यक्त कर्ने वाला है। 

स्थायी श्रार व्यभिचारी मावोंका मेद्‌ 

यद्यपि रति" प्रादि & त्थायी माव मी सित्तदृत्तियांदीर, रति श्रादिभी 
ग्रपने-ग्रगने ग्समदहीस्थायी कतना प्रत्त होते है, जेते शृह्धार में रति, द" 
महास, कर्ण मे गो, रोक मे क्रोध, वीर मे उत्साह, मयानक मे भ, बीभत्स 
म लुप्ता, श्रद्ध न मे वि्भय श्रौर जान्त्े निवेदये श्रादिे श्रन्त नक पतै 
मान म्हते ह| न॒ जव्रये श्रपने रस से ्रन्यत्र किसी दूरे स्म हेतेदै, 
तो वहां येम्यायौ नहीं रह कर उत्पन्न श्रौर विनीन होते रहते ६ श्रनणए्व वर 
यह भी व्यभिवायीहो जते है! जपे शृज्धार ग्स मे ^रतिः श्रन्त तफ कनाग्दता दै 
ग्रतः वर्ध यद स्थायी माना गयाहै किन्तु हास्त (जोकि दास्य रस मेः स्थायी 
शेता है ) शङ्कार रौ वीर रस मे उलयन्न श्रौर पिललीन होता रहता है ग्रतण्व 
वहां वह व्यभिचागी हो जाता दै । इसी प्रजार क्रोध, जुगुप्ता ग्रोर उमा श्राटि 
क्रपगः रौद्र, बमस श्रौर वारम स्थाथा होने पर भी वीर, शन्त श्रोर रोर मं 
क्रमयाः व्यभिचारे दौ जातं ईह। 

ग्र यहं यह श्र हे सकता टै फिजत दति" शरदि माव भी नित्त वृत्ता 
ह श्रौर यह भो श्रन्य रसोमे व्यभिचारी कौ श्रा कोप्रात्तहो चति ह, तो 
फिर रति श्रादि स्थायी मवोवोदी रस श्रवस्या का प्रति होन क्यौ मनि सय) 
निवेद # रादि श्रन्य भानो तो \ जिनको व्यतनचारी साव माना गा है) कौ 
नहीं १ इसका समाधान यह है प्रि चित्त इत्ति लो श्रघल्य ई जिन्व स्तः 
शाल मे उत्लेवनीय ४२ द मानी ण ह (यद्‌ साल्वक मावो रो सम्मित 


न (4 प च्य 
५६ वरास्य से उत्पन्न निर्वेद स्थायी रोता हे श्र दष्ट-वियोगादि जभ्य नवद 
व्यभिचारी 


६० 


स्स सम्प्रदाय 


कर्‌ जिया जाय.तो ४६ या ५० ) जिनमे ३३ चित्त दृत्तियां सी ह जो किसी 
एक रसम श्रादि से श्रन्त तक नियत रूप से स्थिर नहीं रह सकती- सभी रसो 
म यया श्रव्तर- प्रसंगानुसार कमी कोई कमी को समुद्रकी तरगोंके समान 
सञ्चार करती श्रौर लुप - होती रहती दै श्रतएष उनको व्यभिचारी भाव माना 
गया है । श्रौर रति रादि £ चित्त ृत्तिया जिनको स्थायी माव माना गया है, वे 
त्रपने एक-एक रस मे नियम से एक-एक, श्रादि से श्रन्त नक स्थिर ल्पसे 
प्रतीत होती रहती है । यदि यह कहा जाय किं चित्तबृत्तिया तो समौ तस्काल नष्ट 
हो जाने बलि पदाथ है इनक स्थिर रहना बड़ा दुलंम है, यदि इनको वासना 
रूप से स्थिरं माना जाथ तो जिन चित्तउत्तयों की ग्यमिचारी माष संजा है,वे भी 
वासनासूपसेतो श्रन्त.केरण मँ विद्यमान रहती ही रश्मिर स्थायी भाव श्रौर 
व्यभिचारी मावे मेद्‌ हो क्या? इसका उत्तरयहदहै कि वासना रूप स्थायी 
भावो का बार-बार श्रमिब्यक्त होना श्रोर दूसरे भावों से नटन दोना ही यज 
स्थिर या स्थायी पद्‌ का श्रं है । मर्यो वे श्रपने किसी विरोधी भाव से श्रथव। 
्रपने श्रनुकूल किसी भाष से तिरोधान ( दप › नहीं हे सकते कहा ६ 


"विरुद्धा अविरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्तम्‌ः ॥ 
अआनन्दङ्करकन्दोस भावः स्थायी प्दाप्पदम्‌?। 
--काव्यप्रदीप 
किन्तु व्यभिचारी भाव श्रपने श्रनुक्रूल भाव से इस प्रकार नष्ट हो जाते ई 
जेस चयं के प्रकाश से ग्न्य प्रकाश श्रोर विरुद भाव से इस प्रकार नष्ट हो 
जते हं जेते जल से रमि । पर स्थायी माव इष प्रकार करती भाव से नष्ट नह 
हेते । स्यायी भाव लवणाकर ( क्र सथर ) ॐ समान है जैसे लवणाकर मे 
णी, मीठी चपेरौ जो वस्तु गिरती ह ह सभी लवर ्न जाती है, इसी प्रकार 
स्थायौ मावर में समी च्यमिचारी-माव श्रनुदरूल हौ या प्रतिकूल स्थायी माब के 


तद्रुप भन जाते हे इसी लिए स्थायी भो को राजा के तुल्य श्रौर श्रन्य मावो 
को साषारण-जनता-के समान माना गया ३-- 
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यथा तराणां वपति: शिभ्याणां च यथा गुरः 
एवं हि सवंभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ 
` = नान्यशाख ७१२१ 
श्रतएव "रतिः आदि स्थायी माव ही पूर्वोक्त विभावादि ऊ संयोग से रस्‌ श्रवध्या 
 कोप्रा्हे सकते है, न क्रि व्यभिचारी भाव । 
(स वाच्य नह ग्यङ्गव है 
दस विवेचन द्वारा स्पष्ट हे कि श्रङ्गारादि रस वाच्य नहीं, घर्थात्‌ श्रङ्गर 
छ्रादि श्दों के कथन मात्र से श्रथवा रस-वाचक शब्दों का श्रथ समने मात्र 
से श्रानन्द्‌ प्राप्त नदह सकता। यदिरसकेनाम मात्रे दी श्रनन्द्‌ प्रप्त 
होना संभव होता तो कवि या नाय्यक्रार्‌ द्वारा श्रपनी कृति पर यह िज्ञपि करने 
पर कि इसमे श्रमुक रस है श्रानन्द होना चाहिये था पर एसा नदीं हेता, जत्र 
तक कि उस कृति सें रसोदूबोधक उपयुक्त सामाप्नियां ( विभावादि ) न हं ! श्रत. 
एव सिद्ध हश्रा कि शरस विभावादि द्वारा प्रतीत हीने बाला व्यग्याथं है| न्यंग्याथं 
वाच्य नहीं होता, किन्तु ध्वनि द्वारा ध्वनित होता दै । व्यंग्याथं श्रौर ध्वनि क्या 
वस्तु हं इसकी स्पष्टता ध्वनि सम्प्रदाय के प्रकरण मे की जायगी | 
रसो की संख्या 
रसो की संया ये मी साहित्याचार्यो का कुषं मतमेद है | रस सम्प्रदाय के 
प्रवतक श्री भरतघुनि ने यपि प्रारम्भ म- 
£गरङ्ारदास्यकश्णा रौद्रवीरभयानकाः । 


बीमत्साद्तसंज्ञौ चेप्यष्टौ नास्य रसाः स्मरताः ॥ 
नाल्यशाण ६।१६। 


इस कारिका मे श्ङ्गार, दास्य, करुण, रोद, वोर, मथानक, वीभस्स श्रोर 
श्रद्ध त ये श्राठ रस नाव्योपयोगी बतलाये है | पर इनके निरूपण के परथत्‌- 
“श्रत शान्तो नाम । सोक्षाध्यातमसमत्थ ° ` शान्त रसो नाम 
सम्भवति । ˆ“ एनं नबरसा दृटा नाघ्यज्ञेलेक्ञणन्विताः ।" 
( नाव्वशाख् १० ३२४-२३३ गायकवाढ संक° ) 
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कनक 


हन सूत्र श्रौर कारिकाश्रो म शान्त रसकरा मी निरूपण किया है! केवल 
यही नदी, उन्होने शान्त रससे दी रति श्रादि श्रन्थ सभी मावो कौ उत्परि 
श्रौर शान्त मे ही सबका लय स्वीकार किया है-- 4 
शसलंसं॑निभित्तयारा्य शान्ताद्भागः प्रवतते । 
पुनर्निमित्तापायेच शान्त एवोपतीयते'।* 
। ( नाव्यशाख् ६।१०८ ) 
श्रीर्‌ इसकी व्याख्या मेँ श्रौ अ्भिनवयुतपादाचायं ने कह। ईै- 


(तत्वज्ञानं तु सकलभावान्तरमित्तिस्थानोयं सनेस्थायिभ्भः 
स्थयितम- 
( भ्रभिनवभारती प° ३३७ ) 
यो तो मरत पुनि ने सवं प्रथम चार रदी मने, श्रृङ्गार, रोद्र, बीर 
रौर ब्रीमत्स श्रौर दहं से शेष चार रसो का प्रादुर्भाव बतलाया ₹ै--श्ृङ्गार 
से हास्य, रोद्र से कण, बौर से श्रद्धुत श्रौर बीमत्स से भयानक | उसके बाद 
रस निरूपण करते हुए श्रन्त मे शन्तकी ही प्रधानता स्वीकार कीहै। 
श्रद्िपुराण मे श्रृङ्गार रस से दी श्रन्य रसो की उत्पत्ति मानी गह है | बहा इस 
विषथ मे कहा गया है कि वेदान्तो मेँ जिसे श्र्ेर, श्रज, चैतन्य, खथरकाशादि 
हैश्वर प्रह कहा गया है, वह स्वतः सिद्ध श्रानन्दमय है श्रथवा उसे 
श्रानन्द विद्यमान है, बह श्रानन्द किसी समय प्रकर हो' जाया करता है, उस 
श्रानन्द की जो श्रमिभ्यक्ति है, वंह, चेतन्य चमत्कार श्रथवा रस है। उस 
श्रानन्द्‌ का प्रथम विकार श्रदङ्ारदहै, श्रहङ्कार से त्रभिमान उत्पतन होता है 
जौ वैल्य मेँ व्याप्त दै । उसी श्रभिमान से रति (प्रेम या श्रनुराग ) उन्न 
होती है, वदी रति व्यमिचारी श्रादि से पुष्ट होकर शृङ्गार रप कही जाती है| 
धरार रति के हास्यादिक मेद है श्र्थात्‌ रति, स्वादि गुणो के विस्तार से राग, 
तीरेएता, गव सङ्धोच इन चार रूपों म परिणत रोती ै--राग से श्ह्गार, 
तीशा से रोदर, गवं से वीर श्नौर सङ्कोच से वीमत्स रस की उपपि है । फिर 
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श्र्ञार से हास्य, रोद्र से करुण, बीर से श्रद्धुत श्चौर बःभस्स से भयानक र 
उन्न होता दै शरोर रति के श्रभाव से शान्त रस की उत्पत्ति ३ । 

नाव्यशाछ्र श्रौर श्रधिपुराण के पश्चात्‌ उपलन्ध प्रन्यो मेँ मामहं श्रौर 
देश्डा ने इस विषय पर॒ विशेष विवेचन नही किया दै-रसवद्‌ श्रलङ्कार 
प्रकरण मेँ रसों का नामोहलेख माच किया है । इसके बाद्‌ रस विषथक विवेचन 
हम को खदट के कान्यालङ्कार म मिलता है । र्द्रट ने प्राचीनो के नव रर्सोके 
ग्रतिरिक्त एक श्वानः नामक रस बतलाया रै जिसका स्थायी वह स्तेह अतलात 
दे । फु विद्वानों ने, वात्सत्य, लोल्य, भक्ति, द्धा श्रादि सतन्व रस माने ह 
्रिन्वु सादिस्य के प्रसद् श्राचा्यो ने इन को पृथक रस स्वीकार नदीं किया- 
किन्तु प्राचीनो के निरूपित नौ रसो के अ्रन्तगत ही इन सन्न को बतलाया है 
ग्रौर प्रायः सभी साहित्याचार्यो' ने नोससदही मनेरै। कुहं त्राचार्भ ने 
शृद्धार रस को ही प्रधान माना है। श्री मोजराजने श्रथिपुरण का श्रनुसरण 
करते हुए. श्रपने श्रङ्खारपभकाशण मँ तो यहां तक कृहाहि शृङ्गार ही एक मात्र 
रस हे, बौर श्रद्धुत रादि मे र्त शब्द्‌ क प्रयोग केवल गततानुगतिक- रन्ध 
परम्परा से किया जाता ईै- 


शङ्गारवीरकरुणाद्भतरोद्रहास्य 
लीभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः । 
आस्नासिषुद॑शरसान्सुधियो बयं तु 
शङ्गारमेव रसदाद्रसमामनामःः ॥ 
धवीराद्भतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः 
सिद्धा कुतोऽपि बटपक्तवदाविभाति । 
लोके गतालुगतिकस्ववशादुपेता-- 
मेतां निवतंयितुमेष परिभरमोनः॥। 
--शूङ्ारमकाशा प्रथम प्रकाश ६9 
इसी प्रकार महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरित के 


४. 


प्रक्ति रम 





“एको रसः करुणएएव निमित्तभेदा- 
दिनः प्रथकृप्रथगिन श्रयते नियतान्‌, 
्रावतवुद्‌वुदतरङ्गसयान्विकार- 
नम्भो तथा सललि्तमेवहि तत्मस्तम्‌ ।' ३।४७ 
हय पद्य पे करुण रको दी श्रन्यसरे स्सोँका मून ततल मनाहै। 
यद्यपि उत्तररामचरित के टीकाकार श्री वीरशधव ने इसकी स्पष्टता मे कहा दै 
मि कपण को प्रधान इसलिये माना गया है मि वह रागी (रमी ) ग्रौर विरागी 
( विरक्त ) मभी के लिये साधारण है--शरृद्ध।र रस मँ यह महस महीं वह 
वेवल रागीजनांको दही श्रानन्द्प्रद हो सृता दै। किन्तु महाराज भोज श्रौर 
भवभूति श्राद्‌ का यह्‌ विवेचन च्रपने श्रणिमत रस का महल प्रदरशित करना 
मात्र है, यद्यपि रस मम्धरयङे प्रघानाचायंश्री भरत ॐ न।स्यशाघ्न श्रौर 
श्रथिपुरण मे शान्त श्रौर श्रद्ध से श्रन्थ रसो की उत्पत्ति मानी गई है। 
किन्तु श्राश्चयंहैकरि गत सम्पदाय के प्रधन प्रतिनिधि ष्वनिकार रौर प्राचा ` 


मम्मट श्रादि महान्‌ सादिव्याचायीं' द्वारा इस विषय मे विशेष विवेचन नहीं 
किया गया है। 


1 पै % १ 


भद्धि रसं । 
साहित्य के त्र्याचायं भरतमुनि ने शृङ्गार श्रादिनौ रसदही स्वीकार किये 
है श्रीरनौ रसो मे शान्तरस को प्रधानता दी है। श्रन्यसब्ररसोंकागान्त रस 
सेहीप्रहुावश्रौर शान्त २५ में ही लय होना ताया है (नाव्या ६।१०८) 
यह्‌ नो पहिले दिखायादीजाचुफाहै। भरतमुनि ने पक्तिः को शान्त रसके 
न्तर्गत ही माना है जै क नाव्यास्ल ६।१०द्‌ की ग्रमिनवभारती व्याख्या के 
'छअतएवेश्नरप्रखिधाननिषये भक्तिद्धे ` ' 


इस वाम्य मे श्रमिनवरसुतपादा्चायं ने ष्ट किया दै। प्रतीतहोतादै ज्रि 
भरतगरुन ने निर।कारापासना ग्रौर सकारोपासना दोनों का श्रालेम्बन एक ही 


६५ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 





साक्तात्‌ सचिरानन्द्‌ पूणं ब्रह्म हने के कारण ज्ञान ग्रौर भक्ति दोनों का 
समावेश शान्त रसमें कर दिया है। 


भरतमुनि के बाद साहित्य के उपलब्ध ग्रन्थो मे सामहं ने प्रेय" नामक 
एक श्रलङ्कार का लक्ण न देकर केवल 


८.५ | 
परयोगृहागत कृष्णमवादीद्विदुरो यथा ॥ 
यह्‌ लिख कर- 
अद्य या मम गोविन्द्‌ जाता स्वयि गृहागते । 
कालनैषा भवेलीतिस्तवैवागमनासपुनः ॥ 
--कारग्रालङ्कार २।५ 
यह उदाहरण दिया है । श्रौर भामह के बाद दण्डोते श्रेयः श्रलङ्कार 
का--श्रेयो परियतयसख्यानं# । यह्‌ लक्षण लिखा है । श्रौर मापह का यदी- 
शरद्य या मम गोविद." उदाहरण दिखाकर फिर इसकी-- 


(इत्यह युक्तं गिटुरो नान्यतस्ताहशी धृति :। 
भक्तिपात्रसमाराध्यः सुप्रीतश्च ततो हरिः ¢ | 
--कान्यादृशं २।२७७ 
यह स्पष्टता कौ दै कि भगवाम्‌ हेरि का भक्तिमात्र से ही श्चाराध्यहने के 
कारण विदुर का यह वाक्य भगवान्‌ के प्रति कहन! उचित ही है । ग्रतः भगवान्‌ 
भक्ति द्वारा जसे प्रसन्न होते दै वैसे श्रन्य--यक्चादि कमो द्वारा नदीं हेते । 
दण्डी के बाद श्राचःयं उद्भट ने प्रेय श्रलङ्कार को- 
रत्यादिकानां भावानामलुभावादिसूचनैः। 
यत्काव्यं वध्यते सद्धिस्तसपरय्ुदाह्टतम्‌ 
| --अलङ्कारसारसंग्रह ४।२ 
इस लकण मे रति श्रादि भावो का श्रतुभावो दवारा सूचन किये जने को भ्रयः 
` श्रलङ्कार माना दै । इसके दवारा स्ट है कि भरतसुनि के बाद म्म के पूरववतीं 





॥ 


4 च्रत्यन्त प्रीति सूचक वाक्य रथन करना । 


६६ 
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मापहश्रादि ने शक्तिः को प्रेयः श्रल्कार्‌ का विषय माना है। किन्तु उसके बाद 
श्राचायं मश्मट ते भरत क मतानुसार मक्ति को शन्तरत ऊ श्रन्तगत इसलिये 
नहीं माना कि शन्तः रस का स्थायी जो 'निरव॑द्‌” है वह भक्ति का विरोधी है| 
श्रौर भामह।दि के मतानुसार भक्ति को श्रलङ्कार का विषय सलिये नहीं माना 
कि "रतिः ८ जो मक्ति का ही पर्यायवाची शब्द है ) रसोद्रोधक प्रधान पदाथ है। 
परसायदही मम्मट ने मरतमुनि द्वारा निर्दिष्ट रसौकी संख्याकी मर्यादाको 
उल्लंघन करना भी उचित नदीं समभ कर श्रगत्या भक्ति का- 

'तिदवादिविषया " व्यभिचारी तथाऽञ्चितः। मावः प्रोक्तः ॥ 

काव्यप्रकाश ४।३५ 

इस कारिका दवाय श्रन्य मावो के साथ रतिभावः मे समवेश कर टिया 
त्रीर गतानुगतिक न्याय से मम्मट के परवर्ती श्राचायं मम्मटका ही श्रनुप्तरस 
करने लग गये | “भक्तिः को स्वतन्त्र रप क्यौ नहीं माना जाय १ ईस विषयमे 
परिडतराज जगन्नाथ ने पूर्वेष्छ उठा कर फिर केवल यदी कट कर फं (भरतमुनि 
द्वारा नियतकी हू रसो कौ संख्या मानना ही उचित दै स्वयं समाधानमी 
केर लिया | 

इस विवेचन द्वारा स्पष्टहै कि भक्तिः को स्वतंत्र रसन माननेकाकारण 
एक मात्र साहित्यिक परिपारी श्रथवा रूढि है । यदि व्तु-स्थिति पर विचार 
दिया जाय ते श्रह्धारादि नवो रसो क श्रतिरिक्त- 


भक्ति सर्वोपरि प्रधान रस है 
क्योकि- 


“रसो वै सः !रस.' लन्भ्याऽऽनन्दी मयति  आनन्दादूध्येब 
१ यहां देवादि" में शरादिः के प्रयोग दवारा गुह, सुनि, विषयक रत्ति 
( श्रद्धा ), राजा विषयक रति ( चाटुकारी ), श्रौर पुत्र विषयक रति ( वात्स. 


ङ्य) श्रादरिंका ग्रहण किया गया है--श्रादि शब्दान्सुनिगुषनृपयुत्रादिविपया | 
~ काव्यप्रकाश ४।३५ वर्ति | 
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खरिमिमानि भूताति जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दुप्र- 
थयन्त्यासि्षंवशन्ति » 
हट्यादि श्रति प्रमाखो ग्रौर भगवान्‌ वेदव्यास के-- 
क्षरं परमं बह्म सनावनप्रजं गियुपर्‌। 
वेदान्तेषु वदन्स्यक चेदन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
छ्रानन्दः सहजस्तश्य व्यज्यते स कदाचन। 
व्यक्तिः सा तरय चेतन्यचसत्काररसान्हया ॥ 
--अ्नपुधस ३४०।१,२ 
इत्या वाम्यौ के श्रनुतार ब्रह्मानन्दं शह रमके रसत्रका मूलतस 
समो सािव्याचार्यो ने स्वी“ {वाह द्र्थात्‌ साद्धिस्याचार्णे कामत 
रि श्रज्ञानषूर श्रादरणमे सहभमजो चे-न्य है उ^से युक्त ^रतिः श्राद 
स्थायीमानद्रौरसदहै। दसी च्ना्मर प्र साहिस्णदायापे रस्त न्य नन्द्‌ 
को प्रह्मानन्दषहद< चात ६ । धुत" देखा भयतो सारितयाचार्यो ने 
शृङ्खार श्रादि रसो को तो ब्रह्मानन्द स्टोदर गात्री मानाहै तु अक्िरस श्रीर 
ब्रह्मनदकी दो केन््धर्तां त्म वन्ये है- वस्तुनः रेन पएकदही१। 
देखिये भगवदूपद्‌ श) नरदारायं ॐ श्रत ।स॒दन्त > प्रि 4147 ्रद्रताद्धि 
के प्रशोता परमहम परिता गक) उमये शीष सरस्व पे कथा कहते १ -- 
“समाधिपुःयेव सक्तिपुख्यापि स्वतंत्रपु्पाथत्वात्‌ ` तस्मात्‌ 
सक्तियोगः पुहषाथः परमानन्द्ह्पत्वास्वादिति निविवादम्‌ ।* 
= -प््िरस' यवं भयसार्स ० 
टृसमे श्रापने समाथि-गन्य ब्रघानन्द्‌ फो श्रौर भक्ति रध्वाद्‌ के समान 
मानाहै। यहतोदहुश्रा समाधिः ये सडमधी च्रवयक्तोत्षणे क मत । 
प्र्र देखिये, हकत मिभरिथमे माक्तरपास्वादं ॐ श्रतु श्रनन्य भक्त या 
कहते है-- 
४ म ५ राद्ध ९ गरं ) म 
ब्रह्मानन्दो भवदेष चेत्‌ परद्धशुखीकरतः। 
तैति मक्तिुखाम्भोयेः परमशुतुल्लामपि ॥' 


म 


भक्ति रप 





श्रो रूपस्वामी प्रणीत हरिभद्िरसागरृत सिन्धु १।१९,२० 

. € (= 
हसे भक्तिरसास्याद की श्रपे्ता पराद् काल पयंन्त के समाधि-जन्य ब्रह्मा" 
नन्द को परमाणु के तुर्य मी नहा माना गया है | इषी प्रकार शरी रुव ने- 


ध्या निदृपतिस्तनुभृतां तन पाद्पद्म-. । 
ध्य ताद्वगज्नकथाश्रगणेन वा स्याद्‌ । 
सा ऋणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा मूत्‌ 
किन्त्वन्तकासिलुल्ितात्पततां विमानात्‌ । 
॥ --श्रीमद्धागवत ४।९।१० 
इसी प्रकार श्रनेक प्रसंगो म श्रीमद्धागवत श्रादि मे भक्ति-रसास्वादको 
्रहमान्द्‌ से वद्‌ कर बताया गया है । यदी नही, सवे प्रधाने ' साहवयाचाय 
श्रा श्रानन्द्वधनाचायं ने स्वयं कहा रै- 


“या व्यापारगती रसान्रंसयितुं काचित्कवीनां नवा, 
दृष्टियौ परिनिष्ठिताथंबिषयान्मेषा च टैपश्चिती । 
ते दे अप्वगलस््यविश्वमनिश निरवंयन्तो वेय, 
भ्रान्ता नेन च लब्धमन्धिशयन तवद्वत्तितुस्यं सुखम्‌ ॥ 
--प्वन्यालोक पु० २२७ 
इस द्वारा निर्विबाद्‌ सिद्ध होता है कि भक्ति रसानन्द सपोंपरि है । इसके 
्रतिरिक्त ग्न्य रसो ॐ साय रसोदूयोधक पदार्थो" का तुलनामक भी विचार 
्गिया जाय तो शरद्धारादि श्रन्य रसो ॐ स्थायी श्रौर विभावादि सभो लौकिक ह 
रोर भक्तिरस के स्थायी शौर विभावादि समी श्रलौकिक ई । भक्ति रत मे 
स्थायी-भगवद्विषयक श्रनुशग-रति श्रलौकिक है 1 
त 


# हे नाथ; जो परमानन्द शरीरधारिथ को श्रापके पदारविन्द के ध्यान 
दवार शरोर तरापे भक्तौ से कथाश्रवण द्वारा उपक्ञन्थ होता है, वह--परमानन्द 
घदयानन्द से भी प्राप्त नरी हो सकत। । फिर कालरूपी लङ्क से.कट कर गिरते 
९ विमान से गिरने वाजे स्वग॑वासिर्यो को वह का प्रात हो सकता है । , 
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अआलंवन विभाव~-साक्ान्‌ पएखंतरह्म भगवान्‌ श्रीराम छृष्ण श्रादि के 
श्रविलविश्वसोन्द्यनिधि दिष्य विग्रह ई, वे यी श्रलौक्षिक ह 1 

अनुभान-श्रनन्य प्र म-जन्य च्रश्र, रोमाञ्च त्रादि भी श्रलौकिक ई 

व्यभिचारो--द्य, श्रोत्घु्य, श्रादेग, चपलता, उन्माद, चिन्ता, दै 
धृति स्ति श्रौर पति श्रादि समी श्रललौकिक दी है 1 श्रतपएव कहा है- 

न्प्राभक्तिः रोक्ता रस इति रसाखदनचसैः 
---सगवद्भक्ति उच्िकायतरसोस्लास 

एस परिस्थिति मे खेद हैकिंजिन साच्यामास्त नवौ रसो मं चिदानन्द्‌ क 
त्रश क स्छु्ख मत्र से शादिव्याचाय रसानुभूति अतलताते है उनको साहित्य 
म रसकीप्रतिष्ठादी गदर एवं कान्तादिषयक् रति को सर्वप्रधानश्रङ्गार्‌ रत 
माना गया ह | किन्तु- 

॥एतस्येवानन्द्स्य आनन्दा मात्राुपजीत्रनिति 

ह्यादि श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मानन्द श्रालल त्रानन्दंकाषएफ 
मात्र श्राश्रय है, उ सान्तात्‌ चिदानन्दासक ब्रह्मानंद मे मी व्द्‌ कर भगवद्भक्त 
जस्य परमानंद है उसे रस न मानकर राज दिपयक रति ( मिथ्याप्वसासक 
चाकार >) एवं पुत्र विपयक्न रति ( वात्सत्य ) के समान ही भावः मतर 
माना गवा है | इससे श्रधिक क्या श्राश्चवं हो सकता ई ! वदी क्यौ क्रोध, गोक, 
" मय श्रौर बीमत्स श्रादि स्थायी मवँ को- जो प्रवद्‌ मे ड > विरोधो ह- 
रद्र, करुण, मयानक श्रौर वीमल्स रस्त की प्रत््ठ दी गई है वतरकिं इनते 
श्रमित गुण श्रधिक भगवदूष्िपयक रति का त्रानम्द्‌ है| यदिं बह कटा ज 
कनि इसमें प्रमाण क्था, तो इसका उत्तरतो यही हैकरि श्रन्य रस्ताक श्रा 


| 





(७ 1, [8 (१ 11 १५) =, 
¶ श्रीमद्‌भागवत में ( ११।३।३२) वघुदेवजी के प्रति याग्वर भु % 
वाक्य है- । 
कचिदुदन्त्युतचिन्तया कचित्‌ हसन्ति नन्दन्ति नम्दन्ति वद॒न्यलीद्िक्ा 
नूप्यन्ति गायन््यनुशीलयन्तयजं भवति तूणीं एर्भः चिताः 
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छ 
के प्रमाण ॐ लिये श्राप लोग स्टद्यजनो से पूष्ने के लिये श्राज्ञा करते द तो 
हेमाय निवेदन है कि मक्तिरसास्वाद्‌ के विषय में श्राप लोग भी तदीयं भक्तजनों 
से कथो न पूषठियेगा । रेसी श्रवस्या मेँ इस विषय मे हमारे प्राचीन साितया- 
चार्यो के दुराग्रह के सिवा श्रधिकं क्या कदा जा सकता हे | 


# १ 
[43 ४ 


शान्तरस श्रौर नारथ 


कुद श्राचर्यो का मतदै करि नाछ्चमे रान्तरसका होना च्रसंभवदहै 
क्योकि शान्तरस शान्ति-साध्य है पर नरम शान्तिका दोना सम्भव नहीं, 
कहा है- 
` शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तद्संभयात्‌। 
अष्टावेनरसा नास्ये शान्तस्तत्न न युभ्यते ॥ 
कितु यद मत सव॑मान्य नदीं । परएडतराज ने इस पर कहा है कि नट में 
शान्ति श्रसम्भव है यहतोहम सीकारक्ररतेरह किन्तु इसके द्वारा यह सिद्ध 
नहीं हो सकताकि नध्मेँ शान्तिन होनेके कारण शन्तरसका श्रभिनय 
प्रकागित न क्रिया जा सके क्योकि नट जन रौद्र या भयानक रस की श्रमिन्याक्त 
के लिये ( प्रकाशित करने के लये ) श्रमिनय करता है, तज क्या उस वास्त- 
विक क्रोध या मय रहते ह १ कदापि नदी, तो किर वह ( नट ) रोद्रादि रसो का 
प्रभिनय किस प्रकार कर सकता है १ रेसी श्रवस्या में सद्रादि रसो का श्रभिनय 
भीनटके द्वारा श्रसम्भव है। यदि यदकहाजोयकरिनयमे क्रोघादिनष्ेने 
के कारण क्रोध श्रादि के वारतविक काय-वेष-वन्धनादि के उततर न होने पर 
भी शिक्ता श्रोर श्रभ्यास द्वारा कृत्रिम बध-बन्धनादि कायं उत्पन्न होने मे कोर 
शरापत्ति नही, म्योकि एप प्रव्यक्त देखा जाता है, तो फिर यही बात शान्तरस 
फे विषयमे भी स्थो नदीं मानी जा सकतीहै१ दोनो हयी स्थलों परप्रभरतो 
समान ही है | क्षिर यदि यह कहा जाय कि सामाजिको मे मी नाध्व द्वारा शान्त 
रस का उद्य किंस प्रकार हो सकता है १ क्योकि विष्यो से वैराग्य होना दी गान्त 
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रस का्छसूपहै, श्रर नाथ्व मे गीत-बाय्ादि विषय विच्रमान रहते है तो 
इसका समाधान यह दहै किजो लोग नाव्य मेँ शान्तरस का दोना मानते रहै वे 
गीत वाद्यादि को उसक। विरोधी नदीं मानते । यदिषेसाहीहोतो उनका पले 
शान्त रस काउदयदीन दहो सके | फिर रयाद्‌ यावन्मच्न सभी विषयं के चिन्तन 
कोही शान्त रस्त के विरुद्ध मान लिया जाय तो शान्त का श्रलम्बन ससार का 
प्रनिस्य होना एवं उत्तके उद्‌।पन सहामारतादि का श्रवण, सस्सङ्घ, एकान्तस्यल, 
श्रादिमीतौविपयदहीरहश्रतः वे मी उपक विरोकी ही हुए, परन्तु वस्तुतः एसा 
नहीं है। श्रतएव जो विषय शान्त रस के श्रनुकरूल विरक्ति के साधन भगवद्‌ 
भजन कीतन श्रादि हवे शान्त रस के श्रभिव्यज्ञक दो सकते दै । इसी लिये 
सङ्गीतरत्ताकर मेँ कहा गया है- 


(अष्टावेन रसा नाश्येष्िति केचिदनचूचुदन्‌ । 

तदचारु यतः कश्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥ 
श्रतएव नास्यै भी शान्त रसकादहौना सिद्धहोता है ग्रौर काव्यतो 
गास्त रस प्रधान निर्विवादं सिद्ध दै-जबि महाभार्तादि मँ शान्त रसदही 

प्रघान हे । 

। करण श्रौर वीम मेँ रक्त क्यो माना गया 
श्रच्छ, श्रब एक प्रन थह भी उपस्थित हो सकता है कि जव त्रानम्दानु- 
मवको दी रस नाना गया दै तो करुण, बीभत्स श्रादि के द्वारा तो प्रत्यत दुःख 
नौर ध्रणा श्रादि उखन्न दोते है न कि श्रानम्द्‌, किर वे ( कृष्ण्‌ श्रोर वीमस्स 
श्रादि ) रस क्यो माने गये १ इसका उतर यह है ककरण प्रादि रस यदि 
दुःख श्रौर प्रणोत्ाद्क हेते तो करणाद रस~पधन काव्य नाघ्को को 
को भीन सुनता श्रौर न देलता | पर प्रव्यक्त देवा जता दहै करि कर्ण र 
प्रधान काव्य नायको को मी शृङ्गार श्स के कव्य नारको के समान ही सतर लोग 
सुनते नौर देखते दै, क्योकि उनके द्वा भी वैषा ही श्रानन्द प्रात होता दै 
जेता शृङ्गार रसात्यक काव्य नायको दारा । इमे सदय घने। का श्रहमव दी 
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सवोंखृष् प्रमास है । बात यह हैक लौक्रिकमे जो शोक के प्रसङ्ग भीराम- 
वनवास श्रादि दुःख ॐ कारण दृषटिगत होते ई वे जब कान्यादि मे निबद्ध हैकर 
श्राति ह, तव उनका उयत्हार "कारण" गाब्द्‌ से नहीं न्तु विभावः र्द से 
होता है श्र्थात्‌ कृण्य नाथ्यादि से सम्बरस्य हो जाने पर उन कारणों मे विभावन 
नाम का ग्रलौकिकि व्यापार उद्यन्न हो जाताहै श्रतएव उनके द्वारा सुख दही 
प्रप्र होता दै--चदि बे लौकरिकमेंदुखके कारणद्ी क्यौनहो'। चोकरादि 
क कारणो से दुःखदि उत्न्न होने का नियम लोक-त्यवहार ही में है--कान्यादि 
मे नदीं यदि यह्‌ कहा जायकि रिरि काम्य नाटको' म भी श्रीयम वनवास 
एव इरिशन्द्रादि के चरिरो' से श्रश्रपातादि-जोदुखके कायं है, भ्यो" देखे 
जाते हं १ इसका उत्तर यह है क उ समय चित्त के द्रवीभूत हो जाने ( पिषल 
जने) के कारण श्रश्रपाताटि होते द श्रौर चित्त के द्रवीभूत होने का कारण केवल 
दु गोदरे दी नदी, किन्तु श्रानम्दोद्रकभी ईै--श्रानम्द्‌ जनित श्रश्रपात.हेना 
मी प्रयत्‌ सिद्ध है । कहा भी ६ै- 


दयानन्दामषाम्यां धूमाञ्जनजम्भणाद्भयाच्छोकात्‌ । 
अनिमेषप्रणतः शीताप्रोगादववेदाछ्म्‌ ` ॥ 
-- नाव्वेशा० ( गाव्रकबाड संस्० ) ७।१५१ 
रस सम््दाय के श्रन्तगत यहां रसो के लद श्रौर उदाहरण दिलान। 
्रप्रासञ्चिफ़ है । यद विषय रोति श्रन्थ से सम्बन्ध रखता ३५ | 





अलङ्कार सम्प्रदाय 
त्रलङ्कर्‌ सम्प्रदाय संभवतः रस सम्प्रदाय के समकालीन ही है वेदों में 


® हिंदी मे इस विषय के विस्तृत विवेचन के किये लेखक का कान्य 
करपहुम तृतीय संस्करण का प्रथम भाग--रषमङ्गरी द्रव्य है | 
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ग्रलङ्करात्मक वणन मिलता है । नास्य-दान्न श्रौर श्रम पुराण मे ्रलङ्कसो 
का निरूपण मया दही गया है| श्रगनपुराख के वराद जो मादिव्य के लद म्रन्थ 
भामह, दण्डी, वामन, उद्ध श्रौर शद्रट दवाय लिखे गये ह उन समी मे श्रलङ्काें 
की पर्याप्त विवेचन ही नदीं जिन्वुउन म्रन्थौँके नामौं मेभीएक दसर्डीके 
काव्याद को द्लोड कर काग्यालङ्कारका प्रयोग किया गयाहै। इसके द्वारा 
ग्रलद्कासें का महत निस्सन्देह सिद्ध होता है । नाव्य गाल श्रौर श्रप्िपुराण के 
वाद्‌ यद्यपि सतस प्रथम श्रलङ्करो' का च्रधिक विवेचन हमको भामह के कान्या 
लङ्कर म दी भिलता है किन्तु मामह द्वारा जो श्रलङ्कार लिखे गवे दैवे प्रायः 
विभिन्न खोतों से एकात्रेत कये गये हं । भामह खयं श्रपने को काव्यालङ्कार 
(५।६९ ) मे श्रलङ्कार सिद्धान्त का प्रवर्तक नदीं किन्तु परिपोषिक श्रौर परि. 
वद्ध मात्र वताता है। 

श्रतएव भामह के पूवे-कालीन विद्वानों दवारा भी श्रलङ्कार विषय पर विवे. 
चन किया जना सिद्ध श्ेता है! किन्तु भामह के पूरव॑वतीं श्राचार्यो के न्थ 
श्रनुपलम्ध है । रेसी परिस्थिति मे उपलन्ध पन्थो के च्राधार पर भामह दी 
प्रलङ्कार सम्प्रदाय का प्रधान प्रतिनिधि कहा ना सकता है । भामह के परशवात्‌ 
इस सम्प्रदाय क उल्लेलनीय प्रतिनिधि दण्डी, उद्धर, खट श्रौर उलट के 
व्याख्याकार प्रतिहरेन्दुराज है, जिनके द्वार प्रारम्भिक काल मं इस सिद्धान्त 
पर मदसवपूखं प्रकाश डाला गया है | इन श्राचार्यो के पन्थो मे एक सद्रट को 
छोड कर॒ जिसने रघ विषय पर मी विवेचन किया है--श्रलङ्कार विषय का दी 
प्राधान्य है] किन्तु यह बात नही कि भामहादि, कान्य मे श्रन्य पदाये-रस, भाव, 
गुण श्रादि-की श्रावश्यकना नदं मानते थे, क्योकि इन समी श्राचार्यो ने रसा 
दिक कामी न्यूनाधिक उल्लेख क्रिया है । श्रौर भामह एवं दण्डी ने गुणौ का 
भौ निरुप क्रिया है । किन्तु हन त्राचार्यो ने काम्य मेँ प्रधानता ब्रलङ्कारं को 
ही दी है-श्रवएव इनके मतौ के निष्कं रूप मे र्यक ने कहा है-- 





_ _-- ~ -------- 





चै, 


% वेदो भे शरलङ्कारात्मक वयंन ऊ उदाहरण प्रथम भा में दाये गय € । 
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_ _____-_____________-~_~~_~~_~_-_-_~_~_्‌~~]ब --~- 


'अलङ्काराएय काव्ये प्रधानमितिम्राच्यानां मतः , 
--श्रलङ्कारसवेभ्व 

मामह, दण्डी श्रौर उद्धर ॐ बाद साहित्याचार्यो "का रस, श्रलङ्कार श्रोर 
राति श्रा की प्रधानता के विषय मै मन-मेद होने पर भी गयः समी त्राचायौँ 
ते श्नलद्कासें को काभ्य मे महतपूखं पदाय सममा दै श्रौर श्रलङ्ारौ का मनो- 
विज्ञान के श्राधार पर श्रत्यत्त सूद्धम दृष्टि से गम्भीरतापूवेक विवेचन किया है । 
त्रत; प्रायः सादित्य प्रस्थो के श्रधिकं मागम श्रलद्कार विषयक निरूपण दी 
देखा जाता है, यहां तक किं किसी-किंसी मन्थ मेँ तो केवल श्रलङ्कार का विषय दी 
दष्टिगत होता ६ै। इसके द्वारा भी श्रलद्कार सम्प्रदाय का महत्व सष्ठ सिद्ध होता है। 

श्रच्छा, श्र प्रथम यद स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि काव्य मँ-- 
त्रलङ्कार क्या पदाथ है 

इस विषय मे सैष म यदी कहना पर्या दै कि लौकिक म जिस प्रकार 
रलादि के नमित श्राभूषण शरीर को श्रलंङृत करने के कारण ्रलङ्कार कदे 
जवे हं, उसं। अ्रफार काव्य को शब्दार्थं द्वार त्र्लंकृत करनेवाली स्वना को 
केन्य शार मे श्रल्कु।र कहते है| 

काम्य र्द ग्रौर श्रथ उमयात्मकं दै श्रतः श्रलङ्कार मी शबद श्रौर श्रथंमे 
विभक्ते है 1 शब्दरचना के वैचित्य द्वारा जोकाव्यको श्रलंङृत करते हवे 
त्नुपरापत श्रादि शब्दालङ्कार श्रौर श्रथ-वैचिन्रय द्वाराओ कव्य फो सुशोभित 
केरते हे वे उपमा श्रादि त्र्थालङ्कार कहै जते द | महाराजा भोज ने कहा ईै- 
ये स्युरपत्यादिना शब्द्मलंकतुमिहक्षमाः ! 
शब्दालङ्कारसंज्ञास्ते ” ८ सरस्वती कर्ठामरण २।२) 
्रौर- 

अलमथमलंकतु यद्य्‌ सत्यादिवत्म॑ना । 
्ञेया जात्यादयः भ्ञे्तरथालङ्कारसंज्ञया ।' 
- सरस्वती केण्डाभरण ३।१ 
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शब्द्‌ रना की विचित्रता प्रायः वरो श्रोर शद की पुनर्वि पर श्रव. 
लम्बित ईै-श्रौर ग्रथं की विचिघ्रता विभिन्न प्रकारके ग्रथवैक्छ्रिय पर। दिति. 
तरता कहते ई ले्ोत्तर श्रर्थात्‌ लोगों की स्वाभाविक साधारण बोलेचाल्ञ से भिन्न 
शली दवारा श्रतिशव (श्मलयन्त वद कर) वंन किया जाना] कहा दै शी श्रमिनव. 
गुतपादाचाय ने- 

(लोकोत्तरेण चैवातिशयः -"“"अनया अतिशयोक्त्या-"विचि्रतया 
भाव्यते, । 

लैसे-(\) वन गाय गेया के समान है, (२) क्या यह बन गाय दै श्रथवा 
गेया †, (३) यह्‌ वन गाय नी किन्तु रौया दै, (४) वन गाय मानो गेया है | 
ये वक्रय लोगोकी साधारण बोलचालमें कदे गये है, इसमे उक्ति-वैचित्य 
नदीं जिससे कुद श्रानन्दं प्रास्त ह त्रतएव इनमें श्नलङ्कार की स्थिति नदीं (यद्यपि 
इन वाक्यो मे क्रमः उपना, सन्देह श्रपहुति ग्र उष्मकञ श्रलङ्कारो क लक्षणौ 
का समन्वय हौ सकतादै ' किन्तु यदि इन्दीं उपयुक्त वाक्यो के स्थान पर 
(१) एव चन्द्रमा के समान हे, (२) यद पुल रै या चन्द्रमा १, (३) यह पुल 
नदीं किन्तु चन्द्रमा है, (४) मु मानो चन्द्रमा है । इस प्रकार वाक्य के ज्व 
तो इन वाक्यों मे क्रमशः उपमा, सन्देह, श्रपहुति श्रौर उसका श्रलङ्करो करौ 
स्थिति हो जाती है, भ्यो १ इसलिए कि ये वाक्य साधारण बोलचाल म न्दी 
के गये, इनमे लोकोत्तर श्रतिशय श्र्थात्‌ उक्ति-वेचित्य दै। इस प्रकारका 
उक्ति वैचित्र्य दी काव्य को सुशोभित करता है ! श्राचायं भामह ने त्रतिशयोक्ति 
ग्रलङ्कार के प्रकरण मेँ कहा है-- , 

सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्कारोऽनयाविना ॥ 
"~ काष्याल ° २।८५ 
यं वक्रोक्ति" का प्रयोग श्रतिगयोक्ति ऊ किये क्रिया गथा दै, श्रतिशरयोक्ति 








% ध्वन्यालोक जोचम व्यास्या प° २०८ । 
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का पर्याय दी वक्रोक्ति दे- 
८एवं चात्रातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पयोय इतिबोध्यम्‌. 
--काभ्यग्रकाश बालबोधिनी टीकां प ९०६ 
वक्रोक्ति का श्रथं रै लोकोत्तर उक्ति-वैचिन्य- 
क्रा वैचित्रयाधायिका लोकोतिशायिनी उक्तिः कथनम्‌ । 
--काव्यम्र ° बालबोधिनी टीका एर ६०६ 
श्राचायं द्स्डी ने भी कहा ई- 
अलङ्कारान्तरणामप्येकमाहुः परायम्‌ । 
वागीशमहितायुक्तिमिमासतिशयाहयाम्‌ ॥ 
--काव्यादशं ° २।२२० 
तरात्‌ श्राचायं भामह ग्रौर दण्डी लोकोत्तर उक्ति-वैचित्य या श्रतिशयोक्ति 
पर ही श्रलङ्करस्व निर्भर वताते । श्रौरश्राचायं मम्मट्ने भौ भामहकी 
उपयुक्त २।८५ की कारिका को विशेषालङ्कार ॐ प्रकरण में उदत क्या हे । 
निष्कषं यह्‌ है करि उक्ति-वैचित्यो ही काव्य मेँश्रसङ्कार कहते है | उक्ति वैचिन्य 
भिन्न-मिन्न प्रकरिका होता दै, उस विमि्नताके श्राधार पर दी श्रलङ्कारो के 
विभिन नाम तिदिष्ट किये गवे ह, श्री मदानन्द्वधनाचायं ने कहा है-- 
यश्चायुपमाश्लेषादिरलङ्कार्मागः प्रसिद्धः स मशिपिवैचित्यादुप- 
निबध्यमानः स्वेयमेवानवधिधंत्ते पुनः शतशाखताम्‌ः । 
। "भ्वेन्य्‌; ० ए० २४३ 


कव्यं भे अलङ्कार का स्थान 
प्रच्छ; श्रव यह विचारणाय है कि काम्य मे श्रलङ्काो का क्यास्थान 
रथात्‌ क्य मे श्रलङ्कारो को क्रितना म दिया गया है श्नौर किस.किस 
राच्यं ने कष्य में ्रलङ्कारों की स्थिति श्रनिवायं श्रौर किस किस मे रेच्छिक 
वतलाद दै । इसक्ते लिये प्रथम यह्‌ द्रष्टव्य दै कि कान्य मै काव्यत्व की स्थिति 
किष पदायं पर निभर है । इसमे तो करि श्राचाथं का मतभेद हो ही नकी 
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सकता कि काचयत्व चमक्कार पर दी निर्भर है । किन्त उक्त चमार का श्राधा- 
यक मुख्य पदाथ क्या है, हसत पर श्राचायों के विभिन्न मत है । ध्यल्थाज्लोक के 
पूवं ध्वनि या व्यङ्खथाथं परतो को मन्थ जिला ही नदींगयाथा श्रत 
ध्यन्यालोक ऊ पूवं के साहित्य प्रस्थो मे रस, युष श्रौर श्रलङ्कार्‌ ही काव्य में 
चस्कारक पदाथ माने जपते ये ! श्रतः कान्यत्र क लिये रस, गुण ग्रौर श्रलङ्कार इन 
तीनोंकौ ही सिति श्राक्श्यक दै त्रथवा णक यादो कौ स्थिति पया दै। इस 
विषय मे प्रथम ध्याम्यालोक के पूवंवतीं श्राचार्यो के मत प्र विचार करने पर 
विदित होता है क्ि-- 

८ १) प्राचीनतम नाय्यगास्त्र म मरतयुनि ने काव्य मेँ स्वोपि चमत्कारक 
पदार्थं रसकोही बताया रै यथ्यपि नाव्वशास्र म श्रलङ्कार श्रर गुणो का 
निरूपण भी क्रिया गवा है, पर इनको श्रषिक महत नही दिया गया हे । रस के 
महत्व के विषय मेँ मरति ने कहा है-- 

1 ४१ ॐ #० 

तत्र रसानेव तावदादावमिन्या्याप्यामः । न हि रसादृते कथि- 
त्पदाथः प्रचततं । 

\ --नाप्यशाख भ्र° £ 
छ्मतएव भरत्चुनि के मतानुसार रस युक्त शेना दी काम्यत्वे के . लिये 
पर्या चै। 

(२ श्रप्निपुशण के 

'वाणैदग्ध्यप्रधानेऽपि रसणएवात्रजीवितम्‌ ॥' 
* -~--३३७।२१ 
इस वाक्य मेँ काम्य का जीवन सवख केवल रप को बतलति हए भौ-- 
शर्थालङ्काररहिता विधवेव सरस्वती ॥ 
~~२४५।२९ 
ग्रौर-- । 


“बपुष्यललिते सीं हारो भारायते परम्‌ ।'  ॥ 
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इन वर्ष्य दारां श्रनङ्कार श्रौर गुण की स्थिति भी काव्य मे श्राव्य 
बतला गई है। श्र्थात्‌ जिस प्रकार रस को काव्थ का जीवनाघार बताया गया है, 
उसी प्रक्रार श्रलद्धार-रहित काव्य को वैषध्य ल्ली के समान चमक्ार-दीन श्रौर 
गुण हीन काम्य को कुलपा ल्री ॐ समान चित्ताकरषैक नदीं माना गया हे । श्रत- 
एव श्रिपुराण के मतानुसार कन्य मे रस, श्रलङ्कार ग्नीर गुण तीनों काही 
होना परमाश्यक है | 

(३) त्रभ्निपुराण के बाद भामह ने-श्रलङ्कार सम्प्रदाय का प्रधान प्रति 
निधि होने पर भी-श्रलङ्कार श्रोर गुण का लक्तण नदीं लिला है। र्सके 
विषय म~ 

युक्तं लोकस्वभावेन रसश्च सकलैः प्रथक्‌ 
---काग्यात्ञ० १।२१ 

इस वाक्य द्वारा महाक्राभ्य म रकी स्थिति का होना श्रावर्यक श्रव 

बतलाया है | पर रपं को- 


(रसवदरितरपष्टशरङ्गारादिरसं यथा + ( कान्यालं० ३।६ ) 
हस कारिका द्वारा रसवत्‌ श्रलङ्कार के नाम से श्रौर भावौ को श्रेयः श्रल- 
्ार के नामते ग्रलङ्करों के अस्तगत दी बतल। दिया है| 
(४) दण्डी ने भी श्रलङ्कार का को विशेष लवण न लिख कर श्र्ङ्कार 
प्रकरण के प्रारम्भ मे- | 
काव्यशोभाकरान्धमोनलङ्कारान्‌ प्रचक्षते ॥ 
~ कृण्याद्श २।१ 


इस अभनिपुराण के ( ३४२।१७ ) शोकं को उद्धत करके श्रलङ्कासो को काव्य 
के शोभाकारके धमं बताये है, श्रौर-- 


मधुर रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः! ` 
--का० द० १।५१ 
इस कारिका मे श्ङ्गारादि रसथुक्त स्वना को मधुर गुण बाली बतला कर श्रौर- 
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1 
कामं सर्वोऽप्यलकासो रसमथं निषिश्चति । 
~ काद्‌० १।६२ 
इस कारिका मँ श्रनङ्कारो को रस्त के णेपक बतला कर श्र्थात्‌ रस को अधानता 
देकर भी रस श्रौर भाव विषय को मामह के श्ननुसार-- 
रसवद्रसपेशलम्‌ । ( काव्थादशषं २।२७५ ) 
भ्रयः प्रियतराख्यानम्‌ । ( काव्यादशं २।२७५ } 
इन कारिकाश्रो में रसत्‌ शरोर प्रय श्रलङ्कर का विषय बतला कर श्रलङ्काे में 
ही रौं श्रौर भवौ का समविशकर दिया है। 
(५) मामहं श्रौर दर्डी के बाद्‌ उद्धट ने भी-- 
“रसवदशितस्पष्टशरङ्गारादिरसादयम्‌ ।' 
--काग्यालङ्कारसारक्ष्रह ४।४४ 
ईषयादि कारिकाग्नो मे रस श्रौर भावादि विषय को ब्रलङ्कासै ॐ भ्रन्तग॑त दी 
माना है । श्रतएव भामह, दण्डी, श्रौर उद्भट ॐ मतानुसार श्रलंङ्कार की स्थिति 
ही प्रघानतेया काच्यत्व के लिए पर्याप्त ई फिर वह चाहे रवत्‌ श्रलङ्कार युक्त 
हयो अथवा उपमा श्रादि श्रन्थ त्रलङ्कार युक्त | 
गुण श्रल्कारो मे भाहम श्रौर दण्डी ने संभवतः इ मेद नहीं माना है । 
मामह ने भाविक श्रलङ्कार के लिये जिस प्रकार गुण" शब्द का प्रयोग किया है- 
'भाविकत्वसितिप्राहुः प्रवन्धविषयंगुणम्‌ ॥ 
। । -क० लं० ३।५३ 
उसी प्रकार दण्डी ने भी.रुख श्रौर श्रलङ्कार दोनों के लिये भागैः गन्द का 
प्रयोग किया ३8 । श्रौर उद्धवने तो श्रलङ्कार श्रौ गुण सै मेद माननेवाले 
श्रपते पूेवतीं श्राचार्यो पर श्राप भी कि ह । 
(६ ) उद्भट के बाद वामन ने रो को-दीपरतत्वं कान्तिः / ३।९।१५ 
इस सूत्र मे गुखो के श्रन्तगंत मानां है श्र गुणो को प्रधानता देते हृए "रीतिः 
न 


रः देखिये दर्डी का कोन्याद्कतं १४१, १।४२; १।१०१ प्रौर २।३ 
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कोही काव्यका श्रात्मा मानादहै। बामनके मतम किसी र्चनामे रसया 
्रलङ्कार हौ या न हो, केवल गुणविशिष्ट "रोति" का होना हौ कार्भत्व के लियं 
पर्यस्त ६ । 

(७) वामन के बाद्‌ षट्रट ने श्रलङ्कासे को शब्द्‌ श्रौर श्रथं को श्रलकृत 
( शोभायमान ) करनेवाले कडा है । श्रौर रस के विषय मे खट ने- 

“तस्मात्तरकतंञ्यं यतेन सहीयसा रसैयु क्तम्‌ । 

--काव्याल० १२।२ 
यह्‌ केह कर कान्य में रस का होना परमाश्वयक बतलाया है । खद्रटनेरसको 
मख श्रवश्य दिया है, पर र को काव्य का जीवन नष कहा दै श्रौर श्रलङ्कासें 
के श्रपने ग्रन्थ मे प्रथम स्थान देकर तथा विस्तृत विवेचन करके श्रलङ्कायँ को 
भीरससे कम महव नदीं दिया है । अतएव सद्रट के मतानुसार केवल रप युक्त 
द्रोर केवल श्रलङ्कार युक्त रचना म मी काम्यत्व हो सकता दै । त्रच्छा, श्रव इद्र 
के बाद ध्वनिकार एवं श्री श्रानन्दवधंनाचायं का ध्वन्यालोक हमारे सम्युल 
श्राता हे । 

(८ ) ध्वनिकारो के प्रयम रस--जो कान्य मे सवं-प्रघान है, वह--श्या 
पदायं है, इस पर उपयुक्त श्राचा्ो मे किसी श्राचाये ने ध्यान नहीं दिया था। 
ध्वनिकामें ने शस पर विचार करके यह स्थिर किया कि "रसः वाच्याथं श्रौ 
ल्याथं नहीं, इन दोनो से ( वाच्यां श्रौर लदयाथे से ) भिन्न है श्रौर वह 
वञ्चना दृप्त का व्यापार व्यङ्वाथं रै] अतएव ध्वनिक ने रस को क्ये 
सर्वोपरि पद्‌"थ मानते हुए मी श्रपने ध्वनि-सिद्धान्त के अन्तगं रस का समवेश 
करर श्रपने श्रपूव विवेचन द्वारा रस शो ध्वनिकादही एक प्रधान मेद नियत कर 
दिया । प्वनिकायो के प्रथम श्रथानतया रस श्रौर श्रलङ्कारो पर ही काम्यत्व 





% शखः वाच्यां श्नौर व्यद्ग्याथे क्यो नही, श्रोर वह व्यञ्नना का व्यापार 
ग्यद्ग्यायं किंस प्रकार है, इसका रपषठीकरण श्रागे ध्वनि सप्रदाय के श्रन्तग॑त 
भ्रसक्गानुसार क्रिया जायगा । 
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निर्भर या पर ध्वनिकारो ने कान्य की श्रातममा ध्वनि को निरूपण करके कान्य मे 
सर्वोपरि स्यान पर व्यङ्गयाथकोही स्थापित करदियादहै। किन्तु ध्वनिक 
क्य का श्रात्मा कहने से ध्वनिासे का ताघ्यर्यं व्यग्या्थं का काव्य मे प्राधान्य 
मात्र सूचन करने का प्रतीत होता है-7 फि काव्यकी व्यापकताकोध्वनिया 
व्युग्याथ में सीमित करने का । क्ये ध्वनिक्ायो ने गुणोमूतव्वंग्य मे ( निकरे 
वयग्यायं श्रौर वाच्यायं प्रायः समङ्क्त हेते द) ग्रौर वाच्यायं ॐ श्रलङ्कासे मं भी 
काम्यत्व स्वीकार क्रिया दै, जैसा कि उन्हनि 

ध्वनेरिःथं गुणीभूतन्यङग्यस्य च समाश्रयात्‌ । 

न कान्याथनिरामोऽप्ति यदिस्यासरतिमागुखः ॥ 

--ध्न्थालोक ४।६ 
हस वक्षयम स्पष्ट कहा है क्रि ध्वनि श्रोर गुणीमूतव्यशग्यास्मक काव्याथं का 
विश्राम श्र्थात्‌ त्रन्त नहीं, यदि कवि मे प्रतिमा हो। इसी प्रकार इपके ग्रगि- 
धनुद्धस्यानपेक्षितन्यङ्ग्यस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव `" ।" 
--ध्वन्या० उदलास ४ 
दस वाक्य मे व्यङ्गयार्थ.रदित शु वाच्यां रूप श्रलङ्काराङ़ कष्यायं 
की भी श्रनन्तता बतलाई है । यही नहीं ष्वनिकार्यौ को स्वमावोक्ति-वन) नदी 
श्रादि के प्राकृत बणंनात्मक स्वना मेँ काव्यल्र श्रमीए है- 
स्वमावोक्त्यापि तात्रहुषनिवध्यमानैरनिरवधिः कान्याथः सम्पद्यते । 
ग्रलङ्कारो के विषय मे मी उन्न स्पष्ट कदा है- 
यश्चायुपमाश्लेषादिरलङ्कारमागः प्रसिद्धः" +" 

---धव्रत्या० उरला ९ 
हृष्यादि वाक्यो द्वार स्पष्ट है करि ध्वनिकरारो को केवल रसादि व्यङ्ग्या व्रयत्‌ 
निमे दी नदीं किन्तु केवल वाच्याथंल्प ब्रलङ्कयें की ध्थिति मं भा 

[यत्व श्रमीष्ट दै 
(६) ष्वनिकारो के बाद महाराजा गोज के- 
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८वक्रोक्तिश्च रसोक्तिधि स्वम घोक्ति् वाञयम्‌ । 

सवौ ा्हिणी' साघु रसाक्ति प्रतिजानते ॥" 
इस वाक्य मे रस को प्रधानता श्रवश्य दी गई है, पर वक्नोक्ति श्रथति स्वतन्व 
श्रलङ्कारो कौ स्थिति मे भी क्य स्वीकार किया गया है । 

(९०) श्राचायं म्मट का इस विषय म क्या मत है, दके लिये संप 
मै यही कहना पर्याप्त है कि हमारे विचार मे म्मट का मतत ध्वनिकारयोकेदी 
छ्रनुसार रै | श्र्थात्‌ मम्मट ने जिस प्रकार केवल व्यभ्य प्रधान ( ध्वनि } स्वना 
म काव्यस्व स्वीकार क्रिया है, उसी प्रकार व्यदग्य-रहित श्रलङ्कार युक्त रचना 
मे मी कम्िख स्वीकार क्रिया है, यद्यपि काव्यप्रकाश के सवं पधान व्यास्याकार्‌ 
श्री गोविन्द ठक्कर मै श्रपनी श्रदीपः व्याख्या मे एवं सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रौ नागेश 
मट्‌ ने श्रपनी “उद्योतः व्याख्या मे काल्यपरकाशोक्त काम्य लकणं की व्यास्या 
म कहा दै-- 

धमम्मर के मतानुसार स्पष्टतया तो तीन प्रकार की-(१) सरस श्रलङ्कार 
युक्त, (१) सरस श्रष्छुट श्रलङ्कार युक्त श्रौर (३) नीरस श्चस्फुट श्रलङ्कार युक्तं 
सचना मेँ कव्यत्व हो ककत है, पर काव्यर्मे चपरत्कार थातो रसादिपरया . 
श्रलह्वार पर निभर दै, जहा रस शे वहां तो ब्रलङ्कार स्फुट न हो तो भौ काच्यत्व के 
लिये रस की स्थिति पर्या ३ । किन्तु जहा रस श्रौर स्फुट श्रलङ्कार दोन दी न 
हों वहा श्रष्छुट श्रज्ञङ्कार मे चमत्कार नहोनेके कारण नीरस रचना मेँ स्फुर 
श्रलङ्कार फा होना श्रावश्यक दै, श्रत; इम तो ( श्रर्थत्‌ प्रदीपकार ) समभते दै 
कि मम्मटकोभी यदी श्रभीप्र है 

किन्तु इस विषय मेँ प्रदीपक र का यह्‌ विवेचन हमारे विचार मे युक्तियुक्त 
प्रतीत नरी होता | क्योकि मग्मयचायं ने काव्य मे रसन को सवच पदायं मानते 
हुए भी काम्य के लख मेँ रस का खरबर नामोल्लेख नदीं किया दे-शब्दारथो 





र देसे काच्यप्रकाश की प्रदीप व्याख्या में काव्यप्रकाशोक्छ काभ्य ल्त 
कौ व्यास्या | 
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के प्रयोग में व्यंग्याथं द्वारा ही रस का ग्रहण किया है। न्रौरनरस काश्चश्रय 
तेकर मम्मट ने कान्य का विभागदहीकियाहै। मम्मटनेते काव्यका सामभ्य 
लक्तणए बताकर काव्य के तीन मेई--उत्तम, मध्यम श्रौर श्रवर ( श्रघम) 
व्यग्याथ के श्राघार पर ही विभक्त किदे श्र्थात्‌ व्यंग्य प्रधान काम्य को उत्तम, 
गोण व्ण वालि काव्य को मध्यम श्रौर व्यंग्.रहित श्रलङ्करासक काव्यको 
ग्रघम उताया है | श्रतएव्र मभ्मट ने जब व्यंग्य प्रतान ध्वनि काव्य के मुख्य मेदं 
मे संलद्यक्रपव्यंग्य ध्वनि के श्रन्तगगत बस्तु से वष्तु ध्वनि बाजे कार्यो का समा. 
वेश क्रियाहैती वस्तु ध्वनिमेंनरसदहोताहै ग्रौरन फुट श्रलङ्कर दी । रएेसी 
स्थिति म यह निर्धिवाद्‌ षिद्ध है मभ्मट को नीरस श्रौर श्रस्फुर श्रलङ्कार बाली 
रचना मे मी काभ्यत्व-खीक्ृत है । रतः काव्यप्रकाश के त्रन्तिम ( नवीन) 
व्याख्याकार श्री वामनाचायं ने बालबोधिनी व्याख्यामे प्रदौपकार के मतके 
साय मम्मटाचायं के मत क्रा जो स्पष्टीकरण किया है, उसकरा लणएडन भी प्रदीप- 
` कार की श्रालोचना के साथद्वीदो जाता रै। प्रदीपकार जैसे साहित्यममञौ के 
प्रतिकूल लेखनी उठाना निश्सनदैह इस नगण्य लेखक का दु साहस है । संभव $ 


दस लेक का विचारद्ी भ्रन्तदहौ पर साहिव्य-मर्मज्ञ विद्वानों के लिये यह 
विषय विचारखीय श्रवश्य है । 


' मभ्मट्ने काव्यम किंस पदाथ को एख्य माना है, इस विषय करा परहिते 
(काम्य लक्षणः नितरन्ध के श्न्तर्मत काव्य प्रकाणोक्त काव्य लप्र के विवेचन ग 
छ्मधिकश में स्टीकरण करिया जा चुका दै । श्रतः यहां ग्रधिक उल्लेख श्रना 
वश्यक दै । हा, गुण श्रौर श्रलङ्कार के विषय मे मध्मट के मत का यह श्रलङकार 
सम्प्रदाय म उह्लेल किया जाना श्रावश्यक् दै । 

मामहं बरौर दण्डी ने गुणो श्रोर श्रलङ्कारो को संभवतः कान्य म समान 
स्यान दिया है । श्नौर वामन ने गुणौ को (रीति गुणो पर हौ निभर दै ) क्य 
स सर्वं प्रान स्थान दिया है । श्रौर उद्धट ॐ पूरवर्ती श्रत श्राचर्यो ने गुणं 
रोर श्रलकासे मे मेद माना ह, क्योकि उद्भट ने गुण श्रौर प्रलङरं मे भः 
बताने बलि श्रपने पूर्वता श्राचा्यो पर श्रते क्या दै । उद्धयचाय ने क ६ 
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'एवं च समवाववृ्या शौयौद्यः संयोगव््या तु हारादथः इत्यस्तु 
गुणालङ्काराणां भेदः। ओजः प्रतीनामलप्रासोपमादीनां चोसयेषामपि 
समवायदरतया स्थिहिरिति गद्डुक्तकाभ्रवाेशेवैषा भद. ।* 

रयात्‌ उद्धर कता दै-जिन वद्वानो ने गुणो को मनुष्य म शयं श्राद्‌ 
क सभान समराय ब्रतिवाज्े ( नित्य रहने बाले ) ओर श्रलङ्कार को हर श्रादि 
्ामूष्ो के समान संयोग इत्ति वलि (कमी साय श्रौर कमी ्रलग रहने वले) 
बताकर गुण शरोर ्रलङ्कारो मे जो मेद माना ई वह भेद्ियाधसान मात्र रै । 
क्योकि शौ त्रादि इख श्रौर हार त्रादि श्रामूषण लोकिकं होने के कारण श्न 
दोनो मे मेद्‌ माना जा सकता दै । किन्तु काव्य मे गुण श्रौर श्रलङ्कार दोनो दी 
शरलौकिक देते ई श्रतः इन दोनों का समराय ( निय ) सम्बन्ध ही है 1 ` 

किन्तु च्राचायं मम्ट्नेनतो उद्भट क मतानु-र गुण श्रौर श्रलङ्कारो को 
समक्रच दी माना दै श्रौरम वामन के मतानुसार गुणो का काव्यम सबोपरि 
प्राघान्य ही स्वीकार किया है| मम्मट ने उद्धट के इस वाश्को उद्धुत करके 
इपकी भराल्लोचना मेँ !इस्यामिधनमसत्‌ ( यह कहना ठीक नही ) इस प्रकार 
कह कर गुण शरोर श्रलङ्कार मे क्या मेर है यह पष्य दिखा दिया है| मम्मने~ 

ये रसयाङ्कितो धमाः शोयौद्य इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः । 
--काच्यप्र० ८।६३ 

& मम्ब ने काव्यप्रकाश ॐ ्रष्टम ऽता ८।६७ की वसि मेँ इस श्रवत- 
र्ण को स्पष्ट उद्धर ॐ नाम से नहीं किख है। पर उदुभट के भामहविवरणः 
का यह उद्धरण है, रेखा स्पष्ट उदलेख देभचन्दरं ने काव्यानुशासन विवेक मे 
(१० १७) किया है श्रौरं काभ्यप्रकादा के व्याद्याकारौंने भी रेषा 
ही लिखा हे। 

¶ मम्मट ने दस विषय को उदाहरण देकर स्पष्ट क्रिया दै । दमने भो रस- 


मज्ञरी सें इसके उदाहरण दिलये है। वं दिस्तार मय से उदाहरण नहीं 
दिये गये हं । 
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हमें गुणो को कान्य मेँ प्रधानभूत रस के धम, रपत फे उत्कर्षक श्रौर रमे 
श्रचलस्थिति से रहने वाले कताथा है । श्रौर श्रलंकायें श सामान्य लक्तय- 
“उपक्रुवन्ति तं सन्तं यङ्कद्रारेए जातुचित्‌ । 


हदारादिवदलङ्कारस्तेऽयुप्रासोपमादयः ॥ 
न [ठ्य्‌प्० ८६७ 


यह्‌ लिखा दै । श्र्थात्‌ क्य मेँ श्रङ्गी ( प्रधान ) रस दै । श्रौर शद्‌ एवं 
श्रथ उसके श्रङ्ग दै । मम्भट क मतानुसार जिस प्रकार हार श्नादि श्राभूषण 
मनुष्य के केएठ श्रादि श्रङ्गो मँ धारण किये जाने पर प्रथम उसके श्रङ्ग-करठ 
छ्रादि को शोभित करते है-- चमत्कृत करते दै, फिर उन चमक्ृत श्र्गो दाय 
मनुष्य को शोभित करते दै, उसी प्रकार शब्द्‌ श्रौर श्रथं के श्रलङ्कार प्रथम 
शब्द श्रौर श्रथं को शोभित करते है - चमकत करते ई, फिर उनके द्वारा रस 
को उपकृत करते है । श्रौर जिप्त काम्यम रसस्यष्ट ल्पसे नींदेतारै, वहां 
वे श्रलङ्कार-केबल शब्दया श्रयं कोदही श्रलंक्त कते है। शरोर की 
( किसी क्य मरे ) रस रोने पर भी विजातीय ( श्रनमेल ) श्रलंकार हने क 
कारण उसका (रस का) इं उपकार नदी करते । श्र्थात्‌ मम्मट ने युए 
श्रौर श्रलंकार का विभाग इस प्रकार बताया है- 


गुण अलङ्कार 
रस के धमं नहीं किन्तु शब्द 

रस के धर्म है । रौर श्र्थ॑केश्रस्थिर धर्म 
रस के साथ नित्य रस के साथ नित्य नदीं रहते 
रहते दै । नीरस क्यो मे भी रहते ई । 


रसकेसायरहकररस रसकेसाथरहकरभीक्मी 
का श्रवश्य साक्ञात्‌ उप- रशब्दाथं के द्वारा रस का उप- 
कार करते ै। कार करते दै श्रौर कमी नदीं | 
मम्पटने इस प्रकार गुख श्रौर श्रलङ्कार मे क्या मेद है यह स्पष्ट दिला 
दिया है 1 इसके श्रतिरिक्त बामन ॐ बताये हुए गु श्रौ श्रलङ्कारं के 
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ए 
कान्यशोभायाः कतरो धमः गुणाः! तदतिशयदैतवस््लङ्काराः । 
--कान्यालङ्कार सूत्र २।१।१,२ 
हन लणों मे वामन ने गुखो को काव्य के शोभाकारक धमं श्रौर श्रलङ्कारों को 
उस गुणकृत सोभा ॐ उक्ष बतलाये ह । मम्मट ने इसका भी खण्डन किया 
दै । मम्मट काकडना ६ै- 


“दसी भी रचना होती है जिम “गुणः कव्य की शोमा करनेवाला नहीं 
होता दै, केवल श्रलङ्कार की स्थिति द्वार ही उस रचना को क्य माना जाता है। 
स्वगप्राध्रिरनेनैव देहेन व॑स्यरिनी । 
श्रस्यारदच्छद्रसो न्यक्ररोतितरां सुधाम्‌ ॥१ 

--काव्यप्र० ८।६७ बृत्ति 
इस रचना मे शृङ्गार रस है किन्तु यहां श्वर रतत क श्रनुकूल (माधुये' गुण 
ग्ञ्चक वणो" कौ रचना नहीं ह श्रथात्‌ बामन, गुणो को काव्य के शोभाक्रारक 
वताता दै बह गुए कृत शोमा इस काव्य मेँ नदी है प्रत्युत यहां क्टोर वौ" की 
रचना होने के कारण श्रा गुण-ग्यज्चक रचना दै-जो कि शृङ्गार रसम 
त्याग्य है | श्रोर वामन, ब्रलङ्कार को जो गुण कृत शोभा का श्रतिशय-कारक 
वताता दै वह भौ यधा नदीं है| श्रर्थात्‌ न यहां श्रलङ्कार ही गुणकृत शोमा को 
बढाने बाला हे । क्योकि जवर यहां गुण-कृत शोभा दी नहीं है तथ श्रलङ्कार 
गुणकृत शोभा को क्रिस प्रकार बदा सकता दै १ जिस व्स्तुका श्रम्तिल्ठ 
हो नहीं उका बढाना कैसे संम हो सकता है १ श्रतएव वामन ॐ मतानुपार 
इस प्र म कान्यत्व नदीं हो सक्ता । जन्तु फिर भी वामन के मतानुसार ही 


दस श्लोक का श्रथं यह है कि रूग्वतो कामिनी मनुष्य के लिये इषी 
देहे स्वगं की प्रपि है ( क्योकि) इङ श्रधर का रस श्चमूत शटा श्रत्यन्त 
तिरस्कार करता है । 
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हस प मे विशेषोक्ति" श्रौर व्यतिरेकः श्रलङ्करो की स्थिति होने के कारण 
इस पद्य म काग्यत्व सिद्ध होता है । श्रतएव एमी स्थिति मँ बामन के बताये 
हुए गुण श्रौर श्रल्कार दोनो के न तो लक्षण ही उपयुक्त है, शरोर न गुण एवं 
प्रलङ्कार का वामय का बताया इश्रा विभाग दही। 
` यद्यपि बामन के इस मत की पुष्टि प्रतिररे्ुराज ने भी उद्धर के कान्या 

लङ्कारसारसंभह की व्याख्या [ पृण ८, ८२ [मंकी किन्तु वामनके मत 
के साथ उसका मी खण्डन हो जाता है । 

[ ११ ] मम्मट के बाद रय्यक श्रौर मलक ने काल्प का लवण स्वतंत्र न 
देकर पूर्वाचार्यो के मत दिलल्ला कर ध्वनिक़ार का मत माम्य किया है | 

[ १२] चन्द्रलोक प्रणेता जयदेव ने ययपि श्रलङ्कार का समाम्य लक्षण - 

८्ारादिवदलङ्कारः सन्निवेशो मनोहरः ॥ 

-- चन्द्रा ० ५।१ 
पराय; मभ्य ॐ श्रनुसारं दी लिला है । किन्ठु जयदेव ने श्रलङ्कारो को यहां तक 
परथानता दी है कि काग्यप्रकाशोक्त काम्य ल्त के--श्रलृती क्रापः इस 
श्र॑र पर- 


__---__________~ 

* १-२ वामन के उपसेय मे एक गुण कौ हानि को कपना करके प्रीप गुणां 
द्वारा साम्य ( समता ) कौ दढता की जाने भे विशेषोक्तिः ्रोर ऽपमेय में उप- 
मान की श्रपकता श्रथिक्‌ गुण कदे जाने मे “तिरेक श्रलङ्कार माना है ( देखो 
काथ्यालं० सूत्र ४।३।२२,२२ ) इस पद्य के पूवोदध ` म इसी देह द्वारा स्वगं 
प्रा कथन करके 'दिग्य-देहं ( दैवताश्रो के देह ) न होने रूप एकं शुग के 
शरभाय को ऋरपना करर सुखदायक श्रादि शेष रुणो दारा कामिनी क, स्वगं 
कै साथ, सत्ता टद्‌ की 'ज्ञनिसे विशेषोक्ति है। श्रौर उत्तराद्धे श्रधर रस 
रूप उपमेय से श्रत रूप उपमान से श्रथिकता कही जाने से व्यतिरेक श्रल- 


कार वामन के ही मतानुसार दे। 
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शङ्खी करोति यः कान्यं शब्दाथोवनलंङ्ती । 


असौ त मन्यते कष्मादतुष्णएमनलंक्ृती ।' 
--चन्द्रा० १।८ 


दत प्रकार श्रा्तिप करे श्रलङ्कार-रहित सवना को--चादि वह रस-ध्वनि श्रादि 
युक्त भी हो--काभ्यत्व नहीं माना है । पर जयदेव श्रपने इस मत को ग्मपने 
ग्रन्थ मे निभान सकरा क्योकि उसने श्रागे चलकर ध्वनि-कष्यके भेदौ में 
मस्मयचा्यं के श्रनपार दी- 
अलङ्कारमलङ्कारो वस्तु बस्तु व्यनक्ति चेत्‌ । 


७ | ७ 
इट्यादि कृरिकाश्रौ मे वपतु ध्वनि को मी स्वीकार कर किया है--जिसमे श्रल- 
ककार कौ दिथिति नी होती | फलतः जयदेव भी ध्वनिकार श्रौर मम्मट का 
श्रतुयायी ही सिद होता है । 

[ १२ ] सादिसदपण प्रणेता विश्वनाथ ने ययपि श्रलङ्कार का सामान्य 
लक्तए तो-शब्दाययोरस्थिरा”.“”* ।› [ सा० द० १०।। ] प्रायः मम्मट के 
श्रनुसार ही लिखा है । किन्तु काव्य के ष्वाक्यं रसाप्पकं काव्यं ।; इस लक्तण में 
कोञ्य को एकमात्र रस मेँ ही मर्यादित कर दिया दै, पर विरेवनाय को भी श्रन्त- 
लोगत्वा ध्वनिकर श्रोर मम्मट क श्रनुस्रण करने के किये वाध्य हना पदर है, 
उरतु-ध्वनि श्रोर ्रलङ्कारासक रचना मे भी काञ्यल म्वीकार करना पडा दै। 
इसके मत की त्रिस्तृत श्रालोचना पिले कान्य-लक्षण के निबन्धमेकीजा ` 
चु ३ै। 

[ १४ ] रसगङ्खाधर प्रणेता हमारे परिडतराज जगन्नाथ ने रमणीय श्रं 
के प्रतिपद्‌ङ शब्द्‌ कौ काव्य माना है। रमसौयता, चमत्कार पर दी निर्भर है | 
श्रतएव परिडतराज के मतानुसार भी रस, रसातिरिक्त वस्तु-ध्वनि श्रौर श्रल- 
र प्रत्येक मे स्वतन्त्र रूप से काम्यत्व माना जा समता है । परिडितराज कै 
कहने की शली मन्न होने परभी प्रायः ध्वनिकार एनं मम्भय्े मतके 
श्रनुकरूल ही रै । 
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वस, ऊपर के विवेचन द्वारा ज्ञात हो सकता है क्षि किस-कित श्राचाये ने 
काव्य मे श्रलङ्करो का क्या-क्या स्थान निर्दिष्ट किया हे। जे कुहो, यहतो 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि प्रायः समी सुप्रसिद्ध साहित्याचौं मे काव्य रे ग्रल- 
हारो को मह्वपू॒ माना है तथा उनके क्रम-विकास पर भामह, दण्डी, उद्वट 
सद्रट, महाराजा भोज, मम्मटः, रस्यक, जयदेव, धिश्वनाथ, श्रप्यय्य दी्ित श्रौर 
परिडितराज जगन्नाथ ने उत्लेखनीय प्रकाश डाला है| श्रतएव श्रलङ्कार 
सम्प्रदाय के युखय परिपोषकये ही श्राचायं है | 

श्रच्छा, श्रलङ्कार सम्प्रदाय के प्रकरण में श्रलङ्कारो के क्रमविकास के सम्बन्ध 
मे भी बुष प्रकार डाला जाना उपयुक्त ही नही श्राषश्यक भी ३ै। करम-विकास 
फे लिये प्रथम यह दिलाया जाना उचित होगा फ ना्वशान्श्रौर श्रक्एुराण 
फे बाद्‌ भामह श्रादि से परिडितराज जगन्नाथ के समथ तक किस किस आचायं 
ह्वार कितनी संख्या के कौन पौन श्रलङ्कार निरूपण क्ये रये है श्रौर श्रपने 
पूरववर्ती 'त्राचर्योः दाय निरूपित श्रलङ्कास म परतां किस किंस श्राचायं ने 
कित किंस श्रलङ्कर को स्वीकार किय। है । इसकी स्पष्टता के लिये यां ग्रलङ्कार 
विवरण तालिका दी जाती है- 
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श्रलङ्र्‌ सम्प्रदाय 


ञ्रलङ्कार मिमरे तालिका संख्या २ 


इस तालिका मं निम्ने लिलित.५१ श्रलङ्कार एेसे है जिनको मदि, भामह, 


द्एडी, उद्धर श्रौर बामन हन पौरवो मे किसी ने नही लिखे ६ै। हन पौँबो के 
बाद रद्रट, भोज, मममट श्रौर रुव्यकं ॐ समय तक नवाविष्छृत ई । इनमे किसके 
द्वारा कितने श्रलङ्कार नवाषिष्डत कथि गये श्रौर श्राविष्कारक ॐ बाद किस 


कि ने सकार कथि उसका विवरण हस पकार है- 
, ष्या नाम श्रहङ्कार 
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श्रलद्कार स्प्रदाय 


संख्या नाम ग्रलङ्कार सुद्रट भोज मभ्पट स्य्यकर 
४२ सामान्य ९ 9 २७ २७ 
४३ सम ० ० २४ २८ 
४४ उत्लेख 0 9 ० २६ 
४५ काव्यार्थपत्ति ० 9 ३२ 
४६ परिमि ५ ० ० २१ 
४७ विचित्र ९ 9 © ३२ 
४८ विकल्प 9 9 ० ३३ 
४९ भावोदय 9 ५ 4 ३४ 
५० मावक्त॑पि © ० 9 ३५ 
५१९ भवरक्लता त 0 =. ३६ 

२६ २२ २८ २६ 
५२ तालिकाकडया २६ २३ ४१ ४ 

९ क-- 

१०३ प्रयंसंख्या ˆ ६५ ` पश ~ ~ 


ऊपर की दनो तालिकरश्रौ भ पंस्या १ की तलिका मे एेसे ५२ श्रल- 
हारै, जो मामह दर्डी, उद्धट श्रौर बामन के समय तक ( लगनग दसा कौ 
हवीं शतान्दी त्क ) निरूपित हो चुके थे। इस तालिका द्वार विदित हो सकता दै 
किं भामह ने इद दण्डी ने ३७, उद्भट ने ४१ श्रौर चामन ने ३१ स्वतेन्व् 
्रलङ्कार निरूपण भ्थि है। श्रौरवे किस क्सि नामके द तेया पूबनिरूपित 
रिस किस श्रलङ्कार को परवती किस किस श्राचायं ने उसके सजातीय श्रलङ्कार 
के श्र॑तर्गत माना है| श्रौर श्न ५२ मे उक्त चायं त्राचारयो के बाद्‌ किंत किंस 
नामके श्रय ने ३६, भोजने ३२, मम्मट ने ४९ श्रोर सय्यक ने ४५ स्वीकार 
किये ह। | 

स्या २ की तालिक। मे ५१ श्रलङ्कार रेते ह जो भामह, दर्डी, उद्भट 
नौर बामन के बाद (ताकी ठ वीं शताब्दी के बाद ) सद्र, भोज) मम्मट 
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संसृत साद्य का इतिहास 





तरर रव्य द्वारा लगभग ईसा की १३ वीं शताश्दी तक निरूपित श्रिये गये ह। 
सके (षंखधा २ क) दारा विदित हो पकता है कि किप किप नामके ग्रहा 
किस किंस आचाय द्वारा स्वंप्रथम निरूपण कयि गये है श्रौर उनमें किप किप 


नाम के ग्रलङ्कार पूर्ववत श्राचायं द्वारा निरूपित परजती श्राचाय द्वारा स्ौङत 
करिये गये है| 


हन दोन तालिका््रो के विवरण द्वारा यह भीक्ञातहो सकतादैकिक्तग 
भगदैषा की १२ बीं दतान्दी त्क विभिन्न त्राचार्योः द्वारा निरूपित श्रलद्कसे 
की सख्या कुल १०२ है । श्रोर यह मी ज्ञात हो सकतारै कि इन १०२ मे भित 
क्रिस मके ददर ने ५५, मोज.ने ४५, मम्पट ने ६९ श्रौर रुय्यक ने ८९ 
ग्रलङ्कार स्वतन्त्र लिखे दै । श्रौर श्रपने पूव॑वतीं श्राचा्ं द्वारा निरूपित भि 


किस श्रलङ्कार को परती श्राचार्थं ने सजातीय श्रन्य श्रलङ्कासो के श्रन्तगेत 
माना दै। 


हन तालिका मे जिन जिन श्राचारयो दवाय निरूपित श्रलङ्कासे की संख्या 
दी गहै है उसे श्रौर उन श्राचार्थौ के ग्रन्थों मे दी गई ब्रलङ्करो की ज्रिसी-किषो 
नामावली मेँ कुह न्यूनाधिक्य अवश्य दृष्टिगत हेगा । जपे भोज ॐ सरलती- 
कएठामरण मे श्रलङ्कायें की सूच में ७२ श्रलङ्कारो के नाम दै मिन्ध उनमें 
छु श्रलङ्कार एमे ह जिनको श्रन्य श्राव्यो ने श्रलङ्कारका विषय न्हीमान 
कर स्वतन्त्र विषय माना है । तथा छर श्रलङ्कासे मे केवल नाम मेः दै. पेते 
प्रलङ्कारौ का इन तालिकाश्रौ मे उल्लेख नर्ही किया गया है । इसी प्रकार ख्य 
ने श्रपने निरूपित श्र्थालङ्कसे को चार बं मे वियक्तञ्िया है, उनकी संर्णा 
१८ ह । किन्तु उनमें कुह श्रलङ्कार एक-एक नाम के एक से श्रधिक वगो गँ 
रखकर उनकी भी सुद्र ने पथक्‌ गणना करौ है, एेसे श्रल्ङ्ककी मीम 
तालिकाशरो मँ एयक गणना नहीं कौ ग है । वस, पसे ही श्रन्य कुं कारे 
से सख्या मे न्थूनाधिश्च हो गया ई । 

यहां तक ईसा की १२ वौं शताब्दी तक के श्रिभन्न श्राचा्यौ द्वार निरूपित 
्रलङ्कारो कौ संखा श्रौर नामावली इन दोनों तालिक्रौ मँ दी गई। इन 
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श्रलद्कार सम्प्रदाय 





गरतिरिक्त सन्‌ १२०० ई० के बाद लगमग ईसा की ठ वीं शताब्दो तकके 
उपलब्च प्रम्थों म विभिन्न लेखके द्वारा जो श्रधिकं श्रलङ्कार लिखे गये है 
उनका विवरण इस प्रकार है 

१६ जयदेव ने चम्द्रालोक म ८ शब्दालङ्कार श्रौर १८ श्र्थालङ्कार सत्र ८९ 
श्रलङ्कार लिखे है लिनमे ७३ श्रलङ्कारः पूवं निरूपित दै, जिनका ऊपर की 
तालिकाश्र मे उहलेख हो गया है, शेष नि््रलखित १६ श्रलङ्कार त्रधिक ईै- 


१ अल्युक्ति ५ श्रसंभव ९ पूवह्प , १२ विषादन 

२ श्रनुगण ६ उन्मीलित १० पषण १४ संभावना 

३ श्रथानुप्रस ७ उल्लास ११ भरौदोक्ति १५ स्फुटानुप्रास 
४ श्रवज्ञा ८ परिकुराङ्र १२ विकष्वर “१६ हुकृति 


विश्वनाथ ने साहित्यदपंस मे १२ गन्दालङ्कार श्रौर ७० श्र्थालङ्कार 
रोर ७ रसबदादि सव ८९ ब्रलङ्कार लिखे द । जिनमे ८४ ब्रलङ्कां पूर्वाचायो 
दवारा निरूपित दै शेष ५ श्रलङ्कार त्रधिक ईै- 


३ शब्दालङ्कार २ अ्रथलङ्कार- 
१ भरति श्रनुप्रास १ अनुकूल 
१ श्रन्त्यनुप्रास निश्चय 


¶ पूं निरूपित ७३ श्रलंकारो मे- 

६६ मम्मर हारा स्वीकृत ६९ मँ संकर, संसृष्टो रौर सूचम यह तीन जयदेव 
ने नही जिह शेप ६६ मम्मट के श्रनुसार है जिनका नाम उपर की 
ता्िकाश्र द्वारा कात हो सकता हे । 

५ रुय्यक के श्राविष्टृत १ उरलेख २ विचित्र, ३ विकरप, ४ परिणाम 
घनौर ५ काव्यारथापत्ति । 
३ श्राडृत्ति [ दश्डी-जिखित ] शरोर पिहित [रुदर लिदित ] 
पूवं निरूपित ८२ मेँ विश्वनाथ ने ८१ रुच्य दवारा स्वीकृत रिषे है श्रौर १ 
हेतु ८ दण्डी श्रादि क्तिखित ) क्लिखा है । 


९९ 


संसृत साहि का इतिश 





१ भाषासम 

२ वाग्भट द्वितीय ते कान्यानुशासन मेँ श्रन्थ श्रौर्‌ श्रपर यह दो ग्रल््षर 
नवीन लिखे है । 

१८ श्रप्पय्य दौ्चितत ने कुवलयानन्द मे ७ रसवद श्रादि, ९ प्रमाणादि 
ननोर १०२ श्र्थालङ्कार सत्र ११८ श्रलङ्कार निरूपण किये दै । रब्दालङ्कार 
दी्षितजी ने नहीं निचे है । श्र्थालङ्कारौ म ८४ † श्रलङ्कर पूर्वाचायों दस ` 
निरूपित दै श्रोर शेष निम्नलिखित १८ श्रलङ्कार श्रधिक है 


१ श्रुज्ञा ६ प्रस्ना ११ रप्नावल्ली १५ शिरोषफ 
२ श्रह्प ७ प्रतिप्रेध १२ ज्लित १७ व्याजनिन्धा 
द गढोक्ति ८ मिथ्याध्ववसिति १३ लोकोक्ति १८ कारकदीप 
४ छकोक्ति ६ दुद्रा १४ विधि 

५ निरुक्त १० युक्त १५. त्रिबृतोपि 


३६ शोमाक्रर क श्रलङ्काररत्नाक्र प्रायः श्रधरापय है। उसमे सथ कितने ब्रह 
हार लिखे द, यह श्रजञात है । नीचे लिखे ३६ श्रलङ्कार परवाच्यो" से श्रधिक 
ह जिनका परिचय कबिराजा बुरारिदान ॐ जसवन्तजसोमूषण दवारा मिलता ईै- 


१ अचिन्त्य २ श्रतिशय ३ श्रनादर ४ उदाद्र्य 
५ श्रुति ६ श्रबरोह ७ श्रशश्य 2 श्रादर, 
£ श्रापर्ति १० उद्धद ११ उद्रेक १२ श्रम 
१३ क्रियातिपत्ति १४ गूढ १५ तत्र १६ तुल्य 


† पूं निरूपित ८४ श्ल्कार दोित ने क्ञिखे हे जिनका विवरण-- 

७९ जयदेव ह्वर जिखिव ८९ मे दीक्तित ने म शब्दालंकार १ हृति यह 
९तो नहीं जिले चनौर १ अनुमान दीरतित ने प्रमाणालंकारो ॐ 
शन्तम क्िखा है । 

५ पूर्ाचायौ के निरूपित १ लेश, २ संकर, ३ संदष्ट, ४ सूतम श्रीः , 
५ हैतु जो जयदेव ने नहीं लिखे थे वे दीरिति ने लिखे है| 


१०० 


श्रलङ्कार सम्प्रदाय 


१७ निश्चय १८ परमाग १६ प्रतिप्रसवे २० प्रतिमा 
२१ प्रत्यादेश २९ प्तयू २३ प्रसन्ग २४ वद्धपमानक 
२५ व्याप्ति २६ व्ासङ्ग २७ संदेहभास २८ सजातीय 
व्यतिरेक 
२९ विकल्पाभास ३० विध्याभास ३१ विनोदं ३२ विपयृय 
३२ विवेक ३४ वेधम्यं ३५ व्यत्यास ३६ समता 


' ठ यशस का श्रलष्करोदाहरण भी प्रायः श्रप्राप्य है| उस नीचे लिखे 
८ श्रलङ्कार नवीन ई, जिनक्रा परिचय भी जपवंनजमोमषण द्वारा मिलता ६ै-- 
१ श्रङ् ३ अ्प्रत्यनीक ५ श्रमी ७ तत्सटशाकार 
२ श्नङ्ग ४ श्रभ्यास ६ ताद्यं ८ प्रतिबन्ध 
२ भावुदत्त ते २ श्रलंकार नवीन लिखे दै जिनक्षा परिचय भी जपतबन्त- 
जपोमूषण दवारा मिलता दै श्रनाध्यवसाय ब्रौर मङ्ख | 
9 परिडतराज ने रसगङ्खाषर मे १ तिरस्कार श्रलंकार श्रधिक लिख। है। 
पूं संख्या ८८ 
इन ८८ श्रलङ्कारो के साथ उपर की तालिकाश्रों के १०३ श्रलङ्कार मिला 
दने पर कुल संख्या १९१ होती रै । 
त्रलङ्कारों का क्रम पिका 
श्रलङ्कारो के कम-विकास पर हषटिपात करने पर विषरित शेता है कि मह. 
पुनि भारत क न्यगाल्न मे सचे प्रथम चार श्रौर उस्र बाद अनिपुराण मेँ 
९६ श्रलङ्कारो कौ संख्या ग्रलङका्े के श्राशिक क्रम वास कौ प्रथमा्रस्या सूचन 
करती है, जेते प्रारम्भिक काल मे होना खामागिक है ! उसके बाद लग- 
भग ईषा कौ चटी शताब्दं के पूवं ॐ अरन्य श्रनुपलब्ध है, फिर भी इत मध्य- 
वर्ती समय मे ब्रलङ्कासे का क्म विकास श्रवश्य हुता है । क्योकि मामहं श्रीर 
भट्टि के ग्रन्थोमे जो प्रलकारो कौ सद्या रे८ है, वह भामह या भट द्वारा ही 


१ देखिये, प्रथम भाग | 


१०१ 


संस्कृत साह्य का इतिदास 





परििद्धित नहीं की गई है । किन्तु मामहं दारा काव्यालङ्कार मे क्रिये गये पूर्ववत 
बहुत से श्रज्ञात एवं ज्ञात नामा श्आचायो के मतौ के उल्लेख से१ शष्ट है कि 
भामह के पूववर्ता प्रनेक श्राचार्यौ द्।र-जिनका समय श्रज्ञात है-ग्रलं- 
कारोंका क्रम-विङातत शनैः इतै; होता रदा है| भद्ध श्रौर मामहे राद 
(ईसा की लगभग छठा शताब्दी के बाद ) दण्डी, उद्धर श्रौर वाभन के समय 
[ ईसा की श्राठवीं शताभ्रौ ] तक श्रलङ्कारों को संख्या लग भग ५२ हो गई है। 
यद्यप्र यह परिवर्धित संधा महत्पुणं नह है, तय।पि विषय विवेचन दवारा क्रम- 
वकस पर बहुत कुद प्रकारा पड़ता है । श्रत मा भामह से वामन तक [ ईैस। 
कोठ वीं शतान्दी तक ] त्रलकारौ क क्रम-किकास का द्वितीय काल द| उक्षे 
बाद ईसा क! नवां शतान्दौ के द्रः से लेकर महाराजा भोज, श्राचायं मम्मट 
शरोर रुय्यकं हन चारो श्राचायें के समय तके [ सन ११५० ई० तक | ग्रल- 
ङ्रोंकी संख्या १०३ तक पहूच गईदहै। श्रलंकारो के क्रम-विशास का 
मध्यव्रतीं यही काल महःव-पूण है । उसके बाद जयदेव, विश्वनाथ, श्र्पथ्य 
दीति तया छह अन्याय लेलक श्रौर पडितराज जगन्नाथ के समय तक [ दसा 
१८ वीं शवान्दी तक ) श्रलङ्कारो की संख्या यच्पि लगभग १९९ तक पटच 
जातो है, करिनतु इस संख्या मेँ बहुत से श्रलङ्कार मे मी कुद श्राचायों' ने स्वतन्व 
लि दिये र जिनमे विलरण चमट्कार न होने के कारण उनका श्रन्य श्रलं 
हरो के श्रन्तगंव समवे हो जाता है । इसी प्रकार कुह श्रलङ्कर एेसे भी है 
जिनमे चमच्कार सर्वथा न होने के कारण पुप्रसिदध श्राचार्थो द्वारा वे स्वीकार नदीं 
करिए गए। रसे श्रलङ्करो का नाम सय्यक के समय तककातो उपरकौ 
तालिकाश्रो द्वारा 8ी शात हो सकता है | उसके बाद जयदेव के हुकृति- श्रथा- 
नुपरास, स्छटातुपास; विर्वनाय के पांच, वागभट के दोनो, यशर के श्रर्न 
भानुदत के दोन, शोभाकार क ३६ मे २४ # केवल इन लेखके के प्रन्ं तक 





® शोमाकर का उदाहरण श्रौर धसम दो श्रलङ्कार परिडतराज ने स्वीकार 
क्या दै। 
१०२९ 





्रलद्कार सम्प्रदाय 
= 


ही सीमित रह गये-- नके परवती किसी लेखक ने उन्द सवोकार नहीं किया। इनके 
सिवा जयदेष श्रौर श्रप्यय दारा नवीन निरूपित त्रलकारौ को भौ काभ्यप्रकाग 
कै उद्योत व्याख्याकार नागेश भष ने मभ्मर निरूपित श्रलङ्कारो क श्रन्तगेत 
दिखानि की चाकरी है । ग्रत श्रम यह श्रलङ्कार.विष्रकं एक श्रौर भी ज्ञातव्य 
वात का उत्लेल करिया जाना श्रावश्यक है, श्रौर वह दै श्रलङ्कारो का वर्गीकरण | 


श्रलङ्कारों का वर्गक्िरण॒ 


य्‌ पटि्ते कहा गथा है कि प्रत्येक ग्रलङ्कार मँ उकि-वैचि>थ र्यात्‌ वर्णन 
करने फी शी विभिन्न रहती है । एेसा हने पर भी श्रलङ्काते ॐ कुल मूल- 
तत्व एमे द॑ जिन श्राधार पर सजातीय श्रनेकं ग्रलक्कासें का एक समूह श्रपने 
मूल-तत्व पर अ्रवलम्बित है। उन मूल-तखो के श्राध(र प्र श्रलङ्कयोको 
भिस्नमिन्न समूह मै विभक्तं किया जा सकतादै। इस विषय परस्द्ररके 
( ईसा दी नवीं गताम्दौ के ) प्रथम क्रिस श्रावय ने लद्य नदीं फिया । ससे 
प्रथम रद्रट ने श्रपने निरूपित श्रथलिकासँ को वास्तव, श्रोपम्य, श्रतिशय श्रौर 
श्लेष श्न चार मूलस पर चार भरेशियो मेँ विभक्त किया है । स्दरट का वर्गी- 
करण मूलतो के त्राधार पर होने पर भी महल-पूं नही दै, कयो मूल-तत्व 
का विमाजन यथाथ नहींहो पाया है| ब्रतएव यहा उका विश्तृत विवरण 
देकर विस्तार करना श्रनुपयुक्त दै + । सद्र ॐ पश्चात्‌ रुय्यक ते अलंकारसवस्व 
मलो श्रलंारोका वर्गीकरण किया है बह मूलतो के श्राधार पर यथार्थं 
होने के कारण श्रधिङ सष ग्रौर उपयुक्त है । । 


इय्यक ने श्रपते निरूपित श्रयलि्करे मे निभ्नलिखित श्रलद्कारे शो सात 
वर्गो मेँ इस प्रकार विभक्त किया ै- 





१ इसका स्पष्टीकरण लेखक ने श्रपने काव्य करपहुम के तृतीय संस्करण फे 
द्वितीय भाग श्रलकारमन्नरी की भूमिका में क्धिया है । 


९०३ 
९१ 


श्रलङ्कार सम्प्रदाय 
त 


३ वाक्यार्थगत १- प्रतिवस्तूपमा, दष्न्त ग्रौर निदाना । 
१ मेद प्रथानः-व्यतिरेक, सशेक्ति रौर विनोक्तिऽ | 
२ विशेषण वैचित्र्यः--समामोक्ति श्रर परिकर । 
१ विशेषण विरेष्य वैचित्य श्लेष । 
१ ग्रप्रसवतप्रमा (समासोक्ति के विष्टर होने के कारण) 
१ श्र्ान्तग्न्याम [ श्रप्तुनम्रशंसा का सजातीय होने ॐ कारण | 
३ पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति श्रौर श्रात्तेप -गम्यस-वैनिरत्यं होने के कारण 
हसी वर्ग मे रक्वे गये है | 

१२ विरोध मूल-इनका मूल-करण त्रिरोधात्मक वणन दै-- 
विगेष, विभावना, विशेषोक्ति) सम, विचित्र, श्रधिक, श्रन्योन्य, विशेष, 
व्यावति, श्रतिभयोक्तिः ( कयफारण पौर्वापय्यं विपवेव ) श्रसङ्गति 
रौर निम | । 

४ हता बन्ध मूल -इनमे शला [ शाकल | की भाति एक पद्‌ या 

वाक्य का दुरे पद्‌ या वाक्य क साथ संबंध रहता है । 
कारणमाला, एकावली, मालादीप श्रौर सार, 


१--हन तोनो मे वाक्य के प्रथं मे गम्य सादृश्य रहता हे । 

३ इनं तीनों म उपमेयं उपमान के साद्श्य में सेदं पूर्वकं गस्य सादृश्य 
रहता दै । 

५ व्रिनोक्तिको, सहोक्तिके विरोधी होने के कारण हस वगं मे रला 
गया है । 

६ इन दोनो मे विशेषण -वैचित्य गत गम्यस्य रहता है | 

१ श्लेपसं विशेष्य श्रौर विशेषण दोनों 2 वैचिन्यि मँ गम्य सादृश्य 
रहता है । 

२ रुय्यक ने श्रतिशथोक्ति फो २ वर्गा मे रका है एक तो अध्यवसाय-मूल 
वगे भे श्रौर दूसरे विरोध-मूलन वं मे । 


१०५ 


संद्टत साध्य का इतिप 


क व क क न = 


द न्वाच सूल्ल-ये तक च्वाय के श्रातनित ह 

काग्यलिन् रौर श्रनमान 

८ काव्च न्याय मूल - 

यथासंख्य, पर्याय, परिवरतति, श्र्थपत्ति, विकल, प्रिर ख्या, समुचय प्रौर 

समाधि | 

७ लोकन्यास- 

प्ष्पनौक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, श्रतदृयुण श्रौर उत्तर 1 

३ गूढाथं प्रतीति--यर गूढ श्रयं की प्रतौति पर निभर ६- 

र्म, व्याजोक्ति श्रौर वक्रोक्ति 

इतेके श्रतिरिक्त नीचे लिखे ग्रलंकारौको क्रिसी वग मे विमक्त नर 
क्रिया ह~ 

२ मध्रित--संकर श्रीर संपि] 

३ सभवोक्ति, माविक त्रौर उदात्त । 

७ रस, भाव संवरन्धीव--रसवद्‌, पेय, ऊजंखी) समाषटित, भवोध्य, भाव- 

सन्धि श्रर्‌ भाव-रवलत। | 

श्रलङ्का्े क लत्तर शरीर उदाहरण 

त विषय मे भी ककरन के रीन श्राचायोँ का प्रायः ममेद्‌ ६। श्रव 
प्व हस विषय पर भी सस्त के कुच सुप्सिद्र अर्मे मदववपूरं श्राल्ञोचना- 
मफ़ विवेचन किया गयादै जिघमे पःर्डतराजका रसगङ्खाषिर व्िरोपतय। 
उल्तेवनौय ६। एिन्दी भाप के प्राचीन या श्रुति साख अन्धो म ६१ विषय 
पर यु भी प्रकाय नटी डाला गवा है। हन पंक्तियोंके लेलक के हन्द # 
प्रलह्रमघरं अन्य (कान्यकल्पटुम के वत्तीय संस्करण्‌ के द्वितीय भाग ) मं इनः 
प्राहलोचनात्सष शैली दारा दस व्रिवियकामौ विन्तून वित्रे पिया गवा ६। 
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रीति क्षश्प्रदाथ 


"रोति, शण्द्‌ सङः घातु से बा है- ड गतौ । काव्य मे (दीति, शः 
मागं का पर्याय माना गया है । महाराजा मोत ने कहा है- 
विदमोदिकरतः पन्थाः काव्ये मागं इतिस्पृतः 
रौड्गताविति धातोः सा व्युप्या रीतिरुच्यते ॥ 
--सरस्वतीकश्डा० २।२७ 
इसकी व्याख्या मे कहा है- 
धियन्ते परग्परया गच्छुन्स्यनयेति करणसाधनोऽयं रीतिशब्दो 
मागंपयीयः ॥ 
रेति सम्प्रदायके प्रधान प्रतिनिषि वामने भ्रौनिः का खष्टीकरण द 
भकार क्रिया है- 
“विशिष्टापद्रचना रीतिः। विशेषो गुणात्मा 
-- कान्यालङ्कासुत्र १।२।७-म 
्र्थात्‌ विरोष प्रकार की माधुयं त्रादि गुणयुक्त पदौ बाह्ली स्वना को रोति 
कहते ह । श्रतएव रीति" गुणो पर भी श्र्रलेन्नित शेने के कारण प्रथम गुणो 
के त्रिध में विबैचम किया जाना ्रावश्यक है । 
गुरा का मह 
गुर्णो का निरूपण तो प्रायः समौ सादित्य अन्यो मे दे, जिन्व ह अर्थो मे 
गुणौ का मह मी प्रद्भित किया गया है । प्रचिपुरण मे कह ~ 
श्रलंृतमपि प्रप्य न काव्यं निगुणं भवेत्‌ । 
वपुष्यल्िते स्रीणां हारो भारायते परम्‌ ॥१ 
--श्रध्याय० १४६।१ 
+ श्रलंकार युक्त भी काम्य गुण-रहित हो तो ग्रीति-जनक [ मतोरज | 
नहीं हो घकता, मैते रूपा शनी के हार प्रादि धाभूषण सेवल् मार कृप होते है। 
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संन सदत का दइतिदहान 


श्रावय वानन ने गुणौ का मद प्रदित करते हुए कह है 
धुतरेतेरिव रूपमङ्ग काव्यं स्वदते ञुदधगुएं तदप्यतीव । 
विदितप्रणएयं निरम्तरामिः सदलङ्कारविकस्पकल्पनामिः।; 
यदि भवति वचश्च्युतं गुणभ्योवपुरि यौवनवन्ध्यमङ्गनायाः । 
अपि अनद्यितानि दुभगत्वं नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते ॥२ 
--कन्याललकारमूत्र ३।१।२ 








महागज भोज ने भी कहा है- 


अलंकृतमपि श्रव्यं न कान्य गुणवनितम्‌ । 
गुणयागस्तयोमुख्यो गुणलङ्कारयोगयोः । 
--सरस्वताकण० १५९ 


न ~ -----------~ 


१ युवती के रूप के समान काश्य, श्ररकार्‌ रहित ( युवती पतत गर हार 
धाद आभूपस श्रौर कान्य-पत्त मे उपमा श्रादिं शलंकार रहित ) भो केवल 
गुण युक्त ( धुवती पक मे शालीनता श्रादरि अर काम्यपत्त मे प्रजः श्रादि 
गुण युक्त) रसिक जनों फे चित्त का श्राकर॑क होता हे । प्रर वह गुण युक 
(काव्ययाख्चीका रूप) श्रलकारो से युक्तं होने पर श्रत्यन्त श्राक्पकद। 
जाता इ। 

२ श्रमेक मुन्द्र श्राभूपणों से युक्त भी जिम प्रकर कामिनी का शरीर यदि 
शालीनता श्रादि गुणो से रहित हो तो दुभेग होता है, उसी प्रकार उपमा प्रापि 
परलंकारो "से युक्त मी काव्य यदि शोज श्रादि गुणो से वनित होतो दुभग 
८ श्रनाद्ररणीय ) दोता ई । 

३ श्रलंकारं से युक्त भौ गुण-रदितत कार्य चित्ताकपकर नही दति। 
हयप्य का गुण श्रौर धलंकारो के सम्बन्ध में शुणो से युक्त होना परमाव्धके इ । 
रथात्‌ प्रलकार चाहे न भीरा प्र गुण श्रवश्य दानं यादि 
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रीति सम्प्रदाय 





गुणे का लक्षण 
रच्छ, श्र यह स्पष्ट करना श्रावर्यक है किं काव्य मेँ शुण" किसको 
कहते ह । नाव्व शाल गुणो का लकत्तण न लिख कर दर्पो के विपययको 
गुण बेताया गया है । श्रौर श्रशिपुराण में गुण का लक्षण यह लिखा है-- 
“यः काव्ये महती हायाससुगृहाप्यसौ गुणः ॥ 
--२३४६।२ 
गुण बह है जो काम्य मेँ श्रप्यन्त भोभा को श्रनुगहीत कर्ता है | श्रत्‌ 
कान्य को श्रत्यन्न गोमित करता है वह गुण दै । श्रग्निपुराण के बाद मामह, 
द्द श्रौर उद्य नेगुण का लक्षण नीं षतायादै। श्रौरन गुण श्रौर 
ग्रलङ्कार मेँ कु मेद दा बताया है, लैषा कि श्रतकार सम्पदायके श्रन्तग॑त 
दिखाया गया दै | त्रम्निपुराख मे गुण को कान्य का शोभकारक ब्रताया गया | 
्रोर दण्डो ते श्रलंकारो को भी काव्य को गोमित कसे बाला धमं बताया ह , 
दरडी ते कहा है- 
काव्यशोभाकरान्धमोंनलङ्कारान्‌ प्रचक्षते" 
--काज्याद० २।१ 
जव गुण शरोर श्रलङ्कार दोनों ही काव्य के शोमा-कारक मने गये तो प्रभ 
होता है कि इनमे मेद हौ क्या रहा १ फिर इनके प्रथक्‌ पृथक्‌ नाम क्यो रक्ते 
गये १ किन्तु श्राश्चयं है कि इस प्रश्न पर उपलम्ध ग्रन्थो मे वामन कै प्रथम 
किमी साहिस्याचायं ने ल्य नहीं किया है । सवेप्रथम वामनने ही काव्य. 
कारसुत्र म गुणो श्रोर श्रलङ्करोमे क्यामेदरै इस विषयमे श्रपना मत 
प्रकट किया है| 


वामनक मत 
वामन ने- 


काव्यशाभायाः कत्तारा धमां गुणा " 
तदतिशयदेतवः्त्वलङ्कारा | 
--का्ालङ्कारसूत्र ३।१।१.२ 
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संस्छृत साहिध्य का हति 





इन दो सूरो मँ गुणो को कान्य के दोभाक्रारक धम श्रौर श्रलक्कसे को 
उप गुणकृत शोभा का उ्कषैक [ वदने बाज्ञे | ताया है । श्रौर इन दोनो 
सूत्रो की-- 

धे खलु शब्दाथयोधंमौः काग्यशोभां हुव॑न्ति ते गुणाः । ते चौजः- 
प्रसादादयः। न यमकोपमाद्यः । कैवल्येन तेषामकाग्यशोभाकरत्वात्‌ । 
त्रोज. प्रसादादीनां तु केवलनामस्ि कान्यशोभाकरत्वमिति । 

इस इत्ति मे कहा दै किं कवल गुण काव्य के रोभाकारक है-कवल 
श्रलंकार न्दी" । श्र्थात्‌ वामन दो बात कहता है-- एक तो यह्‌ कि जिप्त रचम। 
मे केवल श्ुणः हौ बह कल्य मानाजासक्ताहै, श्रौरदूमरी बात यकि 
जिस रचना मे केवल श्रलङ्कार हौं वह काव्य नहँ माना जा सकता । इन दोनो 
वति मेँ वामन की दूरौ वाव के प्रिषय में श्रल़ार सम्प्रदाय के श्रन्तगत यह्‌ 
दिखाया जा चु दै के बामन का यह्‌ मत सवेथा नि्सार है | श्रव वामनी 
प्रथम्‌ बातकामी निस्छारता श्रय के विवेचन द्वारा काभर-ममज्ञो ङो ष्यं 
विदित ह्यो जायगौ | 


वामनके इसमतकी श्रालोचनाके लिये श्रव क्रमश्च; वामनके गुण 
विप्रयक्र सभी पमं प्र विवेचन किया जता है- 


गुणा की संख्या 


गुणो क्ती संख्या ॐ विषमे मी मनमेः है । महामुनि भरत ने १० गुण 
निरूपण किये ई--(१) शतेष, (२) प्रसाद, (३) समता, (४) समानि, (५) 
माय, (६) श्रो, (७) पद्‌, सौककमाये, (८) अयथव्क्ति; (६) दता रर 
(१०) कान्ति । ्रम्ुरा मे उन्द्‌ क ७, श्रथं के ६ ओर दाये उभय $ ६ 
हस प्रकार १६ गुण निरूपण श्रिये गये द । श्राचायं दण्डी ने गुर्णोकेनम 
रौर खया तो भरतमुनि के अनुसार ही लिखी दै किन्दगुरणो के क्रम गी 
लक्तणों मे बहून इं परिवतेन कर दिया है। वामन ते दके १० श्रौरग्रथंके 
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रीति सम्प्रदाय 


क 
# € 

१० गु अनये है श्रौर महाराजा मोन ने शब्द्‌ के २४ श्रौर श्रथं क २४ गुणो 

का निरूपण करिया है। 


एक प्रेखी ञे श्रावार्यी ने गुशी की संखषामें जवि हस प्रकार इृद्िकी 
है, तो दूरी श्रेणी के भाम श्राद ने केवल मधुं श्रोजः शरोर श्रसदः 
यही तीन गुण बतये ह | 

गुणो कौ इस विभिन्न संख्या के विय मे श्राचायं मग्मट के पून्ती 
मन्थो मे खतन्त्रता का साम्राज्य प्रतीत हेता है। £स विषय पर संमतः प्राचीना. 
चायो द्वारा गम्भीर बिचार नौ पिया गय। है ! वततुतः ध्यान पूर्वकं देखा जाय 
तो नघ्वक्षाल्न रौर दण्डो के निरूपित गुणौ का श्रधिकाँश मेँ जि प्रकार वामन 
के निरूपित १० गुणो मे समव्रेश हे जाता दै उसो श्रकार महाराज्ञा भोज दारा 
निरूपित गुणो का मी प्राय श्रधिकारा मे वामन के निहपित गुर्णौ मै समावेश 
हो जाता दै-केवल ताम मात्रका मेः रह जता है श्रत श्राचा्यं मम्मटने 
वमनके मतकोदहोत्रालोचना कौ रै। मम्भट नेश्रपतेपूर्ववरती श्राचार्यौ ॐ 
विभिन्न पर्तो पर विचारकरके मामहकेमाको सारभूत सममकर उपाके 
्नुार केवल तोन ही गृण माधुयं, श्रोव श्रौर प्रसाद्‌ स्वीकार किये द| श्रौर 
वामन के बताये हए गब्द्‌ के (१) श्रो, (२) प्रद्‌, (द) श्लेष, (४) समता, 
(५) समाधि, (६) माधुयं, (७) सोङ्कमायं, (८) उदासत, (६) त्रथव्यक्ति श्रौर 
(१०) कानि इन दश गुण में ब्रूत से तो मभ्मट ने व्रपने स्वीकृत तीन (माधुयं 
ग्रोन शरोर प्रसाद गुर्णो के श्रन्तगेण श्रौर शेष, दोष के श्रमावूप एवं दोष 
रूप खष्ट सिद्ध कर के दिललादिषे द मम्भटकाकदनाद मि वमन फे बताये 
हुए श्लेष, समता, उदारता, प्रसाई शरीर श्रोज इन पानो का हमारे स्वीकृत त्रोज 
को ध्वनित करनेवाली स्वना मेँ श्रन्तमविहोजानादै। श्रोर (माधु हमारे 
सीकृत मायं कौ श्रमिव्यज्ञ ए~रवना है । श्रौतवामने जो मता) नापका 
गुए माना है वह दषरूयरहै,न र गुण, योक समता कौ सवत्र स्थिति श्रनु- 
चित दै--प्रतिपाच शिष्रय की उद्भुटना शरोर श्रनुद्धय्ता के श्रनुसार ए दौ एव 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 





1 
म भिन्.भिन्न शैली का प्रयोग भिया जाना त्रावश्यक हे--न कि सर्वत्र समतः | 
रौर वामन नै जिनको कान्तिः शर श्ुकुमारताः गुख वतताया है, वे आम्यत् 
शरोर कष्टत्व दोषो के श्रमाव मात्रै, न कि रुख, क्योकि कात्य मे उक्त दोनो 
दोषो को दुर कर देने पर कान्ति रोर सुङमारता की ह्यति स्थं हो जाती ै। 
रत्र र्दा श्नर्थन्यत्तिः सो हम "प्रपद्‌, गश को मानते है, तव उसकी श्रावश्य- 
क्ताद्ी क्यारह जाती है-अ्रथंव्यक्तिका श्रथङहै श्रथंका स्पष्ट सुगमता 
पूर्वक ज्ञान होना बही, तो प्रसाद गुण रै! 

इसी प्रकार वामननेश्रथंकेभौ १० गुण बताये ह, जिनके नाम शबद 
के गुणों के श्रनुमारदी है किन्तु ग्राचायं म्म कहते दै-- 


“वामन्‌ के निरूपित श्रं क गुणो मेँ श्लेष ग्रोर श्रोजके प्रथम्‌ चार मेद 
तो :वचित्रता मातर ई, श्रतः इनको गुण नही कह सकते, यदि टसी विचित्रता 
कोही गुण मान लिया जाय तो श्रथं वैचित्र्य तो प्रत्येक श्लोक मेँ रहता ६- 
उन समीकोगुणस्वीरर करलेने मेतोगुणौ की संख्याकी गणनाहीन 
हो सकेगी | श्रौर वामन नेश्रधिक पद्‌ नहे को प्रसाद गुण ( प्रयोजक 
मान्रपरिग्रहः भरखाद्{-का० लण० सूत्र ३।२।३), उक्षति दैर्घ्य को माधुयं 
( 'उक्तियैद्य माघम्‌ ३।२।११) , कठोरता न होने को सौमयं ( श्रपरु्य 
सौकुमायेम्‌ ३।२।।२ ), भाम्यता न होने को “उदारता! ( शचग्रास्यव्वोदारता 
३।२।१३ ), विषमता न होने को समता- (भरवेषम्यं समता ३।२।५) रौर 
पयं का सामिप्राय होना श्रोज. गुण का पाचवँ मेद्-( साभिपायत्वमेवच 
३।२।२ ) बताया है, किन्तु यह सब्र क्रमशः व्रधिकपदस, श्रमङ्गल सूप ब्रश 
लत्व, आरम्य भथपक्रमल् श्नौर त्रपुष्टाथंत्व स्प दोष के श्रमाव मत्र दै श्रथात्‌ 
उक्त दोघनष्टेना दही इनका स्वरूप है, तत्रये दोष के शरमाव ही के जा 
सकते ईै-न कि गुण । श्रौर वामन ने खमाव के ल्ट वणन करने को श्रथ 
भक्ति माना है-( "व्तुस्वभावसपुरत्वमथंग्यक्तिः ३।२।१४ ) चिनु यहं स्वभा" 
वोक्ति श्रलंकार है नकि गुण । वामन ने जो रस के स्तया प्रतीत दहन मँ 
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"कान्तिः गुण^ मान। है-[ ्दीक्रसत्वं कान्तिः ३।२।१२ ] वह रस, ध्वनि 
तथा गुणीभूतच्यग्ध रसवत्‌ श्रलकार श्रादि का विषृय है-न कि गुण | श्रौर 
जो "समाधिः रुख पतलाण रै, बह कवि के श्रन्त-करण मँ रहने वाली ज्ञान 
रूप वतु ह श्रत वह काव्य क कारण है-न ॐ गु५, श्रतएव बामनोक्त श्रथं 
के दों रुण, गुख नहीं माने जा सकते? 

श्राचायं मम्भट के प्रतिपादित इस मत का महत्व श्रौर इसकी सव-मान्यता 
क स्परि प्रमाण यह है कि देमचनद्र, विश्वनाय जैसे सुप्रसिद्ध ्आलोचक 
रोर सादिषयाचारयो ने मम्मट के स्वीकृत तीन रुरा- माधुयं, श्रोज ग्रौर प्रसाद 
दीस्वीकारक्यिह। वहतो दुध्रा गुणोकौ सख्या का विवेचन श्रव यह 
विवेचनीय है कि- 

काव्यम दुर क्याप्दा्थंहै 
मम्मयचायं ने गुणों का सामान्य लक्तए- 
ये रस्यस्याङ्कि नो धमौः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कपंहेतवस्ते स्युसलस्थितयो गुणाः ॥ 
काव्यप्रकाश्च ८।६६ 

यह लिखा हे । त्रथात्‌ गुणः रस के धर्म, रस के उक्कषं के देव॒ श्रौर रस मे 
तअचलस्यिति से रहने बलि ह । गुणो को रस के धर्मे इसलिये कहा है क्रि जिस 
प्रकार शूरता श्र दि जीवात्मा ॐ धमं ह उसी प्रकार माधुयं ्रादि रुण काम्य 
के ्राप्मा स्थानीय रसकेदीषमं द [रमेंहरदते ह] नकि वुं रचना 
म । तथा उक्कपं के देतु इसलिये कहा है किञञिस प्रकार श्रता रादि युण 
प्रासा मे शरस्य त्रश पुरर की त्रेता बोर पुरषो का महव प्रकट करते ह, 
ठत प्रकार ुण भौ काय के गुल्य तत्व रस मे उकं करते हुए रप्र रहित 
कोभ्य की श्रपेतता सरस काव का महल प्रकट करते ६ । श्रौर गु को रसम 
श्रचलस्थिति बाते इसत्तिये कहा है गुण रस ॐ साथ निरन्तर रहते ह- 
जा रस होगा वहा गु ब्रव होगा । यदि गुणो को केवल रस ॐे उर्पक 
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मात्र कहा जात। तो गुणौ क लक्षण की श्रलंकारी मे श्रतिव्यप्ति हो जाती 
क्योकि रस के उ्तपक तो प्रायः श्रलंकारमभी होते किन्तु सवत्र न+ | 
शरोर यदि गुण रस के केवल धमकदे जति तो रसे शृङ्गार श्रादि घमं 
भी रहते है, इसलिये गणोँ के लक्षण मेँ (रप ॐ उत्कषश, रस के ध्म श्रौर 
रस मे श्रचलस्थिति बलिः यह तीनो बति कही गई दै। गण के इस लक 
दवारा गण श्रीर्‌ श्रलंकारकामेदभी स्प्टहो जातारै। 


मम्मट ने गणो के सामान्य लए क गद्‌ श्रपने खीकृत तीन गणो 
मधुयं* गण का लक्ण- 


आहाद्कत्वं माधुय श्रज्ारे दुतिकारणम्‌ । 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ।' 
काण प्रण ८।६८-६९ 
यह लिखा है । श्र्थात्‌ जिसके कारण चित्त द्रत रे जाता है--प्रद्रपरायहे 
नाता है- पिघल सा जाता है--उस श्रहूाद विशेष] का नाम मधयं गर है। 
श्री. वह [ माधुयं ] सम्भोग शृङ्गार से कर्ण रसम, करुण रस से ब्रिप्रलंम- 
श्रृङ्खार मे, श्रोर विप्रलंभ-श्ङ्ग।र से धान्त रस में श्रतिगय युक्त रहता है क्योकि 


# इसका स्प्ीकरण उदाहरण देकर लेलक ने श्रपने काभ्यकरपट्ुम के 
तृतीय संस्करण के प्रथम भाग -रसमन्नरी मे किया दै । 

यां 'आहादविक्ेषः दसक्तिये कषा गथा है कि श्राहादं रूप तो सभी 
रस ई किन्तु श्ङ्ार, कर्ण पौर शान्त ॒रसासमक जिप श्राहादविशनेप से चित 
तरवीमूत हो नाता है, वह माधुयं गुण हे । काव्यप्रकाश कौ इत कारिका ग जो 
्ाहुद्कः शब्द्‌ है उस्तका श्रथं हां श्राहाद करने वाला नीं जिया ना 
सकता षर्योकि "रसः स्वयं श्राह १ रप है-न कि श्राहाद्‌ के कारण धतएष 
यहां “हाद पद है वह भ्वाथं मँ "कः प्रत्यय होनेके कारण श्रद्‌ 
काही वाचक ६ | 
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करण, विप्रलंम श्रौर शाश्त रस मे माधुर्यं दारा चित्त क्रमरः श्रधिकाधिक दरव 
शे जाता ई । रौर श्रोजः गुण का लदण-- 


'दीपत्यारमविस्ृत्हतुरोजो वीररसस्थिति । 
वीभः्सरोदररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च ॥' 
~ का० प्रण ८।६६-७० 
यह लिखा है । श्रांत वीर एस मे जो उद्रीपकता रूप एक धमे रहता है, जके 
कारण चित्त ज्वलित नेषा हो जाता है, उसका नाम श्रोन गुण दै । रौर उस 
( श्रो ) की वीर रस में स्थिति रती है श्रौर वद्‌ ( श्रोज) धीर रस से त्रिक 
बीभ रस म, श्रीर बीम रस से श्रषिक रौद्र रस म रहता ३। श्रौर प्रसाद 
गुख का लकण- 
शष्केन्धनाभ्निवत्छच्छजलवत्‌ सहसैव यः| 
व्याभोसयन्यत्‌ प्रसादोऽसौ सवत्र विहितस्थितिः ।# 
--का० प्र० ८७०७१ 

यष लिखा है! श्र्थात्‌ जे षूखे इधन मे श्रप्नि की भाति ( सैदरादि ससम ) 
तथा स्वच्छं वल मँ जल की भोति ( शृङ्गारादि कोमल रसो मे ) चिन्त को सहसा 
रसे व्याकर दता है, उस विकास रूप रत ॐे धमं को प्रसाद गुण कते है 
्रोर इस ( भ्रसाद गुण } की समी रसो मे स्थिति रहती ३ । 

ध्न लक्थो द्वारा षष्ट हे कि मम्मटाचाये गुणो को रस के धमं भान्ते 
न कि षण-र्वना के | 

नतु वामन गुणो को रस के धमं न मान कर--श्रोनाप्रसादश्तेष---..- 
(का० सु ३।१।४) इत सूत म गुणौ की स्यति पद्-स्वना मे वताता ै। श्रथात्‌ 
विशेष-विशेष षणा" (ररौ) के प्रयोग श्रौर होरे कदे समास श्रादि की स्वना 
म गुं का रहना बताता है। किभ्तु हका खण्डन करते हुए मभ्मट कते है कि 
गृणा का वेस्तव्िक सन्ध रसो केसायहै, नकि वणापमक्र स्चनाके साथ | 
भ्योकि मधुर गुण क कारण तो चित्त दरवीभूत हो जाता है । मधुर वो की रचना 
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कोही यदि मा्ुयं गु माना जायतो मधुर वर्णो की रचनातो धवीरः श्रादि 
रसौ मीहो सकती है, फिर रेष स्वना के बौर रस श्रादि के कष्य द्वारा वित्त 
दरवीभूत श्यो नहीं होता ¶ इसी प्रकार कठोर वणौँ' की रचना श्रृङ्गार रस के काम्य 
मे मो कीं कदी देलौ जाती है किन्तु उसके द्वारा चित्त दीप्त-ञवलित जपा नहीं 
होता, श्रतएव सिद्ध होना है ज्रि गुणौ कौ वास्तविक स्थिति वणं रनादि मे नरह। 
दाचार्यं हेमचन्द्र च्रादि मी मम्मट के मतानुसार गुणो का वास्तविक संबन्ध रो 
के साय ही मानते द । यदि यह्‌ कहा जाय ङि वणौ के साथ गुखो का पतर 
वास्तमरिक नहीं हैतोफिर लोग रेसा क्यो कहते है क्रि ईस काम्य मै मधुर वणं 
हैः चह रचना मधुर हैः “यहं पदली श्रो पूरं हैः श्रथात्‌ क्णो के पाय गुणो 
का संजन्ध व्यो कहा जता है † इसका उत्तर वह है गुणो का उ, समा 
प्नोर रचना के साथ श्रौपचारिक संबन्ध ह| श्रथत्‌ यह लाकणिक पयोग ६ै। 
लेसे शूरवीर होना मतुष्य के श्रासा के घर्म है, तथापि लोग केदते दै र दका 
द्मकरार शूरवीर हैः भिन्वु श्चकार तो जद है-श्रारार मे शरूएता कहां, केवल 
कल्पना मात्र दै । श्रत श्रौपचारिक धम्बन्ध से विशेष वणं सुदा, समास 
छरोर रचना को गणौ की अज्ञता मम्मश्चाथे को मी स्वीक्न है | क्योकि रस 
को श्रपनी भ्धक्तिके लिये शब्द म्नौर श्रयं भी श्रपेक्तित दै-शन्दाथं दवाय 
रघ श्रमिष्यक्त होता है। शअरतएप शबद श्रोर श्रथ रस के संत्रह्धी है श्रौर श्रपने 
संबन्धी रस के सबन्ध द्वारा शब्द श्रौर श्रथ भी परम्पराया गौख॒ संबन्ध मे 
गुण, शब्द श्रीर श्रथ में मी रहते दै। इसी से कोमल वणो बालो मघुर्‌ रन 


& देखिये हेमचन्द्र का काव्यानुासन पृ० १६ 
¶ किसी वस्तु के धर्मं का क्रिस विशेष सम्बन्ध के कारण दुपतरी वसतु मे 
प्रतीत होना उपचार कषा जाता है । 
¶ खव के चार वशं ट, ठ, ड ढ, छोड कर कः से (मः तक वणो वाक्त 
छोटे समास या समास के श्राव वाली चे के शरन्यादर (ड, न, ए, न, म 
युक्त--ाुस्वार वरणो वान्ली सधुर रचना होती हं । 
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वि 
मधुं गुख को ढोर वौं बालं रचना गरो गुण को श्रौर निके सुनते हौ 
श्रयं कौ सहज प्रतोति हो एसी बोध-गम्य रचना प्रसाद्‌ गख को व्यक्त करती ३ । 


मम्मट एर विश्वनाथ कौ त्रालोचना 
मम्पट ने मषुयं गण का लदश ने- 

“त्राह्ादकलवं माधुयं शङ्गारे हतिकारणम्‌ ॥ 
यह्‌ वताया है, उस प॒र विश्वनाथ ने-- 

(केनविद्रत्तं “माधुय दुत्िकार्णम्‌ तन्न" । 
इ्यादि बाग इश मग्मट पर यह त्रात्तेप क्रिया दै कि मधुको द्रुति का 
कारण कहा है वह ठी$ नदीं । कयि द्रुति यदि क्रिसीका कायंशे तमी 
उका कोई कारण टो सक्ताहै किन्तु द्रुति तो स्वयं रस रूप श्राल्दाद से 
शरभिनन है श्रतए जैपे "रसः कायं नदी उसी प्रकार द्रति भी कायं नहीं| 
गौर जव दरूि काय॑ नही तो एर उसा कारण कौन हो सकता है ! भिन्तु 
विश्वनाथ का यह श्राति निराषार्‌ है । श्योकि दरति श्रौर माध्यं श्रमिन्न 
(एक) नही दहै। द्रुति सामाजिक के श्रनुभव सिद्ध सुकरमार चित्त कौ एके 
प्रकार कौ श्रवस्या शरोर वद शृङ्गार श्रादि मधुर रसौ के श्रा्लाद्‌ से-मन 
के काटिन्य श्रादि फट जानेषर उन्न रोती है| श्रौर माधुयं दूतिका 
प्रयोजर ( जनक ) है । कदा दै- 


{वसं के पिले श्र तीसरे बँ का द्रे रीर चौथे वर्णो फे साथ 
क्रमशः योग क) ध्व श्रादि काखः कु आदि के साथ सम्बन्ध (नैते च्छः 
त्यः "क ) श्र धग) ज प्रादिकाश्वः क श्रादिके साथ योग( जते 
धथ) शक ) रौर ख का नीचे जपर योग (जैसे भ्य ऋ दर्‌) श्रौर 
के तिना टवगं [२,२) ड) दृ, ] कौ श्रविक्ता चाज्ञी एवं वहत से पदो के 
लम्बे समास व्रा कठोर रचना होती है । 
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` “सामाजिकाुमवसिद्धः सुङ्खमारचित्तस्यावस्थाविशषोदरतिः। स च 
मघुररसास्वादादेव ( मनः काटिन्या्यपगमे ) जायते, न तु माधुय 
मेव स इति |" 

--वालबोधिनी ग्यादया पृण ५७४ 
इसके श्रतिरिक्त परिडतराज जगन्नाथ ने मी माष्टुयं को द्रुति का प्रयोजकं 
बतलाया हे- 
द्त्यादिचितपृत्तिपरयोजकत्वम्‌ --- साधुयदिकमश्तु । 
--रसगङ्गाधर प्रण ५५ 
यही नहह, स्वथं विश्वनाथ मी-- 
द्रवी भावश्च स्वाभाविकानाविष्टखात्मककाटिन्य `" ""रत्याद्या- 
कारालुबिद्धानन्दोद्धोधेन सहदयचिन्ताद्रं प्रायत्वम्‌ ! 

--सा० द० ८।२ वृति 
इस वाक्यम रस श्रादिके स्क्प से श्रनुगत, श्रानन्द्के उद्बोध हूति का 
कारण केह रहा है | श्र्थात्‌ द्रुति को कायं सूप वता रहा फिर विश्वनाथ 
के इस निमूल श्राद्तेप पर श्रधिकं विवेचन श्रनावश्यक दै, यद्यपि हस प्र 
बहूत कुद वक्तव्य हे | विश्वनाय स्वयं गुणक लक्तण॒ श्रीर विवेचन मेँ दुर 
तरह तिचलित हो गया है विश्वनाय ने गुणका सामान्य लक्षण तौ मम्मटः 
के श्रनुसार-- 

'रसस्याङ्गिरवमाप्तस्य धमः शौयोद्यो यथा । गुणाः! 
~-सा० दु० ८१ 
इस प्रकार लिख कर गुणौ को रस के धर्मं वततव है फिर श्रये दतरी- 
'चित्तद्रवीभावमयोहादी माधुधंसुच्यते । 
दस कारकम श्राह्ाद को ष्टुतिः नामक चिन्त इत्ति सूप बता दिया दै । किर 
विश्वनाय स्वयं द्रवीभव्री के- 
“र्या्ाकारातुषिद्धानन्दोद्वोधेन'"'"' 
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इस लकण मे हत॒ तृतिया से श्रान्द्‌ ८ श्राह्दाद  श्रौर द्रुतिः मेँ परस्पर का्य- 
कारण भाव स्ट स्वौकार कर रदा है | अर्थ्‌ श्रपने श्राजीव्य ्राचायं मभ्मर 
के के हुए जिस “काये-कारण माघ पर विश्वनाथ ने श्रतेप किया दै, उसी 
(कायकारण भावः को श्रन्ततोगतवा विश्वनाथ ते स्वयं स्वीकार किया दहै । देलिये, 
विश्वनाय का यह विवेचन कितना वद्तोष्याघात्त दोष से ग्रसित दो रहा है- 
किमाश्चर्यमतः पपम्‌ | 
रीति 

रीति गुणो पर ही निर होने के कारण पिले गुणो का विवेचन कने के 
वाद श्रव रोति के विप्रयमे श्राचार्यों के विमित मतों का उल्लेख किया 
जाता है- 

रीतियों खी संख्या 

जिस प्रकार गुणो की संल्याके विषयमे त्रच का मतभेद्‌ है उसी 
प्रकार रीति की संख्या मँ भी उनके विमित मत है । श्रिपुराण मे प्च, 
गौडिय, वैदरमी, श्रौर लाद इन चार रीतियों का निश्प्रण किया गया है ८ श्र 
पु° ३४० ।१) मामह ने गौढीय श्रौर वैदमीं दो सतियो का ही उल्लेख श्रिया 
दै श्रौर इन दोनों मे मो वह विशेष मेद नही वताता ईै-परुत इन दोनो मे मे 
मानने वि शरपने पूवं निद्वानो की उसने श्रालोचना मी की ह ८ का्यालं ° 
९।३२ ) । दण्डी यद्यपि काव्य के श्रनेक मागं ( रीति ) वताता है किन्तु उनके 
नामो्लेख न करक हन्दी दोनों वैदी श्र गोडी-को प्रधान मानवा है | 
रर षह मामई के विश ईन दोनों म सष ्रन्तर मी दिलाता है ! दर्डी ते श्रपते 
स्वीकृत शेपः ग्रादि दशो गुणो का वैदमौं रीति मँ होना बताया हे । रौर बैदी 
ॐ विपरीत रना हो, उसे दणड ने गौडीय रीति बताया है ! (कान्याद्‌० १ ।४२)। 
वामन ने वैदर्भा, गोड, श्रौर पाञ्चाली यद तीन रीति मानी है । श्रौर वैद्भी में 
श्रे स्वकृत दशो गुणो की, गौडीय मे ग्रोन श्रौर कन्ति गुणो की श्र पाञ्चाली 
मे माय पं सौकमायं रुणो को स्थिति होनां बताया है । शद्रः त तरिपुरं 


ष 
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~~~ 


के श्रनुसार वेदभी, गोदी, पाञ्चाली श्रौर लारी यह चार रीतिमानी है ८ काव्या- 
लं० २४, ५) । राजशेखर वामन कै श्रनुार तीन रीति बताता है (कन्यमी०. 
१० ८, &) शरोर वागद्र मी वामन का ही श्रनुसर्ण करता है । भोजराज ते ६ 
रीति निरूपण की ह जिनमे वामन की तीन-वैद्ी, गीडीय एवं पाञ्चाली श्नौर 
रद्रट कौ स्वीकृत लाय कै श्रतिरिक्त श्रावन्ती.श्रौर मागधी यह दो.्रधिकक निरू 
पण की है | श्राचावे उद्धट प्रर मम्भ ने यतियो के स्थान पर उपनागसि, 
परुषा श्रौर कोमला यह तीन वृत्ति लिखी है । 


रीत्ियो के नास 


रीतियों के वैदर्भी आदिजोनाम वे विदर्भं श्रादि प्रान्तो ॐ कवियों 
द्वारा की गई काम्य मे जिस प्रकार की रचना-शैली उपलम्ध हई उसी ॐ श्रनु्ार 
रीतियो के नाम प्रान्तीय स्चना-शैली ॐ सूचक ई । यह बात दण्डी क उहलेख 
द्वारा भौ क्त होती दै श्रोर बामन ने तो- 
'विदभौदिषु दृष्टत्वात्‌ ठत्समाख्या' । 

एस सूत्र की- 

धविदभगौडपाञ्चलिषु तत्रत्यैः कविभिवधा- 

स्वरूपमुपलव्धत्वात्‌ तत्समास्या ॥' 
इस इतति मे स्ट कडा है ! श्रतएव बिदमं (वड) प्रान्त से वैदभीं, गौई पूर्वीय 
प्रान्त से गीडीय, पञ्चाहं ( पजा ) से पाञ्चाली, लाट ८ गुजरात ) प्रान्त से 
तारी, श्रषन्ती ( मालव › प्रान्त से श्रावन्ती शरोर मगध प्रान्त से मागधी, यह 
प्रतीय सम्बन्ध सूचक नाम ह । जिस रीतिः को वामन व्यापक सप मँ कव्य का 
श्रासा बताता है, उस ८ रीति ) को सख्यं वामन केवल प्रान्तीय स्चना.रेतौ 





कछम्मट श्रादि ने मधुं गुण व्यञ्चक़ वर्णो की रचना को उपनागरि) 
श्रो गुण व्य॑नक वणौ की रचना को परुषा श्रौर इन दोनो मं प्रयुक्त वं फ 
तिरक वणौ को स्वना को कोमला या राम्या दृति कौ संहा प्रदान कौ ह। 


| 
।\ 
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चतलाता ह । प्रन्वीय~प्वना-शैली को क्य मेँ इतना महत्व दिया जाना काँ 
तक युक्ति-युक्त है, यह श्रवश्य ही विचारणीय है | श्रि स्वना शेत के साथ 
विशेष प्रान्तं का सम्बन्ध नियत भी नहीं है । महाकवि कालिदास श्रौर दण्डा 
विदं प्रन्तके होते हुए भी उनकौ स्वना मेँ वैदभीं रीति का सघ्राञय है। 
श्रतएव र्वनारैल्ली का सम्बन्ध किंसी प्रान्त के साथ न रख कर्‌ इनके उपनाग- 
स्किः त्रादि नाम दवी रचनाशैली के श्रनुषार उपयुक्त है, जैसा क उद्भट श्रौर 
मग्भर ने लिखा है । 


वामन के सीति-दिद्धान्त का सरडन 


यद्रपि गुर श्रौर रीतियो का निरूपण श्रधिपुराए के समयसे ही देल 
जाता है ; भिन्त रीति सम्प्रदाय का प्रान प्रतिनिधि वामन ही है, क्योकि वामन 
ने पीति को कान्य मे बड़ा उश्च स्थान प्रदान किया है) बामन कन्यका 
जीवनाघार श्ीत्तिः को ही वतलते है-भरीतिरप्मा काव्यस्य | ( कान्यालं० सू 
२।३।६ ) क्िन्ठु वामन का यह्‌ मत सर्वेथा श्रग्राह्य है । प्रथम तो इस मत को 
त्राह्लोचना ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक ( ३।५२ ) मेँ की है। इसके बाद श्राचायं 
मम्मट ने वामन के इस मत की बरही सासार्भित यह्‌ श्रालोचना की है श श्यदि 
गुण (या रीति) को ही कान्य का श्रात्मा मानते हो अर्थात्‌ एकं मात्र रीति पर 
ही कान्यतव निभेर वताते होतो प्रश्नहोतादै क्कि तुम सारे गुण जिस रचना 
म हो उसे कम्य मानतेरोया ङु गुणौकेहोनेपर ही? यदि सारे यणो 
होने पर दी कान्यत्र मानते हो तो गौडीय श्रौर पाञ्चलली रीतिमेंतो दोदोगुण 
डी ठम स्वीकार करते हो, वहां कान्यत्र न होगा, यदि कु गुणों के हने पर ही 
कष्य स्वीकार करते दो तो जिस स्वना मे केवल श्रोजः श्रादि गुण ही हौ- 
रसादि न हौ, उसको मी दष्हारे मत मेँ कन्य माना जाना चाये, जैते--"हस 
पवेत पर बड़ी मारी श्रनि परज्वतित हो रही है श्रोर य वहतं दी धुग्रो निकल 
रहा है” इस वव्य की यदि- 
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श्रदराववञ्वलद्यत्निरच्चैः भाञ्यः प्रो्यन्तुल्लसत्येषधूमः' । 


इस प्रकार सचनाकी जायं तो शसम श्रोजगुणए तो ठुमको खीकरार क्रा 
टी पडेगा क्योकि इसमे गाढ़ रचना है । रतः इसे मी कान्य माना जाना च्वि 
क्योकि जिस गुण को तुम कान्य का श्रासा मानते हो वह ( श्रोज गुण ) यदं 
दै ही । किन्तु हम पृद्ते ईक एसी रचना को कौन सहृदय काव्य सीकर कर 
सकता है £ 

श्रतएव मम्मथचायं के इस विवेचन दवारा सिद दै कि गुण या रीति, काय 
का श्रात्मा नद्यं माना जा सकता क्योकि इन पर काव्यत्व निर्भर नदीं | हौ, यह 
वात श्राचायं मम्मरने मी श्रवश्य खीकारकी दै करि काव्य मे गुणों का मह 
गरलङ्काये की श्रपेकता श्रधिक दै, जैसा फ पदिले काव्यप्रकाश के गुणो ॐ लकतए 
की स्पष्टता मेँ दिखाया गया है । 

यद्यपि राजशेखर के “इति वामनीयाःः ( काव्यमी> प° १४२० ) इत्यादि 
वाक्यो द्वारा विदित शोताहै कि वामन के मतानुयायी कु श्रन्य विद्वान्‌ 
भी थे | किन्तु उपलब्ध ग्रन्थों म श्रमिषाद्त्ति-मातृकाः का लेखक एक पुङ्ुल म 

--जो मम्पट के पूवं ईसा की दशवीं शतान्दी मे हृश्रा ६ै5-एेसा है" जिसका 

परिचय वामन ॐ रीति सिद्धान्त के परोषक स्प मे हमको वामन के कष्य 
लङ्कार सूत्र के व्याख्याकार सहदेव के-- 


“वेदिना सवेशच्लाणां भधेभून्युङ्ताभिधः 
ल्वा इतर्िविदादशं भ्रष्टाम्नायं समुद्धतम्‌ । 
कान्यालङ्कारशास यत्तनतदामनोद्तम्‌; 
अपुया तन्न कतग्या विशेषालोकिभिः कचित्‌ ॥” 





® देखो इस भ्रन्थ का प्रथम भाग सुकल मह के विपयका उ्लेत 
पुण १८२ 1 
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इन वक्रो दारा मिलता है । फिर मौ यइ वात तो सहदेव ॐ इस उश्लेख 
द्रास भी ष्ट ३ै किं वामन का रीति सिद्धान्त प्रारम्मा-वस्यामे ही शिथिल दहो 
चला था | यदि वामन के प्रतानुयायी कुद विद्वान्‌ थे मी तो वे श्राचायं मम्मर 
ॐ पूवैकालीन दी थे । वानम का रीति सिद्धान्त श्राचायं मम्मट कौ उपयुक्त 
ग्राल्ोचना द्वारा लुत प्राय हो गया| क्योकि मम्मटके वाद वामन के इस 
सिद्वान्त को मानने बल्ला हमारे परिचित युप्रसिद्ध सारित्याचयो म कोर भी 
इष्टिगत नहीं होता है । 


सस्त साषित्य का इतिहास 





वक्रोक्ति सम्प्रदाय (8५४०० } 


। वक्रोक्ति का प्रयोग बिभिन्न साहित्याचार्थो रोर महाकवि दया मिन्न.मित् 
त्रथ मे किया गया है) भामह ने वक्रोक्ति का लक्षण यद्यपि खतन्तव नदीं लिखा 
दे । पर मागहके वक्योंद्वाराख्ष्टदै किं वह वक्रोक्ति को कोर एक ग्रिरेष 
श्रलङ्कार नही, किन्तु व्यापक रूपमे वाक्यका भूषण श्रथवा श्रलङ्कार बताता 
दै | श्रौर कराग्य का वकरोक्ति-गित दोना परमाबश्यक्र मी बतलाता दै- 


व्वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा बाचामलं्ृतिः 
--काग्यालङ्कार १।२३६ 
“वाचां वक्राथशब्दोक्तिरलङ्कराय शपते ।' 
~~ काव्यालङ्कार ५,६६ 


इसके अतिरिक्त अतिशयोक्तिः श्रलङ्कार के प्रकरण मे भामह ने वक्रोक्ति 
कीश्रीरमभी सखष्टताकर दी रै। श्रतिशयोक्ति संज्ञा के एक विशेष श्रलङ्कार ॐ 
लक्षेण मं प्रथम भामह ने- 


. भनिमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽत्तिशयोक्ति तामलङ्कारत्या यथाः ॥ 
--का० लं० २८१ 


इस प्रकार लोकातिकान्त त्र्ात्‌ श्रलौ किक वणन को श्रतिशयोक्ति नाम का 
श्रलङ्कार बता कर फिर कहा है- 


(सवंवातिशयोक्तिस्तु॒तश्येत्‌ तां यथागमम्‌ ॥ 
सैषा स्वैव वक्रोक्तिरनया्थां विभाध्यते। 


यत्नोऽस्यां कविना काथः कोऽलङ्कारोऽनया बिना? ॥ 
--का० लं० २।८४ ०५ 
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इसमे जि लोकगातक्रान्त वणन को मामह नै श्रतिशयोक्ति बताया है, उसी को 
वह--चेपरा सर्वैव वक्रोक्तिः ईन वाक्यो से वक्रोक्तिः वताता दै । श्रौर वक्रोक्ति 
को वह यहां तक महत देता ई इक षिना भिषी श्रहङ्कार को श्रलङ्कारता 
दी प्रात नहीं हो सकती । मामहं की इस कारिका ( २।८५ ) को ध्वन्यालोक की 
त्ति मे उदुत कर श्र श्रानन्दवधनाचायं ते लिखा ै- 


तत्रातिशयोक्तियेमलङ्करमथितिष्ठति कविप्रतिमावशात्तघ्य चारतरा- 
तिशययोगोऽन्यस्यत्वलङ्कारमा्तै्ेति सर्वालङ्कारशरीरस्वीकरणयोग्यते- 
नाभेदोपचारस्सेत्र सर्बालङ्कारूपेत्ययमेवाथौऽ न्त्यः ] 

--ध्वन्या० पर० २०८ 
इस व्रषतरण॒ की प्याख्या में श्री श्रमिनवरुपतपादाचार्यं ने ( घन्था० लो० पण 
२०८ ) मामद कौ उपयुक्त ११२६ कौ कारिका उद्धत करके (वक्रोक्तिः शब्द्‌ ते 
मामहं दवारा सम्पू ब्रलक्गारो का सामान्यतया निदेश श्रिया जाना एवे श्रलङ्करो 
म लोोत्तसग्रतिशय वणन क़ श्रावरश्यकता बताया जाना, सष क्रिया है | 
ग्रतएव स्ट है कि मामह ने वक्रोक्ति का श्रतिशय उक्ति श्रथात लोरोत्तर चम- 
कारक वणंनके प्रथमे प्रयोग याद श्नौर वह्‌ करोक्तिको ग्रलङ्करो का 
परमापश्यक्ीय मूल-तख बतलाता दै । 

भामह के बद्‌ दण्डी भी भामई ॐ इस मत से पूतः सहमत हषटि-गत 
होता है । दडो ने ग्रतिशयोक्तिश्रलङ्कार के 


शभिवक्ता या विशेषस्य लोकषीमातिव्रसिनी। 
सातिशयोक्तिः स्यादलङ्कारोत्तमा यथाः । 


--काग्यादशं २।२१४ 
व 


कमामह ने चकरोक्तिः शरोर 'श्रतिशयोक्तिः का एक ही बर्थ मे प्रपोग किया 


है--एष चात्रातिशयोकतिरित वक्रोत्ितरिति पराथ इति वोध्यम्‌” ( काव्यप्र० 
वालवोधिनी दीका ए ९०६ } । 
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इस लर्ण मे सवथा मामह का श्रतुसरस्ण किया है--मामई ने लोकापि 
गोचरः लिला है श्रौर दरडी ने श्लोकशीमातिवतिनीः । इनमे केवत शब्द परसि- 
तन मात्र दै--श्रथं दोनों का हौ समान है | षी नदी, भामह जिस अतिशयोक्ति 
के प्रमा मे मिसी भी श्रलङ्कर मेँ श्रलङ्कारत् नदी स्वीकार करता है, द्रुहौ उसी 
तरतिशयोक्ति को रब्यूरं श्रलङ्कार यं क एक मात्र प्रम श्राभयष्यान 
वताता है- 

लङ्कारन्तराणामप्येक्प्ाहुः परायसम्‌ । 

वागीशसद्ितायुक्तिभिसापतिशयाहयामः ॥ 

का० द° २।२२० 


इसके श्रतिरिक्त भामह जिस प्रकार वक्रोक्ति को संपूरं श्रलङ्कायं मे व्यप्‌- 
कता बताता है श्रौर जिसका श्रल्काये की सामान्य संजञाके लये मी प्रयोग 
करता है । दरी भी-- ` 

श्लेषः सादु पुष्णाति प्रायो दकोक्िपु भिम्‌ ॥ 

--का० द° २।२६३ 

इस कारका मे "वक्रोक्तिः का प्रयोग सामान्यतया सारे श्रलङ्करो की संशा के 
लिये करता है । एस कारिका की हृदयंगम टोका मे मी यही व्यल्या की गदं दै- 

(उक्रोतिशबयत उपमादयः संीरोपयंन्ता अलङ्कारा इच्यन्ते । 
रतः सट है क्षि वक्रोक्ति ॐ विषये मामहश्नौरदश्डी दोना एद 
मत है। 

त ५, म ९ ९ 
ध््या्तोक.दृति मेँ शौ श्रारन्द्वधनाचय ने-~ 
वयसिन्नस्ति न चतु किंचन मनः प्रहादि सालंकृ त 


खत रचित च नेव वचनेव्रोकिशूतयं च यत्‌ ॥ 
--ध्वरस्या० प्रण ६ 
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0 


व 
यह्‌ पच उद्धत किया रै । इस पद्य को शरी श्रमिनवगुप्तपादाचाय ने श्री श्रानन्द- 
व्ध॑नाचाये के समकालीन मनोय्थ का व्तायाहै। इस्प्यकी व्यास्यामे श्री 
स्ममिनव ने वकोक्ति की पह खषटता की ह- 
"वक्रोदितरखृष संघटना" ` 'व्रोततिशून्यशब्देन सर्वालङ्काराभावश्च 
उक्तः । 
वरतएव हस प्राचीन प्रच मै भी वक्रोक्ति का प्रयोग भामह श्रोर दण्डी क मता- 
नुसार ही किया गया है । 
उपयुक्त प्राचीन सारि्याचा्ो ॐ श्रित प्राचीन महाक्तरिथों के क्यो 
म भी षक्रोक्तिः का प्रयोग किया गया है | उतम वक्रोक्ति का प्रयोग एक विरेष 
अकार ॐ उक्तिवैचिन्यके श्रथ देला जावा है। वहीँ श्रलङ्कारों के साथ 
इसका सषटतया कुठ सम्नन्ध प्रतीत नदीं ह्येता है । जेते कविशजक ते- 
सुबन्धुर्वारभष्टश्च कविराज इतित्रयः। 
वक्रोक्तिमागनिपुणश्चतुर्थो विदयते न बा ॥ 
--रधवपारुडवोय ९।१४१ 
इसमे उकरोति के प्रशंसनीय निपुण कवि युज्य, बाण भ्‌ श्रौर स्वयं श्रपने 
को ( कविराज को ) वायां है । संभवतः इसमे चमत्तारामक बिचिन्न-रचना के 
लिये दी वक्रोक्तिः का प्रयोग है ] महाकवि वा मह्‌ के- 
"वकोक्तिनिपुशेनाल्यायिकाख्यानपरिचयचतुरेणः । 
--काद्म्बरो ए० १०६ निणंयसा० संस्क° 
इत्यादि वायो मे वक्रोक्ति का प्रयो क्रीडालाप श्रौर चातुयगर्भित उक्ति कै लिये 
किया'गया है | इसी प्रकार श्रमरकशतक के~= 


= कविराज का खमय ईषा की ८ वीं शताब्दी के लगमग माना गया हे | 
देखो मि० मेकडानर छत सस्छृत सास्य फे इतिहा का गुजरात्ती श्सुवाद्‌ 
पृण ४२२९ 


१९७ 


संद्रत साहित्य का इतिहास 


'सा पट्युः प्रथमापराघसमये सख्योपदेशं चिना 
नो जानाति सदिभ्माङ्गवलनादकरोक्तिसंपुचनम्‌ ।' 


इत प्र मे संभवतः वक्रोक्ति का प्रयोग वक्र-उक्ति श्र्थत्‌ कुहु व्यंग्यगर्भित उक्ति 
के प्रथमे प्रतीत होता है। 


ऊपर के विवेचन से स्ट है र माभ, दरडी, श्री त्रानन्दवधेनाचायं शरोर 
छ्रभिनवगुतपदाचायं श्रादि का वक्रोक्ति फे विषयमे एकहीमतहैश्रर्थत्‌ वे 
वक्रोक्ति को सारे अ्रलङ्कग्यो का मूल-तत्र बतताते ई । श्रोर उपयुक्त सुबन्धु, 
वाण्‌, कविराज रौर श्रमर$ श्रादि महाकवियों दारा वक्रोक्ति का प्रयोग सामा- 
न्यतया श्रहङ्कार संज्ञा के लिये नहीं कन्तु चातुयं युक्त या व्यङ्गय-गमं विचित्र 
उक्ति के लिये किया गया है। 

ग्रच्छु, तीसरी भेशी क कुक साहित्याचायं वे ई, जो मामह के सिद्वान्ा- 
नुसार वक्रोक्ति की सव श्रलङ्को मे व्यापकता के विषय मे तो मौन है 
नहीं कहते है । िन्तु वक्रोक्ति को एक विशेष श्रलङ्कार वतलाते ६} ककर 
नामक एक शब्दालङ्कार का सवं प्रथम हमको श्रभिपुराण मे उल्लेख 
मिक्ता है- 


शवक्रोक्तिस्तु भवेद्धङ्ग्या कादुस्तेनकृता द्विधा । 
--श्रिु० ३४२।३३ 


यद्यपि श्रधनिपुगण मे इसी खष्टता उदाहरण देकर नहीं की गहं ह, किन 
मोजराज द्वारा सरस्वतीकण्ठामरण मे जिसमे प्रायः श्रप्नि-पुराण का श्रतुसरण 
षिवा गया है, जो उदाहरण दिखलाये गये दै, वे श्रि राण के मतानुसार ६ । 
दरौर वहां एक उदाहस्ण--श्षि गौर मां प्रि रषाः इत्याद पच खट कामी 
लिया गया है] रदरट ने व्करोक्ति के विषय मे पूरंतः श्रमनिप्रराण का श्रनु्तरए 
करते हूए वक्रोक्ति को शब्दारङ्कारो का एक विशेष मेद निरूपण सिया दं । ्रीर 
भोज ने वक्रोक्ति के श्लेष-बकोक्ति एवं काड-पक्रोक्ति यह दो मेः भी श्रमिपुराण 
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क श्ननुसार दिवल्ञये ई । भोजराज श्रौर श्ट्रट ने वक्रोक्ति के यौगिक श्रथ के 
न्रनुसार ही वक्रोक्ति का लद लिष्ठकर उदाहरण प्रदर्शित क्रिये ई । माह 
रौर दरडी ने वक्ति को लोकातिरिक्त वणनासक बतला कर जिसे सरे श्रल- 
कारो का प्राण॒-भूत व्यापक तत्व वताया था, खद्रट ने श्रगिपुराणं के श्रनुऽर 
उसका यौगिक श्रथ॑-बांोया टे उक्ति श्र्थात्‌ वक्ता जिसश्रमिप्रायसे 
वाक्य के उसका श्रन्थ द्वार त्रन्याथं कल्पना करके उत्तर दिया जायः यह श्रथ 
ग्र्ण॒ करके वक्रोक्ति को एक विरोषर ब्रलंार मे मयादित कर दी है । श्रर रद्र 
के पश्चात्‌ श्राचायं मम्भव्नेमी स्द्रटकेश्रनुसार कक्रोक्ति को एक शब्दालंकार 
स्वीकार क्रिया है । यही नदीं शट श्रौर मम्मट ने शब्दालेकाये मे ससे प्रथम 
वक्रोक्ति फ़ हौ लिख कर प्राषान्य दिया है, जिस प्रकार श्र्थालंकाये मे सवं 
प्रधान उपमा को सवं प्रथम स्यान दिया जाता रै । ययपि मग्पट ने भामह के 
वक्रोक्ति विषयक्र व्यापक्त सिद्धान्त को भी मान्य किया दै# | श्रर्थात्‌ मगम्मटने 
वकोक्ति का उक्ति-वैचिन्थ श्रथं ग्रहण करके भामह के मतानुषार्‌ ककरोक्तिकी 
समी श्रहंकाशं मे व्यापकता मी खीक्ार की है श्रौर वकोक्ति का ठेदरी उक्ति श्रथ 
ग्रहण करके रद्र के मतानुसार उसे एक विशेष श्रलङ्कर मी स्वीकार क्रिया रै । 
मग्मट का पकरोक्ति-विषयक विवेचन उसी प्रकारका है जिस प्रकार भामह श्रौर 
द्र्ड ने श्रतिशयोक्ति नाम का एक विशेष श्रलङ्कार भी माना ३। 


यद्यपि श्रमिपुराण ॐ पश्चात्‌ वक्रोक्ति का एक विशेष श्रलंकारके स्पे 
सव प्रथम निरूपक श्रट दी नहीं है, शद्रट्के प्रथम वामननेभी कक्रोक्तिको 
पर्यंको म एक विशेष श्रलंकार निरूपण श्रिया है । किंतु वामन ने वक्रोक्ति 
त्रलशर का 'सादश्यालत्तणा वक्रोक्तिः ।› ( का लं० सू० ४।३।८ ) पह लक्षण 
लिघकर उसके उदाहर्ण- 








"उन्मिमील कमलं सरसीनां कैरवंच निमिमील मू हृतत्‌ + 





+ देखिगरे काच्यभ्रफाश विशेषालष्कार प्रकरण 1 
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[र [क 
सन्टरत नारि का इविद्ि 





~~~ ^ ०० ५०१० 
[4 


स्यार उराण ववि द । त्रन्‌ वामन मे तष्ट्यह्तेणा ( दे याठः 


द ट 
गयन््र्िदर मृगल > श्रतु ताव्यवताना लक्षः ) को वननोकति ग्रं 
यनाण ६ जितो मम्मट श्रादि ने प्रतिशयेोननि ग्रहा कए मेः मानारै। 


वमन का यक्राक्ति पिपयक यद पियैनन भामह श्रौर ददि सभे प्रिचिय 
दै। भिव खर श्रौर मग्मट के पवां ठनो वाग. देवर, जयदेव शरो? प्रि 
नाय श्रादि तमी पुप्िद श्राव्यो नै वक्रोक्ति को दद्र मतानुमार षौ ए 
निरोप प्रकार निस्पस श्रियां है | रय्यक भो मम्पयऊे प्रनुप्तार ककरोक्ति क 
एक विगपर श्रलंरार निहपित करता हृश्रा भामह ऊ सिदधात्त को भो खः 
करता है श्रौर तिता र~ 


वक्राक्तशन्दश्वाज्लकारमामान्यन चनाऽपीहलकर्विगेषे संनत 
--श्रलकारसवस्र ए० १७७ कान्यमाला 
सयक के स्वीकृत वक्रोक्ति श्रलेकार कौ सता मे व्िपपिणीकार ने कय १- 
चाकूदलाससकलेनेक्तेः कौरिस्यात्‌ । 
= श्रदक्रारसण ¶० 4५४ 
श्रत्‌ विमषिणीकार ककरोक्ति का श्रय वाकृछुलासमक उक्ति का कौटिल्य गताना 
दे । सभयः: उपनुक्त श्रमक्छ ॐ पद्मेमावकरोक्तिका प्रयोप पती श्रम 
भरिया गया दै। 
इनके सिवा हरविजय नापकर प्रसिद्ध मदाका्य के प्रराता सुपरधिद्र म्म्य 
रनाङर ने-जो नवी शतान्य के ग्रंपिम चस्स मे दटूग्रा ३ै-वक्रोक्तिपत। 
लिखी है, जिप्तमं मगतान्‌ शरी शंकर श्रौर पिरिजा कौ परर परिदा 
वक्ताके श्रमिप्राय फो श्रन्यार्थ में कल्यना करके उत्तर प्रति उत्त जमा 
रद्रट दाया सीत कक्ोक्ति श्रलरार दे उदाह्णो में रश्ित षतेन टै। 





~ साध्यद्ताना लक्षणामं त्रिपय ( उपमेय ध्रादि)} फा निगो सि 
केवट पिपयी ( उपमान प्रादि ) काही कयन ताद्‌ । 
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वक्रोक्ति सम्प्रदाय 


ऊपर के विवेचन द्वारा स्पष्ट दैक श्रयिपुरारु मे श्रादि लेकर भामहादि 
सभी सुपरसिद्ध साहिव्याचार्थो एवं महाकवि धारा वकीक्ति की सीमा लोकोत्तर 
चमत्कार वणनामक उक्ति-वैचित्य या वाकृ्धुलासक उक्ति त्रथवा यो किये 
रङ्कार सम्प्रदा० के श्रन्तगंत ही सीमा-बद्‌ कर दी ग थी | वामन भी वक्रोक्ति 
को एफ ्रलङ्कार ही सखीकार करता दै यद्यपि वामन क्रा बताया ह्ृश्रा वक्रोक्ति 
का तए रद्र से भिन्न दै | 


वक्रोक्ति त्रौर नल 


राजानक न्तत (या कुन्त ) ने श्रपने 'वक्रोक्ति जीवितः प्रन्थमें 
वक्रोक्ति का एकभार्‌ ही रूप परिवर्तेन कर दिया ्रथवा यो कहना उपयुक्त होगा 
कि उसने वक्रोक्ति फो काव्य मे सर्वोपरि स्थान प्र स्थित करने का महान्‌ पयत 
किया 1 यपि जिस लोकोत्तर वणन के व्यापक उक्ति वैचिन्य के श्रथ मे माम- 
हादिक ने ककरोक्ति क्रा प्रयोग क्रिया था, उसी श्रथमे उुन्धकने मी कक्रोक्ति 
को प्रयोग किया है ] डुन्तक ने कक्रक्ति की परिभाषा मे यदी कहा ६ै- 


लोको तरचमस्कारकारिवेचिश्यसिद्धये । 
वक्रोकिरेववेद्श्यभङ्खी मरितिश्च्यतेः ॥ 
वक्रोक्तिजी ° १।१० 
इसकी व्याख्या मेँ वह्‌ स्वथं कहता है- 


वि ॥ [9 £ = [9 (५ 
विद्यं विद्ग्धमावः कविकमेकौशतं तष्यविच्छत्तिः तया भणितिः 
पिचित्रेव ्रभिधा दक्रोक्तिः '। 


वकोक्ति जीवित--पृ० २२ 
पर्थात्‌ कवि की रचना चाद्य रे शोभित बरिचित्र उक्तिको वह्‌ वक्रोक्ति वताता 
हे । धी त्राननदवर्धनाचा्ं ने मी विच्छति श्रौर वैवचिन्च का प्रयोग समाना 
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संत साहित्य का इतिहास 


0) 


मेदी किया है। ओर इसी प्रकार च्रमिनवगुप्तपदाचायं ने भी | कुन्त ने यह 
परिमाषा संभवतः राजशेखर की पल श्रवन्तिसुन्द्री के- 
'विद्श्धमशिति भङ्किनिवेद्य वस्तुनो सूपं न नियतस्वमावं' | 
=-काग्यमी० १० ४६ 
इस वाक्य के आधार पर निर्माण की ३। 
यद्यपि ङुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त का मूल-धरोत मामह्‌ का वक्रोक्ति विषयक 
व्यापक सिद्धांत ही है] निन्तु मामह ने क््रोक्ति कौ व्यापकता केवल समुरं 
अलद्काये तक दी मर्यादित ख्खीथी। जो ककरोक्ति के सामथ्ये के श्रनुकू 
थी । श्रतएव उस सिद्धान्त को उसके बाद्‌ के पुप्रसष्ट समो श्राचायो ते स्वीक्षार 
कर लिया । पर्त ङुन्तक ने श्रपने मूलाधार के वलात्रल पर पूर्णतया विचार न 
करके उस पर एक शरस्य भार का विशाल-मवन निर्माण कर द्िया--उसने 
वक्रोक्ति को ही कान्य का एक मात्र जीवन-सवस् सिद्ध करने की श्रसंभव चेष्ठा 
कौ, लेसाक्ति ऊपर दी हई वक्रोक्ति की परमपरा मेँ वक्रोक्ति क श्रागे !एष) के 
प्रयोग द्वारा स्पष्ट है । जयरथ ने इसक्ती स्पष्टता में कहा ह~ 
पएवकायोऽन्यस्य कान्यजीवितसन्यवच्छदकः । काश्यजीवितमिति 
काव्यस्याुप्राणकम्‌ । तां विना कान्यमेव न स्यादित्यथ, । 
--श्रलं० सं पण्य 
नोर न्तल ने श्रपनी इस परिभाषा के श्रनसार क्क्रोक्ति के- 
(कविव्यापारवक्रस्वभ्रकाराः संभवन्ति षट्‌ । 
रत्येकं वहवो भेदास्तेषां विच्छित्तिशोभिनः ॥ 
--वक्रो० जीण १।१८ प्रण २६ 
इस प्रकार वणं विन्यासवक्रता, पदपू्वाधंवक्रता, पदप्राधेवक्रता, वाश्चजऋरता, प्र 
रएवक्रता श्नौर प्रबन्धवक्रता श्रादि मेद वता कर, श्रनुपासादि शब्दके को- 


# देखिये ध्वन्यालोक व्याख्या ए° ५५८ । 
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वक्रोक्ति सम्प्रदाय 





"तदेत वरोविन्यासवक्रतवं चिरंतनेष्वतुप्रास इति प्रसिद्धम, 
--वक्रोक्तिजीण पर०३० 


ध्यमकं नाम कोप्यस्याः प्रकारः परिदृश्यते । 
स तु शोभान्तराभावादिह नाति प्रतन्यते' ॥ 
---वक्रोक्तिजी० २ ७ पण ८६ 


एता कह कर वणं विन्यास वक्रता के श्रन्तगत श्रीर- 


ववाक्ष्यस्य वक्रमावोन्यो भिद्यते यः सदसा । 
यत्रालकारवर्गोऽसो स्वऽम्यन्तभविष्यत्तः ॥ 


वकोक्तिजी १।२० पऽ ४५ 


इसके श्रनुसार उपमादि सत्र ्र्थालंकायो को बास्य-वक्रता के श्रतगत बता 
दिया है । दसी प्रकार गुण शरोर इत्तियो का भौ वक्रोक्ति मेँ समावेश कर दिया 
दै । केवल श्रलकार श्रौर गुण ही नही, रस, भाव श्रोर ध्वनि के संपूण मेदोप- 
मेद काव्य के सभी विषय कुन्तकं ने वक्रोक्ति ॐ श्रन्तगेत समावेश करके वक्रोक्ति 
की निर्याद्‌ व्यापकता प्रतिपादन करने की पर्या चेष्टा दी है । कन्तक द्वारा यह 
दुःसाहस प्रधानतया नि-सिद्धात को निमूल करने की लालसा से--ष्वनिकार के 
विषक्त मे उनके साथ सर्धा करके उनकी महान्‌ प्रतिष्ठा त्रपते कक्रोति-सिद्धान्त 
दवारा ग्रस लेने के लिए किया गया था | क्यो कन्तक ने स्वयं ध्वनि को सी. 
कार क्रिया है, विन्तु वद कता है कि काव्य का जीवने व्यंग्याथं पर नहीं कितु एक 
मात्र वक्रोक्ति पर दी श्रवलम्बित दै, जो श्रमिषा का विचित्र वाच्याथं ह- 


"वक्रोक्तिः प्रिद्धायिधानन्यतिरेषिणी विचित्रैवाभिधाः, 
--वक्रोक्तिजी० पर० २२ 


इन्तक के मत के निष्कषं हप मे सय्यक ने खष्ट यदी कहा ै- 


१२२ 


संसत साहित्य का इतिहास 








८उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वतिप्रपश्चः स्वीङ्तएव केवक्तयुक्तिवैचि 

य ्ीवितं काभ्यं न व्यंम्याथजीवितभिति तदीयं दशनं व्यवग्थितम्‌' । 
---भ्रलं ° सवसव पर० ८ तरिर्द्रम संस्क० 

बिन्तु कुन्तकं क इस प्रयत का पफल सवथा विपरीत दूघ्ा~-गक्रोक्ति 
सिद्धति द्वास ध्वनि सिद्धान्त फुं मी विचलित नदो स्का, किंसीमी घुप्रसिद्र 
सादिव्याचार्थो ने कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धांत को खीकार नदी क्षिया, प्रसत कुत 
ॐ इस मत की श्रालोचना में सभी सुपरसिद्ध सद्ित्वाचर्थाने इसका नियदर 
करिया है प्रथम तो र्य श्रौर रव्य के टीकाकार जयरय ने (श्रल्० सर्व॑ल 
पृण ८ १ श्रौर समृद्रवंध ने( ग्रलं° सवसव प 5 त्रिवेन्द्र० ) इस पर श्राच्तेय 
किया है। फिर विश्वनाथ नेमी निरादर क्रिया है) श्रवु रेकी परित्थिति मे 
हमार बिचार मेँ कतक के वक्रोक्ति विषयक विवेचन को केवल्न विशेष सिद्धांत 
मात्र ही कदना उपयुक्त है, वस्ठुतः देखा जाय तो मापह के प्रतिपादित वक्रोक्ति 
के व्याप सिद्धात के श्रन्तत होने के कारण वक्रोक्तिः का श्रलेक्रार साम्प्दाव 
मे समावेश हो सक्ता है न कि स्वतंत्र संप्रदाय | क्योकि संप्रदाय की उपाधिका 
द्रधिकार तो उसी श्रव्या में प्राप्त दो सकता है, जव कि कें मी सिद्धांत पर्य 
रूप से सवत्र प्रचलित हो जाय । किन्तु कुन्तक का वक्रोक्ति-तिष्ात केवल उसके 
धवक्रोक्तिजीवितः म्रन्थमें दी नाम मात्र कोशेपरहं गयादहै। 


ध्वनि सम्प्रदाय 





धरति पम््रदाय ( 80100] } 


घ्वनि-तिद्ान्त का प्रतिपादन सवं प्रथम ्रन्थ रूप पर श्रहातनामा ध्वनिकार 
रोर श्री श्रनन्दवधनाचायं द्वरा८जोङ्कि क्रमशः धन्थालोक की कारिका श्रौर 
वृत्ति ॐ प्रणेता दै ) क्रिया गया है | यचि उनके-- 
'काव्यध्यातमा ध्वनिरिति बुधैयः खमाम्ातपूवेः । 

--ध्वन्या० १।१ ०२ 
इत्यादि वाक्यों हारा विदित होता है कि ध्वनिविष्रय का निहूपण इनके पूव मी 
विद्वानों हारा किया गया है ; जिन्व॒ उपयुक्त कारिकांश की ग्याह्या मेँ त्रमिनव्‌- 
गुत्तपादाचायं के 

'विनाऽपिविशिष्पष्तकेषु विवे चनादिव्यमिप्रायः। 


=-ध्वन्या० लो० पर० ३ 
दम वाक्य द्वारा सषट है क्रि ष्वनि-सिद्धानत का खतंतर ्रनथ सूप मे ध्वनिकार $ 
प्रथम क्रि्ी मी त्राचाये दवारा प्रतिपादन नहीं करिया गया था श्रतएव धनि. 
सिद्धान्त के प्ररतक ध्मनिकाःश्रौर शौ श्रानन्दवर्धनाचायं ही माने जा सक्ते ६। 


समसे प्रथम यह स्ष्ट किया जाना त्रावर्यक है- 
पवरनि क्या पदाथ है 


संतप्त मे यह कह सकते है कि कात्य मे वाच्य-्रथं श्रौर लक्य-घ्र्थं के श्रति- 
सित एक तीप श्रथ--जिपञी व्यगयाय संज्ञा है, वह-व्यग्याथं जह्य वाच्यार्थं 
(परुरुपाथं )  श्रपेकषा प्रधान होता दै उसी काव्य को ध्वति कहते ई । वाचक 
रोर लक्तक शब्द एवं इनका वाच्याथं ( या गुर्याथं ) श्नोर लया तथा इनको 
बोध कराने बाली श्रमिधा श्रौर लक्षणा शक्ति ( या दृति ) का तो न्याय श्रौर 
वेदान्तादिक प्रायः सभी शन्नो मे खीकार किया गया है | श्रौर व्यक्रण शान 
म यचि गज्ञक शब्द्‌, व्यग्याथं एवं व्यज्ञना शतरि का मी लीफर किया गथा 
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"न 


हे; पर व्याक्ररण शब्द-प्रधान शाल होने के कर्ण व्याकरण मे व्येगयाथं श्रौर 
व्यञ्जना इत्ति को के विशेष महत्व नदीं दिया यया है; किन्तु ध्वनिकारों ने 
काव्य में व्यञ्ञ-शब्द्‌ श्रौर उसक्रा व्यङ्गय श्रं एवं उसको बोध कराते बाह्ली 
व्यञ्चना शक्ति को परमावश्यक्र बतला कर व्यञ्ञना का प्राधान्य स्थापन जिया ६ै। 
क्योकि कान्य मे ष्य पदाथ रस ह, श्रोर रस की विभाव, त्रनुमाव श्नौर व्यभि- 
चारि भावों द्वारा दी श्रभिव्यक्ति होती दै-जेषा कि “रस संप्रदाय के श्रन्तम॑त 
स्ट किया गया है--निन्तु वह श्रमिष्यक्रितं वाच्याथं £ च्रौर ह्या प द्वार 
नदीं ह्ये सकती ! स्योकि रस बरौर भाव श्रादि न तो शष्ठ द्वारा उनके नाम के 
मत्रे से दी श्रमिन्यक्रत हो सकते है, श्रौर न उन नामों ॐ वाच्यार्थं समभने 
मनि से दी । यदि श्रज्ञारादि रसो के नाम्‌ कह देने माव से वे--शृङ्खरारि र~ 
च्मि्यक्त हो सकते तो उनके नाम मत्र के सुनने ठे दी श्रनन्द प्रा हो सकता 
या, किन्तु प्रस्य है कि श्ृद्धार-श्ङ्क(र चाहे इजार बार पुकारा जाय; शती को 
कुड्‌ श्रानन्द्‌ ग्रा नी हे सकता है, इसी से ध्वनिकारो ने कदा है- 


% वाच्थाथं वह होता है, जिका शब्द्‌ के सुनने मात्र सते सरर्ता से षे 
हो लाता है । इसको सुस्याथ, श्रमिधेग्राथं भी कहते ह । 

{¢ ्लच्यार्थः होता है, वह वाच्याथं की तरह के शब्द के पने मान्रसे 
उपस्थित नदीं हो सकता किन्तु जवर युख्याथं का वाध श्र्थात्‌ जब युख्याथं श्रसं 
भव हो या सुख्याथं दवारा वक्ता का श्रमिप्राय न निकलता हो, तवरूदया 
प्रयोजन के कारण वह { लद्या्थं ) प्रहए क्रिया जाता है । ओौर लद्ाथं वही 
ग्रहण क्रिया जा घकता है; जिसका सख्याय के साथ किसी प्रकार का सम्बन्य 
हो 1 जेते शङ्कायां घोषः मे घोपः ! इसका सख्याय तो गङ्गाजी कौ धारा 
भं धोप का होना श्संभव है, इसकिये यहां इ ख्य श्रथं का वाध दे, श्रत्व 

हां "गङ्गाः शब्द्‌ के श्रवाहः श्रथं का वाध होने के कारण 'गङ्गाजी का तट यह 
लद्धया्थं अह किया जाता हं, क्याक्ि तथ्पर हां धोप का हना संभद ह। 
नौर तर रप लच्याथ का श्रवा रूप सुष्याथं के साय सामीप्य ( भरवाई 7 
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"तदहि केवल श्ङ्गारादिशब्दमात्रमाजि विभावाद्‌ परतिपादनरदहिते 
काव्ये मनागपि रसवत्वप्रतीतिरस्तिः । 
"धवन्याण० परं २५ 


इसी प्रकार श्रङ्धार श्रादि शबो के वाच्थाथं के ज्ञान दारा भौ कुष श्रानन्द 
प्रपत नहीं ह्यो सकता | श्रतएव सिदध है रि वाचफ़ शब्दया श्रमिधा शक्तिके 
व्यापार वाव्याथं द्वारा रस की प्रतीनि नहीं हो सकती, श्रौर न लक्याथे दवाय दी, 
क्योकि लद््याथं तो तमी उपस्थित हो सकता है, जब पुल्थाथं का बाघ श्र्थात्‌ 
तात्य क़ श्रनुपपत्ति मी हो । कितु रस की प्रतीति मे मुख्यां का वाध श्रत्‌ 
तात्य की श्रनुपपत्ति भी नदीं ग्रतः रस की प्रतीति लक्षणा के व्यापार लद्यार्थ 
दवाय भी नहीं हो सकती | निष्कषं यह दै कि रसादि की प्रतीति जिसके द्वारा हो 
सकती है, २ श्रमिघा के वास्याथं ग्नौर लक्षणा के लदेयाथ से मिनन कोई 
्रन्य दी श्रथं है। श्रौर वह व्यज्ञनादत्तिके व्यग्याथ के श्रतिरिकि श्रन्य को 
पदाथं नदीं हो सकता | 


समीप होरा ) संबन्ध है । रौर प्रयोजत यहां यह है अर्थात्‌ रेका प्रयोग इस 
लिये किथा गया है रि वक्ता को ्रपते निवास स्थान की पवित्रता घौर शीत- 
लता का घ्रायिक््य सूचन करना श्रमी है । क्योकि जेसी शीतलता श्रौर पवित्रता 
धाङ्गा' कहने से सूचित होती है, वैषी स्तरः कहने से सूचित नदीं हो 
कती । वस यहां जो यह प्रयोजन बतङाया गया ह, वही व्यं्या्थं है 1 यह 
व्यम्यथं अर्थात्‌ "पवित्रता श्नौर शीतलता का ध्नाधिक्य सूचन करना न तो 
व्याथे हारा ही वोध हो सकता है जर न लव्यं द्वारा जाना जा सकना है 
किन्तु वह केवल ग्य्ञना वृत्ति दारा ध्वनित होता है अतः वह व्यंग्या्थं कहा 
जाता है । इक श्रयिक स्पत हमने काव्यकरपटुम के तृतीय संस्करण के 
प्रथम भाग रसमन्नरी में की है । 
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| व्यञ्ना का शब्दां 

व्यंगयाथं को बोध करने बाली शक्ति फो व्यञ्ञना इसलिये कहते १, कि 
ज्जन शब्द्‌ के ।विः उपगं लगने से व्यज्ञनः बनता है। जिस प्रकार 
नेर्मो के लगने का श्रज्ञन श्रस्फुट ( श्रप्रकट ) वस्तु को स्फुट ( प्रकट ) करता 
है, उसी प्रकार यह व्यञ्जना ( एक प्रार्‌ का विशेष श्रज्ञन ) रै, यह श्यमिषा 
ग्रोर लक्णा द्वारा ओ नहीं होते बालि श्रस्फुट श्रथं व्यग्या्थं का रोष कराने 
वाली शक्ति दै । बस, इसलिये ध्वनिकारो ने व्यंग्याथं श्रौर व्यञ्जनानि का 
कन्य मेँ स्वीकार किया जाना श्रावश्यकं बतलाया है | 

काम्य मै सारमूत श्रानन्द-परद पदाथ रस ही है श्रतप् रस को श्रमिभक्त 
करने वाते व्यंग्याथं को ही ध्वनिशरो नै सर्वच स्थान दिया जाना उचित समभा 
श्रौर एेसा ही समभा जाना उचित भौ था) युच्यपि भरत-सूत्र के व्याख्याकार 
मह नायक ने रस की निष्पत्ति 'ध्मापनाः श्रौर मोग व्यापार द्वारा बतत्ताई ६, 
किन्तु भावना श्रौर भोग का श्रन्ततोगत्वां ध्वनि-सिदधाम्तमे ही समविश हो 
जता रै। भह नायकके मतक श्रालोचनामें श्री श्रभिनवगुतपदाचायं ते 

भोगीकरणन्यापार "°" भावकस्वमपि""“ "इति अ्यंशग्रा 
मपि भावनायां कारणांशे ध्वननमेव निपतति । भोगोपि.*"लोकोत्तगेध्व 
ननन्यापार एव मूघोमिपिक्तः 

~ ध्वत्या० लोचने परण ७० 





‰ शब्द्‌ के चथ ढो बोध कराने वाली शक्ति को त्तिः कहते है । कारण 
निके द्वारा कायं करता हे वह श्यापारः कहा जाता है-जेते घट के बनने मं 
मिह, महार, दण्ड शौर चाक कारण है, घट कायं है श्रौर श्नभि' ( चाक्‌ 
को मण्डलाकार फिराते की करिया ) व्यापार है । इसी प्रकार ब्द कारण है 
रथं का बोध कराया जाना कार्य ह श्नौर अथं का बोध कराने वाली अ्रमिधाः 


लक्षणा श्रौर व्य्नना व्यापार हे । 
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व्यार की प्रधानता प्रतिपादप कसते हूए श्री ्रानन्द्वधनाचायं ने सट 
कहा ३ै- 
“वयंगयव्यञ्चकाभ्यामेव हि सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो सहाक्वी- 
नाम्‌ त वाच्यवाचकर्चनांमत्रेएः । 
ध्वन्या? एु० ३१ 
हस प्रकार व्यंगा का महस प्रतिपादन करे उन्धेते व्यंगयाथं को ध्वनि 
संञा इसलिये प्रदान की 9 व्यंग्ाथं घ्वनिन हेता ईै- 
यत्राथेः शब्दो वा॒तमार्थय्ुपसर्जनीकवष्वाथौ  । 
व्यङ्क्तः काच्यविरेषः स॒ ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
ध्वन्ना० १।१३ परण ३२ 
यद्गधाथं मो कदं तो वाव्यायं से प्रधान होता है श्रौर कदी गोण श्रतः जह 
वाच्याथं से व्यद्धयार्थ प्रषन होता दै, वहाँ हौ उसे ध्वनिः क्री संञा प्राप्त हो 
सकती ३ै- 
धमुरुयतया प्रकाशमाने व्यंग्योऽर्थो ध्वनेरात्माः | 
ध्वन्या० पृण ६४ 
वस ध्वनि के खूप की संपत मे यदी खष्टता है 
ध्वनि की व्यापकता 
ध्वनि-पिद्ान्त ने सिक्ते मेँ एक वार्‌ दी नवीन युप परतन कर 
दिया । इसके प्रथम काव्य मे सवच स्थान के विषय मे रस, श्रलङ्कार, रीति 
( श्रथा गुए ) सम्प्रदायो म जो परर संर हो रहा था-पिमिच् श्राचारय 





€ जहां वाक्याथ श्रौर॒ वाचक शब्द्‌ श्रपने श्र्थां को गौण ( श्रप्रधान ) 
चना कर उ श्रथं को (व्यग्याथं को) ध्वनितं करते हँ वह ध्वनि है । 
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द्रपने-त्रपने सिद्ान्त की प्रघानता स्थापन करने की यथेष्ट चेष्टा कर रहे थे, किन्तु 
ध्वनि-सिद्धान्त ने श्रपने महत्व से उन समी को पराभूत कर दिया | ध्वनिकारो ने 
ध्वनि के भिन्न-मिन्न मेद शरोर उनके ऽपमेद विषय-कम से निरूपित कड 
श्रपने पूवे के प्रचलित समी सिद्धान्तो का ष्वनि-काव्य मे समाविश कसे दए 
काव्य के विशाल तेत्र मे एक मात्र ध्वनि का दी सर्वत्र सम्राज्य स्थापन कर दिया ` 
--्न्य-सिद्धान्तों को प्रायः मारडल्िक राजाश्रों के समान ध्वनि के श्राश्ित 
एवं परिमित सीमा-बह अना दिया | उन्दोने श्रपने इस महवपूं सिद्धान्त का 
साम्राज्य किस प्रकार गम्भीर विवेचन के साय स्थापन क्रिया है, उसका भी 
संप दिकृदशंन यदं कराया जाना इम त्रावश्यक समभते है । 
ध्वनि करी व्यापकता चौर उक मेद 

शब्द्‌ की श्रमिधा श्रौर लकणा जो पूवे प्रचलित इत्तियां थी, उन्दी के श्रनु. 
सार ध्वनिकारों ने ध्वनि को प्रथम दो प्रधान मेदो मे विभक्त किया दै-त्रमिधा- 
मूला ध्वनि श्रौर लक्षण-मूला-ध्वनि । श्र्थात्‌ विव्ितश्नन्धपरवाच्य-ध्वनि ; श्रौर 
श्रविवक्लिति-वाच्य ध्वनि | इनमे लक्षणा-मूला-ध्वनि के श्रन्तगंत, कषण मे लो 
प्रयोजन रूप चमत्कार रहता है उसे प्रत्यक्षतया श्रकाथ्च युक्तियो द्वारा व्यङ्गयाथं 
सिद्ध करक, उसका समवेश कर लिया शौर श्रमिघा-भूल्ला ध्वनि केदो मेद 
निरूपण पिये-- एक श्रसंलद्यक्रमव्यज्गय-ध्वनि श्रोर द्रा संलदयक्रमम्यं- 
ध्नि- । त 

"स च वाच्याथापिक्तया कस्विदलच्यक्रमतया प्रकाशते, कश्चत्‌ क्रमे" 
त्ति द्विषा मतः । 

ध्वन्या प्रण ६४ 
इन दोनों मे पिते मेद-- 
तरसंतंक्यक्रम व्यङ्गव-ध्वनि । 

म रेस काव्य-स्वना का समव्रेश क्रिया गया दै न वन्याय रीर 

व्यया का पूवापर क्रम न जाना जाय । श्र्थात्‌ इपर श्वनि' ॐ न्तत रः 
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[व 
भाव, रसामास, भावाभास, माबोदय. मावशान्तिश्रौर भावशबलता घ्रादि समी 
रसविषय का समवेश क्रिया गया है- 


'रसभावतदाभासतसशान्तरादिरकरमः। 
ध्वतेरात्माङ्किमावेन भासमानो व्यवस्थितः । 


--घ्वन्या० ३।३ 


रस विषय्‌ को श्रसंलद्यक्रम व्यङ्य इसलिये माना गयां कि षरिभावादि दवाय 
जो रस की प्रतीति होती है, उत पूर्रापर का क्रम प्रतीत नहीं येता । यद्यपि 
प्रथम विभाव तदनन्तर श्ननुमाव एवं व्यमिचारियों की प्रतीति के बद्‌ दी रस 
की प्रतीति होतो है ्रतः पूर्वापर क्रमतोव्हयभी है, पर रस के श्रानन्दानुमव 
मे वह-पूर्वापर क्रम शतपत्रपत्र-मेद्न न्याय के श्रनुसार प्रतीत नदं हो सकता 
्र्थात्‌ जिस प्रकार कमल क एक सौ पत्तो पर सूर से चिर भिये जाने पर, वे प्ते 
ययि क्रमशः -एक फे बाद दूसरे - सई से छेदन होते दै, परए बह कायं इतना 
शीर होता है, जिससे उनका पूर्वापर क्रम जाना नहीं जा सक्ता इसी प्रकार 
रसास्वाद के समय भौ विभावादि काक्रम प्रतीत नदीं हो सकता | यदि ईस 
सरवेथा क्रमनहोतातो यह श्रक्रमव्यद्धय कहा जाता, न कि श्रसलद्यक्रम 
व्यद्धय । श्रसंलदथक्रम कहने का ताप्यं ही यह रहैकिंक्रम श्रच्छी प्रकारन 
जाना जाप | इम प्रकार ध्वनिकासो ने काव्य के सवोँपरि श्रा्वादनीय पदाथ 
रस विषय का तो श्रमिधा-मृल्ला ध्वनि के प्रथम भेर श्रसंल्च्यक्रम व्यंग्य में 
समव्रेश कर दिथा | श्रोर रीति-तिदधन्ति तो ध्वनि के श्रन्तगत स्वयं मिद्ध ह, 
क्योकि रीतियां रुणो पर निर ई श्रौर गुण रस के घर्म दै शरीर रस व्यग्याथं दै 
ही | इसीलिये ध्वनिकारो ने रौति-सिद्धन्त के प्रवर्तको की श्राज्लोचनाभी की 
दे *। श्रोर दृसरे मेद~ 





# देखिये ध्वन्धालोक ३।५२, ५३ की कारिका श्रौर दृत्ति १० २२१। 
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संलच्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि 


मे कन्य की ेसी स्वना का समविश किया गथा है जिसे वाच्याथं श्रौर 
वयङ्खयाथे का पूर्वापर क्रम जाना जाय श्र्थात्‌ जहां वाच्याथं का प्रथम ज्ञान होने 
के वाद्‌ व्यङ्गय दी प्रतीति होती हो, जैसे षडवल ॐ वजे पर प्रथम जोर 
का रकार होता है, फिर उसमे से भकार निकलती रै-मधुर-मधुर ध्वनि निकलती 
है, उसी प्रकार घडावल्त के टंकार के समान प्रथम वाव्यार्थंका बोध हो जते 
फे वाद्‌ व्यज्गघाथे की ध्वनि निकलती है । इस-संलद्यक्रम व्यंग्य के उन्होने 
प्रधान दो मेद निरूपण कयि रै--त्रलङ्कार.ध्वनि श्रीर व्तु-ध्वनि । श्रलङ्कर 
ध्वनिं मे श्रलङ्करों का समविश क्रिया गया है । ध्वनिक ने ्रङ्करो की दो 
श्रवस्या स्ट कौ ३--एक तो वाच्याय से बोध होने वाले श्रलङ्कार-जेसा फ 
ध्वनिकारों ॐ पूर्वैवतीं मामहादिकों ने जिस स्वरूप गे श्रलङ्कर प्रद्चित क्रिये दै । 
रीर दुषरी श्रवस्था गद, जहां वाच्यायै मे श्रलङ्कार बोध न होकर व्यङ्गय दारा 
ध्वनित हेते है जेषे- | 
दिशि मन्दायते तेजो दक्िणस्यां रवेरपि । 
तस्यामेवरधोः पारडयाः प्रतापं न विषिहिरेः ॥ 

--रधुरंश 
"दक्षिण दिशा मे जाने पर ८ दधिणायन होने प्र ) सथं का भीतेन मन्द 
जाता है, विन्द॒ उसी ( दक्षिण ) दिशामें खु का प्रताप प्य देश के राजाश्र 
सेन सषा गयाः | इस प्यके वाच्याथं मे कोई श्रलङ्कार नही, किन्तु इस 
वाच्यार्थ के बोध रहोने के बाद इसमे यह ध्वनि निकलती दैक रघु काप्रतप 
तू्यके तापसे मी श्रिक है श्रतः यहां व्यतिरेक श्रल्कार ध्वनित होता है । 
इस प्रकार व्यनयाथं दवारा ध्वनित होने वलि श्रलङकारो को तो ध्वनि का विषय 
माना दही गया है| इसके सिवा ध्वनिकायें नै वोच्या्थ-मूत ग्रल्ङ्करो का भी 
श्रषिक चमार ध्वनि के आधित दी बतलाया दै- 
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प 
धवाच्याल्कारवर्गोऽयं च्युष्यांशाुगमे सति । 
प्रायेरेव परां वायां विभ्रह्वद्ये निरीद्यते' ॥ 

--ध्वन्था० ३।३७ तृ० २५७ 
रच्छ, र श्रौर श्रलङ्करो के ग्रतिरिक्त ्रव्र रहा रेखा काव्य, जिसमें रस 
श्रो श्रलङ्कार सषटतया न हो, उसका ध्वनिकारों ने उपयुक्त वस्तु ध्वनि मे 
समाविश कर दिथा दै । निष्कषं यह है भ ध्वनि-कायो ते काव्य मे सर्व॑ ध्वनि 
की व्यापकता सिद्ध कर दी है । उनके विषय प्रतिपदनसे खषटहैकिकव्यका 
न्यूनाधिक महस वयञ्चयायं के न्ूनाधिक्रय पर ही उनको सीत ६ । यहो यह 
चात म।ध्यानदेनेयोग्यदहै क्रि योँतो प्रायः प्रयेक वाश्यमे किंसीनङ्किसी 
भकार का व्यग्याथं निक्रल सकता है, किन्तु सर्वत्र छनि-काव्य नही कहा जा 
सकता, ्रमभिनत्रगुपपादाचायं ते कह! ईै- 


नतेन सवत्रापि न ध्वननसद्भावेऽपि तथा यवहारः । 
--ध्वन्या० ल्लोचन पृ० २८ 
किन्तु जि व्यंग्ाथं मे वाच्याथे से श्रधिक चमार हृदयग्राही हो वही 
ध्वनि-काव्य कहा जा सकता है । व्यग्यारयं का ्नुमव व्याकरणादि शाल्लो क 
जान मात्र से नदीं हे सकता शतु उसका श्रानन्दानुमय कानय.मर्मच सहृदय 
जन दही कर समते है #1 ध्वनिकारो ने स्वं प्रथम ध्वनि के उदाहरण मे 
भी मद्वालमीकीय रामाथ॒ के- 


“मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतो समाः| 
यत्‌ करोद्वमिथुनादैकमवधीः काममोदितम्‌' ॥ 


दस पद का निर्वाचन क्रिया है | श्रौर इसमे 
को काव्य का सवन्व खीकार भिया है 


जो व्यग्पासकर करण रस दै, उसी 





% देखो ध्वन्यालोक कारि १।७ प्र २० । 
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काव्यस्मास्मा सएवाथैस्तथा चादिकवेः पुरा । 
कर.चद्न्द्रवियोगोस्थः शोकः शतोकलवमागतः' ॥ 
--ध्वत्या० १।५ 
इस श्लोक का-शोकः @छोकखमागतः यह श्रंरा महाकवि कालिदाप क~ 
“छोकत्वमापचत यस्य शोकः । ( स्युवंश १४;७० ) इस वाक्य का संपिप्त ल 
है | विदितहोतादैश्ि इस वक्ष्य दवारा महाकवि कालिदास ने ध्वनि सिष्वन्त 
कामार्ग पहिले ही प्रदशित कर दिया थ।। 


रम के श्रतिरिक्त ध्वनि के मेदं में उपयुक्त वस्ु-ध्वनि श्रौर श्रलङ्कार-ध्वनि 
का मी श्रन्ततोगल्वा रस में ही पयंवसान है & | यदी क्यो श्री श्रानन्दवधंनाचायं 
ने स्ट कह दियाहै कि शरेष्ठ कवियोंको रससे श्रं कविताकी स्वना 
शोभा-प्र नहीं † कहने का तात्पयं यह है करि ध्वनिक्रारो ने ध्वनि-सिद्धन्त मे 
रसकोदही पुष्य स्वीकार किया है । ध्वनि सिद्धान्त का भूल-तल यद्वि श्रधि- 
कांश मे रस पर श्रवल।भ्बत दै जिन्तु ध्वनिनपिद्धान्त का रस-सिद्धान्त मे समविश 
नदीं फिया जा सकता, क्योंकि ध्वनि का विषय केवल रस दी नदीं किन्तु वस्त॒ 
श्रो श्रलङ्कार ध्वनि भी दै, जैसा करि ऊपर के विवेचन द्वारा सष्ठ है। 
यद्यपि यहां ग्रह प्रश्न हो सकता है क्रि जत्र ध्वनिक ने कन्यका ग्रासा 
ध्वनि क्रो बताया ईै, तो किर उन्दोने- | 
 प्रधानगुणभावाभ्यां व्येशयस्येषं व्यवस्थिते । 
काव्ये इभ ततोऽन्यद्यत्तशचित्रमभिधौयते ` 1 
-- ध्वन्यालोक ३।४२ 
इस कारिका मे ध्वनि श्रौर गुणीभूतव्यङ्ग्य के ब्रतिरि्त चिव शर्थत्‌ वाच्यार्थ 
रूप श्रलङ्कासेका एक तीसरा मेद्‌ क्यो स्वीकार क्रिया १ इसका समाधान यह दै क 





# देखो ध्वन्या०° प° २७ । 
१ देखो ध्वन्या पुर २२१ 
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ध्यरनिकासें को प्वन्यासमन्न काव्य के लिये दी मुख्यतया "काव्यत्व का व्यवहार 
त्रभीएट रै] उपयुक्त कारिका की इत्तिमे खष्टक्रियागयाहै क्रि वन्याथस्प 
ग्रलङ्काराक रचना का कव्य प्रलय नहीं । ध्वनिकाे का कहना है कि- 


'्समावादिषिषयविवक्ञा बिरह सति। 
अलङ्कारनिभन्यो यः स॒ चित्रविषयो मतः" । 
ध्वन्यालोक पु० २२५ 


प्र्थत्‌ श्रद्धात्र स्वना म मी रस त्रादि ग्यद्धघया्थं की स्थिति रहतीदै 
गु णी स्वना मे कवि का उदेश्य रस श्रादि व्यडग्ययाथं के चमार पर 
नदीं रहता करिन्तु वाच्थाथं के श्रलङ्कारो का चमल्छार प्रदर्शित कप्नादी कविको 
त्रमीष्ट होता है। श्रतणपर ग्रलङ्करामङ़ रचना म नीरपता केवल कल्पनाः 
मात्र है । - 


ध्वृन विदधान श्रौ त्राचा्यं मम्मर 


ध्वनिकार के स्वकृत समी सिद्धान्तो को उने परवतीं परायः सभी सुप्रसिद्धं 
साहित्याचार्थो ने मान्थ किया है । ध्वनि-सिद्धान्त के प्रवतंक सुप्रसिद् ध्वनिकार 
रौर श्रानन्दवधनाचायं के वाद्‌ ध्वनिसम्प्रदाय के प्रधान प्रतिनिधि श्री श्रमिनव- 
गुतपादाचाये, आचार्ये मग्मट, देमचद्र, विश्वनाय श्रीर परिडत्तराज जगन्नाथ 
उल्लेलनीय ई । इनमे भी परख्यनया श्राचायं मम्भट का स्यान सवो है । 
यद्यपि मम्मट का ध्ठनि-विषयक् विवेचन ध्वन्याज्लोक श्रौर उसक्री व्याख्या लोचन 
प्र श्रवलम्वित श्रवश्य है, सनतु का्यपरकाश की गवेषणा-पूरं विवेचन शैली 
फेसी महत्पूरं है, जो ध्वन्यालोक से मी किसी श्रंश मे अ्रधिक उपयोगी कही 
जा सकती है  ध्वनि-सिद्धान्त पर क्रिये गये ग्रा्तिपो का यदि काव्यप्रकाश मे 
्रकाय्व श्रीर प्रामारिक युक्तिथो दवाय पर्याप्त खण्डन न किया जाता तौ संभव 
या क्रि वाद्‌ के प्रसिद्ध साित्याचायं ध्वनि-सिद्धान्त से एेसे प्रमावान्वित न होः 


११४५ 


संस्टरत साहिष्य कां श्विदहास 





-सकते, इस प्रत्य प्रमाण यदी है क्षि भाः के श्रचर्थौ के भरन्योँमे काथ. 
प्रकाश काही श्रनुसरण प्रायः ह्टिगत होता है । 
ध्वम पिद्धान्त के रिदेषियों का खण्डन 
परायः विषयविशेष के नवीन सिद्धान्तो के श्राविष्ारतो होते ही रहते दै, 
पर वे इहां तक उपयुक्त श्रौर द-मूल है, सा निखेय तभी हो सकता है, जब 
वे परीता की कसौयी पर कसे जति ६ | कहा ६ै- 
म्तः संलदयते ह्यनो विशुद्धिः श्यामिकाऽपि वा । 
त्व ध्वनि * सिदान्त भी यदि परीकतोत्ीणं न हुश्रा होता तो उपे 
"एतादश सव-मान्य प्रतिष्ठा कदापि प्राप्त नही हो सकती | ध्वनिसिद्ान्त का 
इसके कटर विरोधिथो के साथ घोर सर्पण दी केवल नहीं हृश्रा, नतु विरोधी 
विद्वानों दवारा इसका स्वेथा मूलेच्छेद्‌ करने के लिये ईस पर बहुत से प्रखर 
कुठाराघात भी शि गवे ये | नैषा रि विमशनीकरार जयरय ने-- 
“तात्पयेशस्ितरमि घालक्तणाहुमिती द्विधा । 
शर्थापत्तिः कचित्तत्र समासोन्त्या्यलङ्ृतिः ॥ 
रसस्य कार्यता भोगो व्यापारन्तरबाधनम्‌ । 
द्र दशेध्थं ध्वनेरस्य ध्थित्ता विप्रतिपत्तयः" ॥ 
--श्रलङ्कारसवंस्व विमशंनी दीका ¶्० ९ 
यह उद्धरण देकर बताया दै । प्रथम तो महक नायक ने-उसी भ नाय ने 
जिसका मत- 
"विभावानु भावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ॥ 
इस भरत सूत्र के चार ष्याख्याकास कौ तप्रो संल्या मे कव्यप्रकाश मे उदु1 
किया गया है-दधयदपंस म्प भै रस॒ विषयक श्रपने मत कै प्रतिपादन मे 
ध्वमि-सिद्धान्त को विध्वंम केकी चेश की है। यद्यपि हुरयदपण त्रप्राप्य ह 
किन्तु घन्यालेक्र पर शी तरभिनवरुप्तपादावा्यं कौ लोचन व्याख्या में शरोर हेम- 
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क = 
चन्द्र क काव्यालशासन १ एवं त्रलङ्कारसवंस् प्रर जयरथ कत विमशनी ° मेँ 
म नाक के ध्यनि.िरोधी बहुत से उदर्ण हदय-दपण से उद्धत करके उनका 
लर्डन किथा गया है जिनके दवाय विदित होता है कि मह नायक ध्वनि-सिद्धान्त 
का प्रतिपक्ली था । म नायक ने रस-ध्वनि स्वीकार की दै श्रौर वस्तु-ध्वनि का 
खरढन किया है, लोचनकार श्री श्रमिनवरुत्तपादाचायं ने लिला दै- 

“करि च वस्तुध्वनिं दूषग्रता रसध्वनित्तदनुप्राह हःपमथ्यत इति सुष्टु- 
तयं ध्वनिध्वंसोयम्‌।› 
--ध्वन्याछोक ज्लोचन्‌ पृण २० 
दस वाक्य के वाद लोचनकार ने भद्र नायक पर मृदु-कयत्त करे ए. 


लिला दै 
क्रोधोऽपिदैव्य वरेणतुल्यः + 
--लोचनं पृ २० 
मट्‌ नायक के इस मत की श्री श्रमिनवगुप्तपदाचायं श्रौर मग्मट 3 श्रादिने 
सयुक्तिक श्रालोचना करके उसके मत को निस्सार प्रमाणित कर दिया है । 
भद नायक के वाद्‌ उद्धथचायं के कान्यालङ्करसारसंग्रह की व्याद्या मेँ 
प्रतिहरेन्दुराज ने भी ध्वनि को श्रलङ्कारों क श्रन्तगंत बता कर ध्वनि.सिद्वान्त 
पर श्रात्तिप किया है ४। फिर राजानक कुन्तल ने तो वकरोक्ति-जीवित में श्रपते 
वक्रोक्ति सिद्धान्त के प्रतिपादन मे ध्वनि-सिद्धन्त को प्रसलेने की परतः चे 
कोदे। जयस्थने कुन्तल के मत ५ के निष्कषं मे कहा ६ै-~ 





$ देखिये काग्यानुशाशन पू० ६४-६६ 

२ देखिये श्रलङ्कारसवस्व की विमर्शनौ प° ९-१२ 

२ मम्मट ने कान्यप्रकाश के पञ्चमोास मेँ ्वनि-ग्यज्नना का प्रतिपादन 
करते हुए ध्वनिःसिदधन्त के सभी विरोधि के मत का खण्डन किया है किन्त 
नामोलेख क्रिसी का भी नही दे । 

४ देखिये कान्यालङ्कारसंग्रह संडारफर पूना संस्करण १० ८६५४-९२ 

५ इन्तक फ मत पर श्रधिक विवेचन श्रगे वक्रोक्ति सम्प्रदायके भ्रन्तरग॑त 
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उपचारवक्रतादीनामेव मध्ये ध्वनिरन्तभूतः सर्वोऽपि ध्वनिप्रपन्ा 
वक्रोक्तिभिरेव स्ीक्कतः ॥ 


--्रल्कारसवस्व विमशनी पृ० ८ 
कुन्तकं के बाद व्यक्ति-विवेककार महिम भद ने श्रपने श्रनुमान सिद्धान्त 
ही इसे समावेशित करने का दुःसाहस यहां तक किया है किं उसने भी व्यक्ति- 


विवेक नामक म्रन्य ही धनि सिद्धान्त ॐ षिरुद्र लिख उल्ला है। श्रौर उसमें 
उसने यह प्रतिक्ञा की ईै- 

'अनुमानेऽन्तभावं सवरयेव ध्वनेः्रकाशयितुम्‌ । 

व्यक्रितविवेकं रते प्रणम्य महिमापरां वाचम्‌ * ॥ 
महिम भद्र का मत यह्‌ दै रि ध्वनि-सिद्वान्त का शिज्ञा-भवन जिस व्यज्ञना के 
मूलाधार पर निर्माण क्रिया है, यह व्यञ्जना कोई स्वतन्त्र पदाथ नदी, किन्त 
ूरव-सिषध श्रतुमानः ही दै । श्रनुमानमे साघन# से साध्यका{ श्रनुमान 
क्रिया जाता है। जेसे पवत पर धुंश्राहोने पर वहांश्रयिका श्रनुमान श्रिया 
जाता है । उसमे पवत पर श्रि होना सिद्ध करने मे धुरा दी साघन दै त्रथात्‌ 
कारण दे । क्योकि जहां धूभ्रा होता दै, वहा श्नमि श्रवक्य होता है । मिम भ 
कहता ३ै कि इसी प्रकार जिसे श्यञ्च # कदा जाता है (जिसके दारा व्यङ्य श्रथ 
की प्रतीति हयेना बताया जाता है ) बह उसो प्रकार, व्यङ्ग्याथं की प्रतीति का 
कारण दै, जिस प्रकार 'धूश्रा' असि के श्रनुमानका कारण है । ब्रोर जिसे 


न 
किया गया है। 
+ ताधन कहते है हेतु ( या शिङ्गन ) को अर्थात्‌ जिसके दारा श्रचुमान 
" चिद्ध होता हं । 
† साध्य (या लिङ्ग) उसे कहते ह, जो अनुमान के ज्ञान का विपथ हा 
श्रथौत्‌ जिसका श्रनुमान किया जा्र ! 
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ध्वनि सम्प्रदाय 


क 
श्यद्र्याथं कहा जाता है वह उसी प्रकार श्रदुमात का विषय है, जिप् प्रकार 
श्रमि। वस इसी युक्ति के श्राधार पर महिम मह ने ध्वनिकार दवार प्रदशित 
ध्वनि के श्रननेक उदाहरण म श्रनुमानः प्रतिपादन किया है। एक उदाहरण 
देदिये-- 


श्रम धार्मिक विश्रब्धः स॒ शनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदावसीकच्छनिङ्कखछ्चबासिना टप्रतिहनः । 


एफ डुलय खी का गोदायी तट पर एकग्त कुज्ञ मँ सकैत स्थान था। 
वहा एक धार्मिक पुरुष पुष्पलेने को श्राया कता था। उसके वहां श्रानेे 
कुलय के संकेत में विश्च होने के कारण, वह उस धार्मिक को तग करने ॐ लिये 
एक कुत्ता उक पौ लग दिया कसती यो, पर श्नि मी उस धारक व्यक्ति ने 
वहां श्राना न दोहा, तव उप्त ल्य ल्ली ने उसको एक दिनि उपयुक्त पद्मे 
यह्‌ कदा दै क्रि--*हे धार्मिक तू श्र निमय हो कर यहां भ्रमण कर; क्योकि जो 
कुत्ता ठम तंग क्रिया करता था, उस कुरे को श्राज गोदावरी तय के निकरुञ्च 
म रहते वलि सिह ने मार डाला है | इस प्य के इस वाच्यां म यदि 
सिद दवाय कुत्ते का मारा जाना वता कर उष कुलद ने उस व्यक्ति को वह 
पर निर्य भ्रमर केसनेको कहाहै। सन्तु इस प्यके वाव्याथंसेजो ध्वनि 
निकलती दै उसके दवाय उस धारक को वहा भ्रमण करतेका निपेष दरै। 
क्यो ङ्गं कुतपे से उसमे वले उस घार्पिक को वह लय वहं सिं का होना कह 
रही है । इसलिये ध्वनिकार ने इस पच के श्रत्यन्ततिरसकृतवाव्य-ष्वनि के उदा- 
द्रण मे लिखा ह । महिम मह कता है कि यहा निस वाच्याय मे ार्भिककको 
वहा निःशङ्क भ्रमण कतने को कदा गया है, वही ( वाच्याथं ) वहां पर उस 
धार्मिक कोभ्रमणनक्सेको कहते का "हेतुः हे । श्र्थात्‌ जिस भ्रमण के 
निषेध कोः यहां व्यड्गयायं कद गया है, वह व्यज्ञना का व्यापार व्यडग्याथं 
नदी, किन्तु श्रनुमेय हे ग्रर्थात्‌ उसका ( श्रमण क न्पिध का ) यहां व्याच्यार्थ 
द्वार श्रनुमान हो जाता है | जिस प्रकार पवेत पर श्रि का श्रनुमान करे का वहा 
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श~ ~~ ~--- 
धशा होना कार्ण हे, उसी, प्रकार यजँ धार्मिक फो भ्रमर्‌ के नषि कले ङे 


श्रनुमान करने का वयँ सिह का होना कारण है । यतो हृद महिम मषकी 
दलील | श्रव श्राचाय मम्मट ने एेसी द्तीलो के खण्डन मेनो सारणमित 
युक्तियाँ दी दै, बद भी देये, श्राचायं मम्मट कहते ह किं इस पय मे-श्रम. 
ए के निषेषः रूप श्रनुमानकादेतु जो बहां सिह का होना बतलाया जता 

वह देतु श्रने शान्तिक दै--उयमिचारी है, किन्तु श्चनुभान का दतु निश्चया 
होता है । जपे पर्वत पर धश्रा का होना जो हेत है, वह निश्वयालमक है, वयो 
जहां निश्चित सपमे धूश्रा देगा वहीं श्नमि होगी । क्न कलय ली द्वारा उस 
त्थान पर सिह का होना बताया जनाः यह हेतु उत घार्भिक मनुष्ये वहां 
भ्रमण न करने का निश्वयात्मक हेतु नही, क्योकि गुरु यास्रमीकीश्रश्सेया, 
द्मपने प्रेमी के श्रतुराग से श्रथवा रेमे ही श्रन्थ क्रिसी षिरेष कास्ण से उरपोक 
मनुष्य मी भयवालते स्थान पर जा सकता है । श्रतएव यह हेत नही, क्निन्तु हेत 
का श्रामास है । इसके सिवा धार्मिक शरोर वीर मनुष्य सशंभय से कुत्ते प 
डरता हृश्रा भी वीरत्व के कारण सिंह पे नदीं डरता है श्रत यहां विरुढदेठ 
मी है) फिर वहां पर सिह रने का के दृद प्रमाण मी नष्ी--उसे बतल्ताने 

वाली एक कुतर खी ह, ¦ जिसका वाक्य ( सत्यवादी ऋषियों का बाय ) नदीं 
--वह श्रपने एकान्त-स्थल मे विन होने कै लिये रूट भी सिंह का वहां होना 

कह सकती है ( नेपा चि उसने कहा है ) श्रतः ह वहां पर हैया नदीं! यह 
मा त्रनिशित है श्रतएव यह देठ॒ प्रसिद्ध है श्रो, जबदेठ॒दी श्रसिद्धदै, तथ 

एेसी श्रवसा मे श्रनुमान का यहां सिद्ध होना सवथा श्रसमव है| इसी प्रकार 

मम्मट ने ममि म के त्रा्तिषों का समुचित खश्डन करके यह सष तिष्ट कर 

द्या हैकि व्यङ्ग्य ्रनुमान का विषयश्िसीमी प्रकारसे सिद नदींश 

सकता । किन्तु बह ( व्यङ्ग्या ) व्यञ्जना शक्ति का व्यापार ३ । 


निष्कर्षं यह है मि ध्वनि-सिद्धान्त इन अगो से श्रपने र स्थान पै 
कथ भी विचलित नदीं शे सका, परयत इसके प्रमा से विरोधी विद्वानों के मत 
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न 


नाम माज शेष रद गये | श्रौर $ुन्तक श्रौर महिम मटर की रुय्यकं ( श्रलं° स 
१० ८,१० त्िवनद्रम ) श्रीर विश्वनाय ८ सारिव्यदपंण प्रथमं श्रौर पंचम न 
मे ) जैसे काव्थममेहो ते बड़ी तीव्र श्रा्लोचना कौ | श्रतएष सिद्व होता ३ कि 
ध्वनि-तिद्धन्त प्रर श्रालोचनाघ्नों ॐ श्राषातो से किञ्चित्‌ मात्र मी विचलित न 
होकर साहिव्य-संसार मेँ श्रचयावषि सर्वो महान्‌ स्थान पर स्थित हो रहा है । 


यद्यपि कालक्रम ॐ अनुसार वक्रोक्ति सम्पदाय फे प्रथम ध्वनि सम्प्रदाय 
विवेचनीय दै } भिन्त वक्रोक्ति सश्दायं का श्रस्तिख न रहने ॐ कारण 
स्वनि सम्प्रदाय का सिद्धान्त हप मेँ स्के बद्‌ विवेचन करिया जाना ही 
उपयुक्त है । 


काव्यदोष 


कान्य का दोपदित हना परमावश्यकं है ¡ इसलिये शरषिकफाश श्राचार्थो 
ने कव्य के लद मे दी "दोषन होना का है, नसा कि %व्य का लकतएः 
नन्व भे पिते उदधृत शरिये गये कान्य रपण दारा सट है । श्र यह्‌ 
नितरेचनीव हे क्य मे सामान्यतया रषः दवसो कहते दँ ! अथिपुराण मे 
तो केषल यमौ कहा गया ६--उद्ेगजनको दोषः (दोष उदूवेग-जनक है | 
कि इसे दारा वह स्ट नही होता ` हे भ उदुवेण-जनक्‌ दोष र सामान्य 
स्वस्य त्या ६ | इस विषय मे श्राचायं ममम ङ्क पूर्ववत श्राचा्यौ के उप्लन्ष 
अन्धा भे स उत्तेल दणगत नहं होता । समवतः ्राचायं मममट मे ही प्रथम 
दोष करा सामान्य लप्र देना श्राषश्यक सममा] क्योकि सामान्य करो जाने विना 
बिशेष के जानने की इच्छ न रेत है । श्रतणव मम्म न~ 
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संसृत साहित्य का इतिद्यस् 





दोष का सामान्य लक्तर 


भुख्याथेहतिरदोषो ^ ( कयप्रकाश उक्नास ४०।४६ ) यह चिला दै । 
घर्थात्‌ पल्य श्रथ का जिससे श्रपकषं हो उसे दोष कते ई । उदेश्य की प्ररीति 
का विधातक होना दी परख्याथं का श्रपक्षं रै- 
उद श्यप्रतीतिबिधात्को दोषः ।' 
कान्यप्र० वामनाचायं व्याख्या प्र० ३२० 
श्र्थात्‌ जिस कव्य मेँ जो उदेश्य शो उसको प्रतीति मेँ रुकावट होना । बस 
दोष का सामन्य लक्षण यही ३ *। 


दोषों कौ तल्यं 


दोषों की संख्या ॐ विषय मँ विभिन्न श्राचार्यो के विभिन्न मत ई} नाय्य 
शाछ्न म भरतभरूनि ने १० कन्य-दोष लिखे ई । श्रयिएराण मेँ ख्य तीन दोष 
रोर उनके कुद उपमेद निरूपण कयि गये द । भामह ने ११ श्रोर दण्डी ने 
१० दोषों का उल्लेख क्रिया है । वामन ने दोषों का निरूपण ङु श्रषिक क्रिया 
है जिसको मम्मयचायं ने भी स्वीकार किया है। मम्मट ने दोषों पर हूत 
गम्भीरता पूवक विचार किया ै-कम्यिपरकाश के सतते बदरे माग सत्मोन्ञाए 
म दोषों का दी विस्तृत विवेचन किया गया है, जिसमे कालिदास श्रादि दुपरसिदद 
्रनेक महाकवियो के पय दोषों के उदाहरणों मे उद्धूत किये गये दै । विशवनाय 
ते भी साहित्यदर्पण मेँ श्रषिक विवेचन किया ह किन्तु उद कान्यप्रकाश पर ही 
श्रवलम्बित है । श्रन्य श्राचा्यो के ग्रन्थों म मी न्यूनाधिक दोष विषयक निरूपण 
परायः काव्यप्रकाश के श्राषार्‌ पर ही क्रिया गया है | ध्वन्यालोक मे रस विषयक 





# इख विषय पर श्रधिक विवेचन पहिले "काव्य का लक्षण निबन्धे 
काव्यपकञाशोक्त कान्य लक्षण) के अन्तर्गत किया राया दै । 
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काव्यदोष 


दोषों के निरूपण मे दोषः शब्द्‌ के स्थान पर श्रनोचित्यः शन्द का भी प्रयोग 
करते हुए कहा दै-- 
शछनौचित्यारते नान्यद्रसभङ्गस्य कोरणम्‌ । 
भ्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥* 
`  -ध्वन्यारोक ए १४५ 
ध्वन्यालोक का श्रनुसरण करे हुए महाकवि सेगेनदर ने इसी षिषय पर एफ 
स्वतंत्र अरन्थ श्रौचित्यविचारचर्चाः लिखा है । ्तेमेन्ध ने भी इस विषय पर 
बहूत मार्मिकता से विवेचन क्या दै । यो तो कन्यप्रकाशकार ने भी दोप विष. 
यक श्राल्लोचना सवथा निष्य्तता से की है किन्तु ेमेनद्र स्वयं म्टकवि भी या 
इसने श्रपनी कृति के उदाहरण जिस प्रकार श्रौचित्य के उदाहरणों मे दिलाये 
है उसी प्रकार श्रनीचित्य के उदादर्णों मेँ भी दिखा कर श्सके दवाय श्रपतेको 
निष्पत समातोचक सिद्ध्रिया है । समेन के इस कायं दारा यहभी खट हो 
जाता दै कि समालोचक शने पर मी श्रपनी कति को दोषः से सर्वथा बिघक्त 
रखना श्रसम्भव नहीं तो दुष्कर तो श्रवश्य ही है। 
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संसृत सादित्य का इतिहास 





काव्य के विभागं 


क्थ का वर्गीकरण साहित्य भरन्थों मै षिमित प्रकार से किया गया है। 
श्रधरिपराण मे कन्य के श्रष्व, अमिनेव ( हर्य ) श्रौर प्रकीणं यह तीन मेद 
वतये गये दै- 
श्रव्यं चैवाभितेयं च प्रकीणं सकलोक्तिथिःः 
=-२ ३७।३६ 


भामह ने काम्य को गद श्रौर पदो मागो म बिमकत करके पिर संत, 
प्रक्रत शरोर श्रपभ्रंश यह तीन भेद बताये दै, भिर षद देवचरित, उद्या व्तवु 
कलाय श्रौर शाल्ना्नय यह चार मेद्‌ श्रोर इनके सगन्ध ( महाकाव्य ), 
छ्ममिनेयाथे ( नाव्य ), श्राख्वायिका, कथा श्रर श्रनिनद् यह पांव मेद्‌ वताता 
द ( का० लं० १।१६-१८) श्रौर इसके बाद काव्य के इन विभागो को सषटता 
करता है ( का लं” १६.३० ) श्रीर दरुडी ने ( का० २० १।११) श्रत पुराण 
के मतानुसार भच, पद श्रौर मिधित यह तीन मेद वता कर फिर हन मेदो को-~ 





कान्य 
प्रं | 
प्य ग | मिश्र (सकी) 
| (नायकादि ग्रीर ॑षू) 


प्तक कुहक कोष संधान सगव 
| (महाका्य) 
(एकपद) (वां चप) (त्रसतरद 
पच्य का समूह) _ 





कथा ग्रायायिका 
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कव्व के विभाय 





ऋ 
इस प्रकार विभक्त किया दै । उसके बाद वह काव्य को संसत, प्रकृतः 
श्रपशरंश श्रौर मिश्र भाषाश्रो मे विभक्त करता ३ । 


द्र्डी के बाद बामन ने ( कान्यालङ्कार सूत्र १।३।२१।९६ ), कन्यका 
चर्गीकरण इस प्रकार किवा है- 


केन्वि 





| 


गद्य पद्य 





| 

उत्तगंघी उक्तलिका 

(प्य के माग | (सवे समासवाली छ्ननेक भेद 
की तरह) रचना) 


पुणं 
( छोटे समासवाली स्वना ) 
सदर ने काव्य के गच रौर प्च ( छन्दो ) दो भे बतला कर उनको 
आकृत, सृत, मागघी, पैशाची, शूरसेनी श्रीर श्रपभ्रंश इन छः माषाश्रो मे 
विभक्तं किया ई] 


हेमचन्द्र ने काव्य को प्रदेय ( दृश्य } श्रोर भव्य दो भेदो मे विक्त कर 
के प्रदेय को पाठ्य श्रौर गेय दो मेदो में श्रौर भ्व्य को महाकान्य, श्राल्यायिका, 
चम्पू श्रोर श्रनिषेद इस प्रकार चार भेदो मे. बिमकत किया है शरीर हेमचन्द्र 
ने संसृत, प्रहत, श्रपभ्रंश शरोर ्राम्यपभ्रंर भाषो का भी उल्लेख किया 
दै तथा अ्रास्यान श्रादि को कथा के मेद बताये ३ । 


विश्वनाय ने साहित्यदपंण के छठे परिच्छेद म कव्य का वगीकस्ण इस 
पकार क्रिया हे- 
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संस्कृत सादित्य का इतिहास 





कन्व 





| | ] 
१ नादिका २ शरक ३ गोष्ठी ४ स्क ५ नाय्यरासक 


| 


६ प्रष्थानक ७ उज्नाप्य ८ काव्य £ प्रंखफ १० रासक 





| | 
९१ भ्रीगदित १२ शित्यक १३ विलासिका १४ दुमंक्ञिका | 


| . | | 
१५. प्रकरणी १६ दद्नीस १७ भणिका १८ संलापक 
1 | 1 | 


१ नायक २ प्रकरण ३ माण ४ व्यायोग ५ सुमवकार 


~. - 1 - ~ 








६ डिम ७ शहामृग दश्रङ्क ६ वीथी १० प्रह्न 
# 


प्य गद्य 


थः भः थ स | 


९ परक्तक २ युग्भक २ संदानितक ४ कलापक ५ कुलक 


| | 
६ महाकाग्य ७ काव्य ८ खंडकाव्य ६ कोऽ १० वरज्या 





१ मुक्तकं २ ृत्तगंष ३ उक्तलिकाप्राय ४ पूरक 
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कव्य के विभाग 


कन्य के इन मेदो क श्राचार्यो ने लक्तण श्रौर हिसी-करिसी ने उदा्रण 
भी दिखा कर खष्टता की है । यहां अन्य-गौरव भय से केवत नाम मत्रेका 


उल्लेख किया गया है । 
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७ अलङ्कार सूत्र ( रुव्यक ) समुद्रबन्ध की व्याख्या सनन्तशयन संस्करण 
सन्‌ १६२९६ 
८ आनन्ददृन्दावन चंपू ( कर्णपूर गोखामी ) मधुरा 
६ साश्रमोपनिषद्‌ 
१० उल्वलनीलमणि ( श्रीरूपगोस्वामी ) नि घा परः वं 
१९ उतचचररामचसिे ( भवभूपतिं ) 
१२ ऋग्वेद 
१३ एकावली ( विद्याधर ) बावे संस्कृत सीरीज 
१४ मौचित्यविचारवर्ा (केने ) नि° सा० प्रेय बरद 
१५ कठोपनिषद्‌ 
१६ कपूरमजरी ८ राजरोलर ) नि० सा० प्रेस, वंन 
१७ कविक्ण्ठामर्‌ ण (क्षेमेन्द्र ) निसा० प्रेत, वंद 
९८ कामसूत्र ( बा्स्यायन )} 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 








१९ काव्यप्रकाश ( मम्मटाचायं ) वामनाचार्ङृत बाख्बोधिनी व्यास्या- 
निणयसरागर प्रेस, सन्‌ १९०१ 

२० काव्यप्रफारा--श्री गोविन्दठदकुरृत प्रदीप भौर नागेश भद्कृत 
उद्ोत व्याख्या सहितं 

२१ काग्यप्रकार--माणिक्यचन्द्रकृत संकेत व्याह्या 

२२ कव्यमीमांसा ( ओशेखेर ) गायकवाड्‌ संकेत व्याख्या 

२६३ कान्यादद्ं ( दण्डी ) कुुमग्रतिखा व्याख्या लाहोर दितीयादृि 

२४ फाव्यानुशासन ( देमचन्दर ) मिणेय सा० पेच, खन्‌ १६०१ 

२५ कान्यानुशाखन ( वाग्भट ) नि्णयषागर प्रेस, सन्‌. १६१५ 

२६ काव्याङङ्कार ८ मामहं ) विद्याविलास प्रेष, बनारस 

२७ काव्यालङ्कार ( शदरट ) नि० सा० प्रेष, सन्‌ १८८६ 

२८ काव्यालङ्कारसारसंग्रह ( उद्भट ) मडारफर पूना सम्‌ १६२५ 

२९ काव्याङ्कारसारसंग्रह ( उद्धट ) निणैयसा ° प्रूः सन्‌ १६१५ 

२० कान्यालङ्कारसूत्र ( बामन ) सिंहभूपाल्करृत कामधेनु व्याख्या विद्या- 
विखास प्र ख, बनारस १६०७ 

३१ किरताञ्जनीय ( भारवि ) 

३२ कष्नीमत ( दामोदर गुकच ) निर्णयसागर प्रेस 

२३ कुवलनयानम्द ( सप्यय्यदीक्चित ) भीरवेकटेखर प्रेस, बम्ब 

३५ चन्दरालेक ( पीपूषवषं जयदेव ) गुजराती परिर्धिग बावे 

३५ चित्रमीमांसा ( सप्पय्य दीक्षित } नि° सा० प्रेस 

३६ छन्दोग्य उपनिषद्‌ 

२७ जसवन्तजसोभूषण ८ मुरारिदान ) मारवाड़ टेर परस, जोधपुर 

३८ दशचस्परक ( धनंजय ) नि्णयसागर प्रे 

३६ देवीशतक ८ श्री सानन्दवरधनाचायं ) नि° सा० प्रेस? 

9 ध्वन्यालोक ( ्वनिकार ) नि° सा° प्रस घन्‌ १८९१ 
५१ तागरीप्रचारिणीपतरिका; बनारस 


शट 


सहायकं प्रथो छी नामावी 





४२ नाय्ञ्चाञ्न { श्री भरतमुनि ) नि० सा० प्रेष, सन्‌ १८६४ 

४२ नाय्यसासल (शरी भरतमुनि ) अभिनवगुप्पादाचार्यङ्त अभिनव मारती 
व्याख्या सहित-गायकवाड संस्करण 

४४ नेष्ीयचरित { श्रीहपं ) 

२५ प्रतापरुद्रयशोमूषण ८ विद्यानाथ ) बवे सीरीज 

४६ प्रसन्नराधव नारक ८ जयदेव ) 

४७ प्राचीनठेखमाला, निणयसागर प्रेस वषं 

४८! चाछ्रामायण ( राजशेखर ) 

४६ श्रीमगवद्गीता 

५० मक्तिरसायन ( श्री मधुसूदन सरस्वती ) भय्युतय्रन्थमाढा भनार 

५१ भद काव्य 

५२ श्री मद्धावत 

५३ भामिनी विरस ( पण्डितराज जगन्नाथ ) नि सा० प्रेस, वंवई 

५४ मनुस्मृति 

५५ महामारत 

५६ महामारतमी्मांसा (श्री चिंतामणि विनायक वेद्र } 

५७ माधुरी पत्रिका, ठन 

५८ माल्वकामिमित्रे ( कालिदास ) 

१६ पुण्डकोपनिषद्‌ 

६० मेधदूत ( कालिदास ) 

६१ मृच्छकटक ( सूद्रक ) 

६२ वरावन्तयशोभूषण ८ सुत्रह्ण्य शास्नी ) मारवाड ष्टे प्रे 

६२ यग्यवद्क्य स्मृति 

६४ रसतररगिणी ( मानुदच ) बनारस 

६५ रसमंजरी (भनुद्व ) 

६६ रधुवंश ( कारिदास ) 


। १८५ 


संस्कृत सादित का इतिहास 





६७ रसगङ्खाधर ( पण्डितराज जगन्नाथ ) नि° सा० प्रेष, सन्‌ १८६४ 
६८ राजतरंगिणी ( क्हण ) 
६६ वकक्रोक्तिजीवित ( ऊुन्तक ) भो रियंटल सीरीज कलकत्ता 
७० वाग्मटालङ्कार ( वाग्भट ) नि० सा० प्रेस, बब 
७१ वाल्मीकीय रामायश--गोविन्दराजीय मूषण भादि तीन व्याख्या 
सहित~--गुजयाती प्रिटिग बावे 
७२ विक्रमोर्वशीय ( कालिदास ) 
७२ विद्यापीठ पुत्रिका, बनारस 
७४ वेणीसंहार ( नारायण भह ) 
(७५ दृच्तिवा्तिक ( मप्पय्यदीक्षित ) नि० सा ० प्रेस, वई 
७६ ्यक्तिविवेक ( महिम मह ) निर्णयसा० प्रेस, 
७७ शरंगारप्रकाश्च ( भोजराज ) छा प्रिरिग मद्रास 
८ श्रंगारतिख्क ( सुद्रमह ) नि्णयसागर प्रेषः 
७९ श्रीकण्ठचरित ८ संल ) निर्णयसागर प्रेस, 
८० इवेताखतरोपनिषद्‌ 
८१ शियुपाल्वधं ( माघ ) 
८२ संस्ृतवाङ्मथाचा ब्रोटक इतिहास ( चिन्तामणि विनायक वैच ) 
८३ सरखतीकण्डाभरण ( मोजराज ) निणंयसागर प्रेस; वत 
८४ साहित्यदपण ( विश्वनाथ ) रुचिरा व्याख्या 
८५ साहितयदपंण ( विश्वनाथ ) श्रीकाणे सम्पादित नि° सा° प्रेष 
८६ सुमारितावदी ( वह्टमदेव ) 
८७ स्वप्रवास्वद्चा ( भास ) 
टय हरिमक्तिरसामरत ( श्रीरूषगोखवामी ) चच्युतप्रन्थमाला बनारस 
८६ हरविजय ( रलाकर ) नि० सा० प्रस वड 
९० हिन्दीमेषदूत विमशं ( कन्हयाङास पोदार ) 
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